| 
; भूमिका 
महाभारत सवसान्य अन्थ है । हिन्दू-मात्र उसे पूज्य दृष्टि से देखने हैं। उस पर उनका यहाँ 
सक पूज्य भाव है कि उसे चे वेदों के बराबर सान्‍्य समझते हैं । इसी से उसकी गिनती पॉँचवें वेद में है। 
यह ग्रन्थ ज्ञान-रत्रों का अक्षप्य साएडार है। इसके आधार पर अनन्त ग्रथनचना हो चुर है, और 
अब तक होती जाती है। न मालूम हितने काव्य, ' कित़ नाटक, कितने उपस्यास, कितने जीवनचरित 
और कितने आस्यान इसकी बदौलत, आज तऊ, लिखे गये हैं। सारे भूमएडल के विद्वान्‌ जिसे शिरसा- 
बन्ध सममते हैं वह हमार अनमोल गीता-रत्न इसका एक अंश विशेष है। इसी महाभारत के ध्यानपूर्यक 
पढ़ने और इसमें कही गई बातों का विचार करने से आज तक इस देश में अनेक बीर, अनेक देशो- 
द्वारक, अनेक तत्तनज्ञानी और अनेक परिडतों का प्रादुर्भाव हुआ हैं। कोई बात ऐसी नहीं जे। महाभारत 
में न हो; कोई तत्व ऐसा नहीं जिसका निरूपण[ महाभारत में न हो; कोई शास्त्रीय विषय ऐसा नहीं 
जिसका विवेचन महाभारत में न हो। अत हिन्दू समाज का जीवात्गा कहना चाहिए। जैसे 
महत्तपूर्ण उपदेश महाभारत से प्राप्त होते है वैसेशऔर किसी ग्रन्थ से नहीं | 
छुलसीदास की बदौलद रामायण की कथां का प्रचार ती घर पर हो गया है। सदलो से 
लेकर मोपड्लियों तक में राम-चरित का कीर्तन होता है परन्तु--महाभारत का पाठ--उस महाभारत का 
पाठ जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता है--बही का सकते है जो संह्कृत के अच्छे परिडत हैं । से| एक 
तो संश्कृतक्ष परिडत ही कम हैं, दूसरे उनमें से अधिकांश इस इतने बड़े गन्य के माल ही नहीं ले सकते, 
क्योंकि उसका मूल्य बहुत है। इन कारणों से महाभारत के पाठ, परिशीलन और मनन से होनेवाले* 
बहुत बड़े घड़े लाभों से ह्विन्दूसमाज का एक बहुत बड़ा अंश वच्चित रद्दता दै। यह बड़े परिताप की 
बात है,। जिस ग्रन्थ में हमारे पूजनीय पू्-पुरुषों री दिगन्तव्यापिनी कीति का कौन हो; जिस सत्य 
में हमारे धीर, बीर, पराक्रमी और तेजस्पी पुरुषों का चरित हो, जिस भन्ध में हमारे पुगने कलानौशल, 
ऐश्बप्ये, प्रभुख और एकाधिपत्य का इतिहास हो“-उसके पाठ से वसिचित रहना हम लोगों के लिए 
घहुत घड्टे कलझू की बात है. । | हि 
भारत की अन्यान्य भाषाओं में, मद्दाभारत के कितने ही अनुवाद हो गये हैं; उसके आधार 
पर फितनो ही पुस्तकें चल गई है; उसका सारांश हे लक कितने ही छोटे मोटे म्न्‍्थ लिसे गये हैं । जिस 
उर्दू के। हम तुच्छ दृष्टि से देखते हैं उस तक में रत का एक अच्छा अनुवाद विद्यमान है । परन्तु, 
हाय ! जिस हिन्दी के हम सारे भारत की भाषा बनाना चाहते हैं. उसमें दस पूरे प्थथ का कोई सर्वान्न- 
सुन्दर अनुधाद ही नहीं) जिस तरह के अन्‍्थों की इस समय बहुत ही कम झरूरत है. उनके लिए तो 
बड़े बड़े प्रबन्ध किये जायें, परन्तु जिसके उद्धार बिना दसारे पूर्वजों की कीत्ति के हूबने का डर है उसके 
अनुवाद के अभाव पर खद तक न प्रदर्शित किग्रा जाय | इस सम्बन्ध में हिन्दी के हित-चिन्तकों के 
मराठी भाषा फी “भारतीय युद्ध8 नामक पुस्तक की प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। यह पअप्तावना भारत के 
एक प्रधान राजनीतिज्ञ, सम्मान्य सम्पादफ़ और अद्वितीय विद्वान्‌ की लिसी हुई है। उसके पढ़ने से 
मारम हो जञायगा कि महाभारत का महँत्य कितता है. और उसके भ्रचार से देश के। झितने लाभ की 
सम्भावना है । | 
श्रीयुत झुरेन्द्रनाथ ठाकुर, बी०९०, बैंगला के प्रसिद्ध लेसऊ हैं। उन्होंने महाभारत का मूल 
आद्यान बैंगला में लिसा है। किसी पुस्तक का सार खींचन में बहुत छुछ काद-छाँट करने की जरूरत पड़ती 


(२३) कि 


है। आस्यान-लेखर महाशय ने इस काम को घड़ी योग्यता से किया है (हि आपकी पुस्तक में महाभारत का 
एफ भी महत्य-पूर्ण अंश नहीं छूटने पाया | जितनी प्रवान अवान घटनायें हैं सव ले ली गई हैँ--अप्रथान 
घटनाओं का विस्तार कम कर दिया गया है और जिन अवान्तर बानो बी ताहश ज़रूरत न थीचे 
छोड़ दी गई है। मवलत यह ऊि पुस्तक में सारी प्रयोजनीय बातों का समावेश हुआ है। चैंगला जानने- 
बालों में इस पुस्तक का बड़ा आदर है । आवालजूद्द-बनिता सभी इसे पढ़ते हैं। 

यह्‌ पुस्तक इसी पूर्वोक्त बैंगला-पुस्तफ़ का अनुवाद है। अजुयाद स्वच्छन्दतापूवंक किया गया 
है । जहाँ तक दो सकता है अनुबाद में बोलचाल की सीधी सादी भाषा से काम लिया गया है। छिछ्टता 
न आने देने का यथासम्भव यत्र किया गया है। सम्भव है, फिर भी कहीं कहीं पर किसी को डिष्ठता जान 
पड़े। इसके लिए यदि कोई अनुवादक पर दोपारोप करना चाहे तो कर सकता है; परन्तु दोपदाता के यह 
सोच लेना चाहिए कि ढिएता कहते किसे हैं । जे वाक्य, वाक्यांश, था शब्द एक आदमी के लिए सरल 
हूँ वही दूसरे के लिए ड्िए हो सकते है। क्योकि ढि्ठता और सरलता पदनेवाले के भाषा-क्ान की न्यूना- 
विकना पर अयलम्पित रहती है । है 


महावीरपसाद दिवेदी 


जुही, कानपुर, 
२८ आस्टोचर १९०८ !। 


सचीपतन्न 
छ् 


पहला खण्ड हे 


गृष्ठ-सस्या 


१--वंशाबली र हर उस १ 


ययाति का वंश--शान्तनु के साथ गन्ना का वियाह--भीष्म का जन्म--भीष्म की शिक्षा 
और चुबराज-पद की प्राप्ति-शान्तत और सत्यवती-पिता का छुःखत दृर करने के लिए भीप्म का 
महुस्प--भीप्म की अह्यचर्य्य-प्रतिता और इन्द्ा-मद्यु-सम्वन्धी वर की प्राप्ति-भाश्यों के वियाह 
के लिए भीष्म के द्वारा काशिगाज् की तीनों कन्याओ का हरण--विद्याहर्थ आई हुई अम्पा का 
स्पीकार न करके शाल्द के उसे लौटा देना-भीष्म के ऊपर अम्या का कोध और परशुराम से 
सहायता पाने के लिए प्रार्थना--भीप्म और परशुराम का युद्र-भीष्म के वध के लिए शिसणडी के 
रूप से अम्बा का पुनजन्म-ध्यास-क्त कुरुबंश की रक्षा--श्वृतगप्टर, पाणडु और विदुर का जन्म ! 


२-पाण्डवों ओर ध्वृतराष्ट्र के पुत्रों की जन्म-क्रथा ..., १० 


बृतराष्ट्र, पाएडु और त्रिदुर की शिक्षा--ध्रृतराष्ट्र का बिबाह--हुर्वासा से छुल्ती की मन्ज- 
प्राप्ति--फर्ण का जन्म--छुन्‍्ती का स्तयंवर और पाण्ड के साथ वियाह--पाणड का दिखिजय--पाणडु 
के2(थ से ऋषि-पुत्र का वध--पाण्डु का संन्यास लेना--ुवोसा से पाये हुए मन्त्र के बल से 
देवताओं का बुलाबा जाना--पाणडबो की उत्पत्ति--ध्तराष्ट्र के पुत्रो का जन्म--हुयधन के जन्म- 
समय में अशकुन-पाणड की झत्यु और माद्टी का सहगमन-पाणड ओर माठ्रो का सल्ार-- 
सत्यचती, अम्बिका और अम्बालिका का शरीर त्याग । 


३-पाण्डवों ओर ध्वृतराष्ट्र के पुत्रों का चालपन ५ २० 


ध्ृतराष्ट्र के पुत्री पर भीस का अत्याचाए--दुयाथन के सन से विश॒र झा पैदा होना-- 

चॉंगलीफक मे भाम वा जाना-हुन्‍्तों का चिन्ता--#पाचास्य के पास गाजउमाग वी अश्न-शित्ता 
चा आग्म्भ--द्रोणाचास्ये चाय का आना और अपना परिचय दना-टठाण और द्रपद के गियाद ब्रा 
क्था--ठ्रोण के हाथ मे राजऊुमासें का सोपा जाना--राजउुसारो की शिक्षा--अख्र-शिक्ता मे अजुन 
का औरो से बढ़ जाना-द्रोण छा एकलत््य के। विमुय्र लौटाना--एकलत्र्य का गुर्दलिणा देना-- 
ब!जकुसास का धिक्षा- अणाला--अस्ब- विद्या मे राजकुमाय का पराक्षा--भज्जुन का अस्टता--कर का 
श्प्या और कर्णाओन के विवाद का आरम्भ--कर्स का अड्ज देश की राज्य वी प्राप्ति और दुयोधिन के 








* (६) 
प्रए्च-संग्या 


साथ उन मित्रता फी स्थापना-तोण ४० की गुरूदुलिणा-होण के द्वाए दुपद के आधे राज्य का 
हरण-.ोण को मारने के लिए घृष्टयुम्त की उत्पत्ति। 


४-घृतराष्ट्र के पुत्रों का पाण्डवों पर अत्याचार .... रे६ 


पाणडयों के विषय में वृतरा् के पुयों की सलाइ--हुर्याविन की ईप्यों और पाण्डरों के! 
हस्तिनापुर से हृदाते की चेष्टा -धृतराष्ट् और दुर्योधन का संबाइ- वरणावत्‌ को पाणडवों का भेजा 
जाना-लाक्षायूद्‌ के जला देने के लिए पुरोचन को इुश्नोधन को आज्ञा--पाएड्चो के बिद्ुर का 
उपदेश--वारणावत्‌ में पाएडबो का पहुँचना-लाक्षायह में बास-लाक्षागह मे सुरक्ष सोदना-- 
लाज्षायूहू का दाह--पाणडबों का निकल जाना--हृस्िनापुर मे पाएडवो का झृत्युन्सेशाद--पाएडवों 
का भागना और दाह से अनेक प्रकार के कप्ट उदाना--हिडिम्य और हिडिम्बा--भीस के हाथ से 
हिडिम्ब मा मारा जाना--हिडिस्बा के साथ भीस का विवाह और घटोत्कच का जन्म--एकचकरा 
नगरी में पाएडवों का बास-वक रालस की कथा और उसके कारण मआाद्मण के परिवार पा आई 
हुई गिपई--पक्त को सारने के लिए भीम को झुन्‍्ती की आज्षा--युधिष्ठिर का ढुसी होना और पीछे 
से भीम को भेजने की सम्मति देगा--भीम के द्वारा वक का वध--पाणडवों का ए॒कचक्रा नगरी 
छोडना--गन्धब्रेराज के साथ अर्जुन की मित्रता--पा>चाल देश की तरफ पाण्डवों का अस्थान । 


४-पारडवों का विवाह और राज्य की प्राप्त ,.., और 


पाड्चाल देश भे॑ पाण्ठवों का पहुँचना--द्रोवददी का स्वयंवर--निशाना मरने मे शज्ो का 
जिफल-गनोरथ होना--अजजुन के द्वारा निशाने का उड़ाया जाना-ठ्रौपदी के। आपस से बौँठ लेने के 
लिए पाँचा भाइयो से झुल्ती की उक्ति--द्रौपदी के तिचराह-बिषय मे त्रिचार--द्रप४ को पाएडयों का 
यथा परिचय सिलना--पाउन्चालनरेश का पाण्डयों को आश्रय देला--द्ैपदी के पॉच पतियों के 
विषय मे द्रुपद की आपत्ति--उस्के सम्बन्ध की आलोचना-व्यास के कहने पर ट्रपद्‌ का सम्मत 
होना--द्रीपदी का वियाह--हस्तिनापुर भे वियाह का सम्राचार--पाएडवों के विषय में कौरवों की 
सलाह--कर्ण और दुर्याधन का अम्मिप्राय--भीष्स और हढोण का सदुपदेश--पाण्डयों को आपा 
शाब्य देने के विषय से धृतराध्ट्र की सम्मति--पाण्डवों का हस्तिनापुर आना--इन्द्रपतथ सगर-- 
द्रौपदी के सम्बन्ध से पागडबों का नियम निश्चय--नियम भज्ज करने के कारण अज्ुव का अक्षचरर्य-- 
उलूएी के साथ अज्ुन का विवाह - चित्राह्नदा के साथ अज़ुल का विताह---अन्लुभाहन का जन्म-- 
द्वारका में अजुन का जाना--सुभद्रा-हरण--अज्ठुन के अद्मचस्य की समाप्ति--जाएडवप्रस्थ भे सुमद्रा 
और अज्जुन--सारडपप्स्थ में कृष्ण का आगसन--अप्रि से कृष्ण और अशुन की अद्लश्राप्ति-- 
साएउन-दाह--मय-ददानप के! पाण दान--सभ्ता बनाने के लिए सय-दालय के युधिप्टिर की आज्ञा | 


६-पारडवोों का सबसे बड़ा राजा होना जद 9१ 
.._ युधिष्ठिर की सभा का बनना--सभा से नारद करा आना--राजसूय यज्ञ के सम्बन्ध मे 
अनचात-- दप्ण का जरासन्ध-ुतान्त कट्ना--जरासन्व के सारने के विषय भे विचार--क्ृप्ण और 
असाऊुन का मगध देश के जाना--जरासन्ध के। मारने का उद्योग--इष्ण और जरासन्ध का 


ध्रप्ट-मंरथा 


वबाद--भीम के हाथ से जगसन्ध का वध--मगध-राज्य के वशीभ्रूत करना--पाण्डवों 
त ठिग्विजय--राज्सूथ यज्ञ का आरम्भ--हस्तिनापुर के| निमन्त्रण--शरुधिष्ठिर की दीक्षा--फ्ष्ण 
| अध्य देने का प्रस्ताव--शिश्वुपाल की आपत्ति--इस सम्बन्ध में बात-चीत--शिक्षुपातर के हारा 
पशु का अपमान-कृष्ण का शिक्षुपाल के! मारना--राजसूय यज्ञ की समाप्ति ) 


) 


'७-पाणडवों का राज्यहरण हे प््३ 


युधिप्टिर की सभा में टयोधन का जाना--दुर्योधत की ईप्योॉ--शकृनि से हुर्योधन की 
ल्ाहै--जुआ खतलने का प्रस्ताव--विहुर का मना करना--श्रूवराप्र का सम्मति--जुदा ग्लने के 
गण थरुधिष्ठिर के निमस्त्रण--सेलने का आरम्भ--थुधिष्टिर फी उन्‍्मत्तता और उनका सबस्तहरण -- 
[विछ्िर का अपने भाइयों और द्रौपदी के दो पर लगाना और हार जाना--्ृतराष्ट्र के पुत्रों की 
'न्मत्तता और द्रौपदी का सभा में लाया जाना--भीमसेन का क्रोध--क्ण के कंढु वचन-ह्रौपदी 
॥ बन्च-हण्णा-भाम वा दारुेण प्रतिन्ना- पाएटवा का दासत्व स॑ छूटना--हारत पर बनवास फा 
तेज्ञा करके फिर जुआ खेलना--ध्रतरा्ठ और गान्वारी का संवाद--श्रृतराष्ट्र के पुत्रों का 
जन-तजन--बदला लेने के लिए पाणइवों की प्रतिज्ञा-पाण्डवों का बन गमन--भ्रृतगप्ट्र की 
उन्‍्ता। ' 


८-पाण्डर्वां का वनवास न हद 


पाण्डवों के धनवास-पिपय में पुरवासियों का विलाप--आहाणों का साथ जाना-ठ्रौपदी 
7 अक्षय-स्थाली लाभ-धृतराष्ट्रऔर पिट॒र में परसर विवाद--पाण्डबो को विद्वुर का उपदेश-- 
तिराष्टर और विदुर का पु]नमिलन--काम्यक चन मे यादवा का आगमन--कप्णु का 
पैपदी के धीरज देना--यादवो का गमन-हठौफदी के द्वारा युधिष्ठिर कु तिरसार-- 
[धिप्तिर का बिलाप--ध्यास का उपदेश--अल्ल-प्राप्ति के लिए अज्जुन का हिमालयगमन--दन्द्र 
श्ौर अर्जुन का संवाद--क्रित और अज्जञु न की कथा--मरहादेव का बर देना--अज्ञुन के दिव्य: 
प्रश्नों की प्राप्ति--अजुुन के बिरह में पाएडवों का दुःख-पाएडवों की तीथययात्रा-प्रभासती्थ में 
वागमच- गन्धमादन पवत पर चढ्ना--घटोत्कच का सहायता स बदरिकाश्रम जाना--द्री पी कक 
जए भीम का पूल हेंढ़ने जाना--हनमान्‌ से भीम की भेट--भीम का कुबेर के यहाँ गमन--यक्षों 
$ साथ भाम का विवाद-- इन्ठलो स अजुन का लौटना--निवाद काच लोगों का हार- गन्धमादन 
। पाण्डवो का लौट आना होतदी और सत्यभामा का संबाद-द्लैत बन में पाणड्यों का 
पवास। 


7. ६-घ्वतराष्ट्र के पुत्रों का राज्य करना «७» ६१६ 


*  ओज्ुन की अख-प्राप्ति का समाचार सुन कर ध्रृतराप्ट्र के भय--पाएव्यों के अपना 
श्वथ्ये ढिखाने फे लिए कर्ण और इुर्योधन की सलाह--दुर्याधन का अहीर टोले को जाना-- 


हु 


+ 


फ्र्प््ग्ख्या 


दुर्योधन और चित्रसेन वा युद्ध--गन्धर के ढवारा हुर्याधन का पकड़ा जाना--बुधिप्ठिर की आाज्षा से 
भीम और अज्जुन का जाना और दुर्योधन के छुद्धाना-- टुयो यन्र का परिताप और बिना अन्न-जल 
प्रहण किये पडा रहना--दहुर्योधन का हस्तिनापुर के लौद आना-भीष्म का तिर्कार--कण 8। 
दिग्यिजय--हुयमौधत का यज्ञ-अ्रजुन के। मारने के लिए क्‍्गा का प्रत--युविष्टिर की चिन्ता-- 
इन्द्र के द्वारा कर्ण का ठगा जाना-कण का अपने कवच कुगदत देना श्रीर अमोप शक्ति प्राप्त 
करना । 


१०-वनवास के बाद अज्ञात वास का उद्योग ०४ हद 


काम्यक-बन में जयद्रध का आगमन--जयद्रथ की बुरी कामना--जयद्रथ और द्रौपदी 
का संत्राद--जयद्रथ के द्वारा दोषी का हरण--जयद्रथ पर पाणडयों का आममण--जयद्रथ कौ 
सेना का नाश--जयद्रथ का भागना--भीम के द्वारा जयद्रथ का अपमान--जयठ्रथ का छूटना, 
तपस्या करना और पाएडवों के! जीतने के तिपय मे वर पाना--अज्ञात वास की तैयारों- पागइरों 
का कपट-बेश धारण--पुरोहित धौम्य का उपदेश-शमी-युत्त पर अख्र आदि ग्य्थना-पाएट्वा या 
शाजा विराट के नगर में प्रयेश ! 


११- अज्ञात वास "० १२५ 


सभासद के बेश मे युधिष्टिर--रसे|इये के वेश में भीम--सैरिन्भी में रूप मे ट्रौपदी-- 
गेप-बेश में सहदेव--नपुसक के रूप में अर्जुन--अश्वपाल के बेश में नुल-पाणडयों या 
सच्छन्दतापूरंक अज्ाव वास--पहलयान के रूप में भीम -बीचक और द्रौपदी-फीचक के घर से 
द्रौपरी का भेजा जाना--कीचक के हाथ से द्रौपती का अपमान--युविप्ठिर का भीम के मना 
कर्ना--द्रौपकी काक्रोध--भीम के सामने द्रौपदी का तिलाप--भीम का उत्तेजिंव होना और 
बदला लैने के लिए प्रण क्रना--क्ीचक का बव--उपीचकों के कारण ठौपदी पर आई हुई 
पिपद--भीम के द्वारा द्रौपती का उद़्ार--अजात बष्स का अन्त । 


१२-पाझडवों के अज्ञात वास की समाप्ति »»« १४६ 


पाएडवों वे! ढँढन के लिए दुर्योधन का व्यर्थ सन्च--फौर्बो की सलाह--राजा तिगट की 
गायें हर ते जाने का त्रिचार--न्रिगत्तराज का विशट नयर पर आकमए--तिगर्चरान की हर 
कौखो का विराट लगर पर आत़मण--राजडुमार उत्तर का गर्जन-तजेन--अजुन का उत्तर के रथ 
पर सारथि का काम | क्रना--उत्तर का डर जाना--युद्ध के लिए अजुन या सइस्प--शमी वृत्त से 
अक्शन्न लाना--अजुन का कुमार उत्तर के अपना परिचय देना--कर्ण और दुयायन के साथ द्रोण 
आदि की बातचीत-“भीष्म का उपदेश--अज़ुन का आगमन और युद्ध का आरम्भ--कर्ण और 
अज्ञुन--अजुन और द्वोण--अज्जुन और अश्वस्थामा-फिर कर्ण और अर्जुन--अर्जन 
के हाथ सेछ भदारधियों की हार--गायो का छुड्ा लिया जाना--विराट नगर में जीत का 
समाचार--विराट्ट नरेश के द्वारा क्या गया युविष्टिर का अपमान--अज्ञुन और उत्तर का लौट 
आना-प्रकट होने के विधय में पाएडवों पी आपस से बातचीत [ हे 


रु 


(५) 
पृष्ठ रूपया 


१३-पाणडवों का प्रकट होना झार सलाह करना: .... १६० 


पाणए्डवा का प्रकट होना-पाए्डव मत्स्य-सन्वि--त्तरा का अमिमन्यु के साथ विनाह-- 
प्राएडया के पक्तवालो का कॉसिल--ऊप्ण की उक्ति--बलदेव की उक्ति--सात्यक्ि की उक्ति-द्रु॒पद 
की सलाह से कौखों की सभा से दूत भेजना-दोनो पक्षयालों के हारा की गई छए वी. प्रावना-- 
इग्रोधन के! नारायणी सेना का और अर्जुन के इृष्ण के सार«्य का लाभ-शस्यराज के दुर्योधन 
की अपने पक्त से कर लेता--ग्रुधिग्विर का आथंना का शल्य ऊच अन्नी कार--दोनों पत्ता का सनान्सप्रो 
करना-कौरवों की सभा में पएडवों के दृत का जाना---ध्वतराए्ट के द्वारा पाएडयों के पास सच्जय 
का भेजा जाना । 


दूसरा खण्ड 
प्रष्ठ-संग्या 


१-शान्ति की चेश . .... रे 2 १६८ 


शस्ि का प्रस्ताव लेकर सझ्जय का सपल--पाएडरो के शिविर में श्यय या पहुँचना-- 
पारडबों का प्रस्ताय--सख्यय का लौटना--विदुर की सलाह--फौखों की सभा में सब्र बातो का 
विचार--धघृतराष्ट्र की शास्तिस्थापन करने की इच्छा--डुयोधन का विरोध और फ्श की आत्म- 
श्लाघा--भीप्म के तिरस्कार-वाक्यों के कारण कण का अख-्याग-छृष्ण के साथ पाएडवों की 
सलाह--शान्ति रसने की इच्छा से कृष्ण का दूत बनना-भीम यो उक्ति--अन्य पराणडवों 
की उक्ति-द्रौपदी की उत्ते जना--क्षप्ण की हस्तिनापुर-याता-हततिनापुर में हृष्ण के श्रादर-सत्कार 
की तैयायी--डुयेधन की सलाह--हस्तिनापुर में ऋष्ण--छुन्ती के यहाँ कृष्ण का गमन--देष्ण- 
दुर्याधन-संवाइ--भीष्स और द्रोण के दवरा ऋृष्ण की बात का समर्थन--हु्यंधिन का न मानना 
और अशिषएतापूपरेक सभा छोड़ कर चला जाना--गान्धारी और हुर्योधन का संबाद--हुयोधन 
का कपट विचार और सत्यभज्न-पाण्डवों के भति छुन्ती का उपदेश-कऋष्ण और फर्ण का संयाद-- 


कृष्ण का लौट आना--ऊुन्ती और के का संयाद--पाण्डयों की रक्षा के विषय में कण 
की प्रतिज्ञा | 


२-आुद्ध की तेयारी रे 225 8४ 


पाएंडवो वी युद्धधविषयक चिन्ता--सेना-नायफो का चुनाव--युधिप्ठिर की आयेजना--- 
युद्ध-बर्म पालन करने के विपय में नियम--दूत बना कर उद्धूऊ का भेजा जाना--हुयोधन का भेजा 
हुआ कं सन्देश--पाएडवों का उत्तर--दोनो पक्तो का युद्ध के लिए तैयार होना--अज़ुन का युधिप्ठिर 
के धीरज देना--देनो पक्षों की व्यूह-रचना--युद्ध फे बीच मे कृष्ण और अज्जेन की श्विति-- 


अजजुन का विपाद--कृष्ण का उपदेश--युद्ध के लिए अज्जञु न का राती होना-अयास से समजय 
का बर पाना । 


३-युद्ध का आरम्भ 


कफ कप ४०० ओके 


_सुद्ध के आसम्प में युधिष्ठिर का शिष्टाचार--ठुयाधन के पक्त मे कर्ण की दृढ़ता--युयु्सु 
का पाएइवो के पक्ष सें आना--युद्ध का आरस्भ--विराट के पुत्र का पतन -युद्ध के पहले दिन का 
अन्त--दूसरे दिन का आरन्भ--भीमसेत का अद्भुत युद्ध--कौरव-सेना का पराइमुख होमा-- 
भीष्म पर हुयोधन का दोपारोप--युद्ध का सातबों दिन--घ्ृतराष्ट्र के पुत्रों का भोमद्धारा मारा 
जाना- घतराष्ट्र का शोक--युद्ध का आठवो दिन--अज्जु न के पुत्र इरावान्‌ की सत्यु-राध्सो का 
युद्द-भीष्म और अजु न का अदभुत युद्द--हुयं|बन का भीम पर क्लझ्टारीपण--भोप्म का भीषण 
युद्द--अज्ञु न का मूदु युद्ध और हृष्ण हा ऋोध--यथिव्दिर वी चिन्ता--कृ' '> »- कर्ण 


पृष्ठ-संस्या 


पाएडबों का भीष्म बी शरण जाना--भीष्म का निम-वधोपाय वतलाना--बुद्ध के दूसमें दिन शिसणिड- 
सम्बन्धिनी काररवाई--भीप्स का पतन--ध्रतग्ठ का भीष्म-पराजय सुनना--अज्ञ म से रता डिये 
गये शिसण्डी का युद्व-घ्ृृतराष्ट्र वा विलाप--शस्शग्या में भीप्म-वीरों के द्वारा भीष्म का 
सतक्कार-भी प्म और कर्ण का मिलन--भीप्म के द्वारा की गई शान्ति की अच्तिम चेप्टा। न्‍ 


४-युद्ध जारी प्र भी .. रेशेश 


कर्ण का फिर शस्त्र उठाना--द्रोशाचार्स्य का सेनापतिखर--युद्ध का ग्यारहवाँ विन--शस्य 
और भीमसेन--युधिष्ठिर के पकड़ने के लिए अजु न के दूर हटाने की तजजीज़-अजुन और 
ब्रिगतते लोग--अजु न के हाथ से भगदत्त का बब--द्रोण का आक्रमण होने पर युविष्ठिर का 
भागना-द्रोण की चकरव्यूह स्वता -व्यूह के बीच में अभिमन्यु--जयद्रथ के द्वारा पाणडवों का रोरा 
जाना--अभिमन्यु का आश्चयेकारक युद्धद-सात रथियों के द्वारा अभिमन्यु का बध-पाणएडवों छा 
शोक--अज्ञु न का शोक--जयद्रथ के वध के लिए अजुन की प्रतिन्ा-सिन्घुराज ज॑यद्रथ फा मय 
ओऔर द्रोश का उन्हें धीरज देना--पाण्डवों की रानियों के श्ृष्ण का सममाना--जयद्रथ पी रहा 
के लिए द्रोण का व्यूह वनाना--जयद्रथ के मारने के लिए अजुन की यात्रा-द्रोण का उस्लद्न 
करके अर्जुन का निकल जाना--दुर्याधन का डर--डु्योधन के शरीर पर शअक्तय का का 
बॉधना--अजुन और हुर्योधन--श्ुधिष्टिर की घवराहट--अज्जुन की रक्षा के लिए सात्यकि और 
भीम के भेजना--कर्ण के हाथ से भीम की द्वार--सात्यकि और भूरिश्रया--भूरिश्रगा के साथ 
अजु न का अनुचित ज्यवह्दर--जयद्रथ के पास अजु न का पहुँचना--कौरव लोगों का भ्रम--जयद्रथ 
की संत्यु-ठुयाधन और द्रोण का परस्पर तिरस्फार--कर्ण और कप का विताइ--कर्ण के साथ 
घटोत्कच वा युद्ध--घटोत्कच के मारने के लिए कर्ण का इस्द्रद्तत अमेतर-राक्ति छोड़ना-रात या 
युद्द-- द्रोण के हाथ से विराट और द्वुपद का बध--द्रीण की शक्ति नाश करने के लिए उन्हें धोषा 
देना--अश्वत्थामा के गारे जाने की भूठी पबर--हस्तिनापुर में द्रोण का सत्यु-सवाद । 


५-अन्त का युद्ध .... . ... २४४ 


कर्ण का सेनापतित्व--कर्ण के साथ युद्ध करने के लिए अजुन के भ्रुविप्ठिर की झाज्ञा-- 
बर्ण और नवुल--कर्ण की अस्तिम युद्ध करने की प्रत्शि--कर्ण के रथ पर शत्य फा साख्य- 
इच्छानुरूप वायय बहने के विषय में शल्य का नियम--शत्य की राठता से कर की तेजेद्ानि--फशे 
और भीम-कर्ण और युधिष्टि:--युधिष्टिर का शिविर मे लौट आना--अज्जेंन का आना और 
युधिप्ठिर का क्षोभ--अर्डन और युधिप्तिर का विवाइ--अ्ज्जुन वी क्णलरध-प्रतिज्ञा--भीम और 
दुशासन--+ण और अजुंय का युद्र-कर्ण के रथ का बीच में फैसना-कर्या वी रत्यु-डुयोधन 
और कृप का संवाह--अश्व॒त्थामा का अगिचल उत्साह--शह्य का सेनापतित्र-र्य फो मारने के 
लिए युधिट्ठिए का उद्योग--शत्य वी सद्यु--भीम के हाथ से घृनराष्ट्र के पुत्रों का सहार--महदेव 
और शकुनि--कौरवों की सेना का प्राय: नि शेप होना--युयुत्सु का हृलिनापुर लौर आना। 


६-झुद्ध को समाधि 8 .... २७४ 
तालाब में दुर्योधन का प्रयेश--पाएडयों का हुयनोचन ऐे। हँद़ना--युथिष्टिर के द्वारा 
दुर्योधन वा तिग्सार-एक पांएडव के साथ युद्ध करने के लिए इुर्योधिन का निश्चय-बलराम का 


(८: ८ूः- 2 
घप््मंग्या 


आगमन--भीम और डुग्रेवन का अन्तिम गुद्द--हुवोधन की ज॑या था दृदना-_चलराम का नोथ 
और कृष्ण का उल्े शाल्तर करना-हृष्ण और दुर्योधन का सपाद->पास्इतं को आने स्थान 
जाना--दु्याधन के पास बौरब-पक्त के तीन वीये या आगमन--हुर्याधन के अन्तिम चाक्य और 
अश्वत्यामा की उत्तेजना--अश्यत्यामा का सेनापतिल--अखत्यामा को कपट चाल--पाएंडयों के 
शिविर में अश्वलामा का ऋर कर्म--उत्ते इचास्तश्रवण से दुयोधन का सस्तोप--दुर्योधन 
की स्यु। 


७-युद्ध के बाद की चातें है श्पप 


अन्ये राजा घृतराष्र 4| शोक--शृतराष्ट्र आदि की छुरचेन यात्रा--पाणडयों से 'ूतराष्ट्र की 
भेंट--घूृतराए और गान्धारी की मो शान्ति--एुरुकेत मे गान्धारी का विद्ञाप--पीरों का सत्नार-- 
छुन्ती के द्वारा कर्ण का यधाये परिचय-दान--राज्य भोग करने के निपय में युवधिष्ठिर वी अनिन्‍्छा-- 
भाइयो का अदुुरोध--युधिष्ठिर का वैराग्य--सब तोगो का युधिप्ठिर के। सममझाना--राग्य ग्रहण 
करने के पिपय से युधिध्विर की स्वीकृति। 


० 
८-पाणइवों का एकाधिपत्य ही घ) २६६ 
पाए का पुर प्रतेश--राज़ सिहसन पर युधिप्ति: का टुचाग चैठना-ग्रुधिष्ठिए की 
राज्य सब्चालन सम्यन्विनी व्यतस्था--भीष्म के पास पाएडयो का जाना--भीष्म-कृत उपदेश-- 
भीष्म का देह-त्याग--युधिष्टिर का शोक--अश्यमेध यज्ञ के विषय मे सताह--2प्ण का लीट ज्ञाना-- 
हाख में कृष्ण--इप्ण इत कुछनेत युद्ध पा सरिसार वर्णन ! 


६-अश्वमेध यज्ञ म ०8 ३०४ 

यज्ञ सामग्री कार प्रह--परयष्ित का जन्म और रृष्ण के द्वारा उनकी रक्ता--यज्ञ -सम्बन्धी 
उद्योग--सोडा छीडना--अजुन और पिग्त्तेराज-सिन्धु देश से अजुन--अहुंन और बन्न- 
चाहन--अजुत का पतन और उल्दपी उत्त प्राणदान--पराडे का लौट आना--यत्ञ का आरम्भ-- 
अश्वमव यत्र की समाप्रि 


१०-परिणाम ह हो हर ३१३ 


न अधिष्ठिर के द्वारा शी वी सेयरा झुश्रपा--ध्वतराष्ट्र की वन जाने की इच्छा--शूवराष्टर 

ये जाने देने के विषय में युधिष्टिर की आपत्ति--व्यासदेव के अनुरोव से युधिष्टर का सम्मति-दान-- 

हा से ध्ृततराट्र का विदा होना--अजा का सस्ताप--शृतराष्ट्र का बन गमन उचोग--धूतराष्र का 

दा से प्रध्यान-इन्ती 6:58 जाना--धूवराष्ट्र आदि के दर्शनाथ पाएडत्नों का वन-गन-- 
# के आश्रम्म से पाएडब--विदुर का देह त्याग--पाएडदो का हस्तिनापुर ल 

रन 22858 एड का हस्तिलायुर लौट आना--घ्ृतराष्ट 


छः 


प्रप-मंस्या 
१ १-यदुवंश-लाश 2 2 ३२४ 


थादवों का व्यम्िचाए--मुनि्यां का शाप--यादवों वा चुद्धि-रिपयय और कलह--याः 
लोगों का एक दूसरे के मारटा-कृप्ण की उद्यासीनता--चलराम के पास गमन--हृष्ण और 
बलराम की मयु--द्वाएका से अजुन--यादवों के सम्बन्ध में अजजुन का अन्तिम कर्तव्यन्यालत-- 
वसुदेव की स्वगं-पप्ति-याद्वों की झ्लियो के लेऊर अजु न का द्वारका-त्याग--चोरों का आक्रमण 
और अजुन के गाणडीय धन्वा की निप्फलवता-अज्जञ न का शोक और व्यासदेव का उपदेश । 


१२-महाप्रध्यान ६20३ ५) ३२१६ 


पाणव्यों का चैराग्य और प्रस्थान का विचार--पाणडवों का हिमालय की तरफ जाना-- 
राह में द्रोरदी और चार पाए्डबों का पतन--यु विष्टिर और कुत्ता-शगैर-सहिच गुधिप्ठिर का सगे 
गमन--युधिष्टिर का चर्कदशैन--सतग में भेंट । 


विपय चिज्रनसूचो 
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महाभारत 
पहला खण्ड 


१---वंशावली 


निन महाप्रतापी राजा भरत के नाम के प्रभाव से भारतयप और भारत बश, देनों, इतसे दिनों 
से प्रसिद्ध हैं और न मासूम कय तक प्रसिद्ध रहेंगे, उनके कुल के आदि पुरुष का नाम राजा ययाति था। 

राजा ययाति के जेठे पुत्र का नाम यदु था। पिता ययाति, यदु से अप्रसन्न दवा गये थे । 
इससे उन्होंने थदु के राज्य का अधिकारी नहीं वनाया। इतना ही नहीं, रित्च॒ ययाति ने शाप देकर 
थदु की सन्‍्तान को क्षत्रियों के कुल से पतित भी कर दिया। थयाति ने क्ोध में आकर कहा--“जा, 
तेरे बश में जे लोगन्जन्म लेंगे वे छत्रिय न कहलायेंगे” | यह्‌ सन होने पर भी यदु फे वश ने यडा नाम 
पाया । उसका ब॒ुश यादव कहलाया । 

भोज, बृष्णि, अन्धक आदि बीसें ने इसी यात्व वश में जन्म लेकर अपने अपने नाम की 
महिमा बढाई। अन्त में परम पूननीय, अतुल पराक्रमी, अनन्त ऐश्वयेशाली भ्रीकृष्ण में इस वश में 
जन्म लिया | इससे यदुबश की सान-मय्योदा, किसी भी बात में, उसी छ्त्रिय-छुल यी सान मर्य्योदा 
से फम न रह गे 

पिता ययाति अपने छोटे पुत्र पुरु हीं के सबसे अधिक प्यार करते थे । पुर भी पिता के 
प्रसन्‍न रखने फी सदा चेप्टा करते थे । जे बात पिता के सन्‍्तोप का फारण होती थी पही करते 
थे। जिसमें वे पिता का हित देखते थे उसके करने में कभी आया पीछा न करते थे। इससे पिता 
में पुर के हो अपना उत्तराधिकारी समझा। ययाति का राज सिहासन पुर ही के मिला। शरता 
ओर वीरता में पुरु के वश की भी बहुत प्रसिद्दि हुईं । इसी पुरुचश में राजा भरत उत्पन्न हुए । 
उनऊे कारण इस वश का इतना नाम हुआ कि उसका कभी लोप नहों द्वो सकता । आगे चल कर 
महा घलयान्‌ याुज्ञा कुरु इसी वश में हुए। उनके जन्म से इस चश का गौर और भी बढ़ा । तने 
से इस बश का नाम कौरव हुआ 

द्वापर युग के अन्त में कुछ चश के शिरोमरिण महात्मा शान्ततु का जन्म छुआ । शान्वनु 
के पिता का नाम राजा प्रतीष था। शान्तनु के बडे होने पर राजा प्रतीप ने उन्हे अपने जीते ही जी, 
रज्य के सिद्यासन पर निठाया और अमेऊ प्रसार के अच्छे अच्छे उपदेश देकर, आप राक-पाद दाह 
बन में चले गये । वहाँ वानप्रस्थ होफर अपना समय ईश्वर की उपासना में जिताने लगे! , 


राजा शास्तनु के शिकार सेलना बहुत पसन्द था। शिकार पर उनकी बड़ी प्रीति थी। 
+ कारण उत्होंने गह्ढा के तठ पर एक बहुत रमणीय स्थान वनवाया । वहीं जाकर कभी कभी वे 
ले थे और शिकार के लिए बन वन पड़ुओ्ं का . ढँढते फिरते ये ] एक दिन वे बहुत दूर तक वन 
घृतते रहे और अनेक पग्नुओं के सपए कर अपने स्थान के लौटे । मार्ग में उन्होंने देखा कि गद्ढा 
किनारे एक अत्यन्त रूपवती स्त्री खड़ी उनके देख रही है उस कामिनी का सुन्दर रूप, मनोहर 
श और नया यैवन देस कर राजा शान्ततु के बड़ा आशय हुआ । वे उस पर मोहित हो गये । 
उससे प्रेमपूरवक मीठी मीठी बातें करने लगे। उन्होंने पूछा :- पमनश लत 
हे सुन्दरी ! देवता, दानव, गन्धव या मनुष्य में से किस जाति का सुमने अपने जन्म 
; अल्डुत किया है १ किस जाति में जन्म लेकर तुमने उसकी शाभा को बढ़ाया है १ हम तुम्हारा 
[न््स्ता के देस कर यहाँ तक तुम पर आसक्ञत हो गये हैं कि तुमसे विवाह्‌ करना चाहते हैं--मुम्हे 
प्रपनी रानी बमाना चाहते हैं। कृपा करके कहो, तुम्हारी कया इच्छा है? हमारे प्रश्न का उत्तर 
[कर हमारे हृदय के आवेग फे--हमारे मन की उत्सुकता को -शान्त करो 28 8 
राजा के इन मधुर वचनों के सुन कर मुसकराती हुई इस स्त्री ने इस प्रकार 
उत्तर दिया :-- ह ्ि हे के 
महाराज | जब आप मुझे इतना चाहते ह--जब मुझ पर आपका इतना अनुराग है--तव 
पं आपके निराश नहीं कर सकती। मैं आपकी पत्नी होने का तैयार हूँ।'परन्तु मुझसे आपको एक - 
तिज्ञा करनी द्ोगी। में चाहे जे! काम करूं, चाहे चह अच्छा हो चहे बुरा, आपके न तो मुझे मना 
रसने का अविकार होगा 'और न मेरा तिरस्कार करने का । यदि आप ऐसा न करेंगे--यदि 
श्राप दस प्रतिज्ञा का उहद्नन करेगे--तो में तत्काल आपके छोड़ कर चली जाऊँगी। 
राजा प्रीति की फाँस में बिलकुल ही फेंस चुके थे । उन्हें. उस समय उचित अल्लुचित का 
ज्ञान न था | इससे विना 'अच्छी तरह विचार डियेह्ली उन्होंने उस सुन्दर रमणी की बात मान 
ली। उन्होंने कहा, हमें यह प्रतिज्ञा मंजूर है। उस महारूपब्ती खली के वे अपनी राजधानी के 
ले आये और अपनी सबसे चड़ी रानी चना कर उसे महलों में रक्‍्ज़ा। उसके साथ वे आनन्द से 
रहने लगे । हर 
कुछ समय घीतने पर राजा की रानी के एक पुत्र हुआ । परन्तु पुत्र होते ही रानी ने उस ४५ 
नत्ाल जन्मे हुए बच्चे के गद्ढा में फेंऊ कर उसे नप्ट कर दिया । पत्नी के ऐसे अनुचित व्यवहार 
से गजा शान्तनु का बड़ा दु. हुआ। उन पर वञ्र सा गिरा । परल्तु उसे उन्होंने चुपचाप सहन 
क्िया। पत्नी के ऊपर बहुत ही अधिक प्रीति होने के कारण उससे कुछ भी उन्होंने नहों कहा । इसी 
तरह एक के बाद एक ऐसे सात पुत्र शान्तनु की रानी के हुए । परन्तु उन सातों को, एक एक 
फरके, पैदा होते ही वह गन्ना में डाल आई। इस कारण राजा का क्रोध धीरे धीरे बढ़ता गया। परन्तु 
अपनी प्रतिष्ठा याद करके, इस अनुचित काम से पत्नी के रोकने का उन्हें साहस न हुआ । वे 
डरे कि रोकने से वह तत्काल ही हमें छोड़ कर चली जायगी। 
रहा गया। पुरीक से ये यत् तह हे हर ६५ गज पी का किक गा गज से मे 
गा त्यन्त निहल हो उठे । वे रानी के पीजे पीछे दौड़े और चेले कि, खबरार 
डर बालक का जल मे न फकना। उन्हाने कहा :-- 
शा ता है 5 नहीं सहन कर सकता। हे पुत्रधातिनी ! तुम कौन हो ९ क्यों ऐसा घुरा काम करती 
४ ठुज़ा करना उचित नहीं | इस बालक को में गह्ना में नहीं फेरने दूँगा। पु 
बता चुप का गम पर । हे - दिया--है पुत्र की इच्छा रसनेवाले राजा ! मैं आपके कहने से 
अतुत्तार अब मैं आपके पास नहीं रह सजी, इक को हूँ--आपने जे बचन दिया है--उसफ़े 
हें रद सततीं। में आपसे इसी समय जुदा होती हूँ । जब तझ 





गगादेबी का पुत्र विसजन । 


[पहला खरड बंशाबली ््‌ 


मैं आपके पास रही बहुत श्रच्छी तरह रददी--आपके सहवास से मुझे बहुत आनन्द मिला। आपसे 
मैं बहुत प्रसन्न हैँ | इससे मैं सब बातें आपसे साफ साफ कहे देती हैं । इस घदना से आपके 
दुःख न फरना चाहिए [ हुःप का कोई कारण नहीं । में महपि जहू को कन्या गज्ना हूँ। परम 
तेजल्ी बसुओं के महपि चश्चिप्ठ ने शाप दिया था कि तुम लोग जाकर मर्त्येलोक में जन्म ले।। 
परन्तु मुझे छाड़ कर मर्त्यलाक में कोई स्त्री उन्हें अपने गर्भ में धारण करने के येग्य न थी। 
यह समझ कर वे आठों बसु मेरे पास आये। उन्होंने सुझसे प्रार्थना की कि तुम मेरी माता होने 
की कपा करो | पर ब्योंद्ी हम पैदा हों स्पॉझी मत्येल्राऊ में रहने के हमारे दुःख के दूर फर देना। 
अर्थात्‌ पैरा होते ही हमारा नाश करके महर्षि के शाप से हमें उद्धार करमा जिसमें हमें बहुत 
दिनों तक मत्येलाक में न रहना पड़े । उनकी इस प्रार्थना को मैंने मान लिया और भारत बंश के 
ही उनके जन्म के योग्य समम्या ! इससे मानवी रूप धारण करके में आपके पास आई । इन बसुओं 
के पिता होने से आप अपने के छताथ सममें। आपके शेक न करना चाहिए। जिस दघ्यू--नामक 
पसु के अपराध से महषि वशिष्ठ ने शाप दिया था वही बसु आपका यह आठयाँ पुत्र हुआ है । 
यह जन्म भर आपके वंश में रह कर उसे उज्य्यल करेगा। में सुद ही इसका ययाचित लालन-पालन 
फरूँगी | आप निम्निन्त हूजिए । 

इतना कह कर गद्गादेवी उस पुत्र के लेकर अन्तथान हो गई' । पत्मी और पुत्र के वियोग 
से राजा के! घड़ा दुःख हुआ। उसे दूर करने की इच्छा से राजा शान्तनु झिसी प्रकार राज-काज 
करने लगे । उन्होंने सादा झि काम में लगे रहने से धीरे धीरे हमारा शाऊ जाता रहेगा। 

शान्तनु बड़े बुद्धिमान, और धार्मिक थे। उनके सदूगुणों से प्रसन्‍न होकर चारो दिशाओं 
के राजों ने उन्हें अपना सम्राट चनाया; उतके अपना राजराजेश्वर सममा। शास्तनु ने ऐसी अच्छी 
तग्ह प्रजा-पालन किया कि उनके राज्य में कभी किसी के क्रिसी तरह का शोक, डर या द्ुु स॒ नहीं 
हुषआ। इस तरह प्रजा के सु के बढ़ाते हुए शास्ततु के शान्तिपूवक राज्य करते कुछ समय बीता | 

एक दिन थे शिकार सेलने गये और एक हरिणी पर तीर चलाया। तीर उसके गा । वह 
तीर से बिधी हुई भगी । राजा शान्तनु भी उसके पीछे दौड़े और गद्ढला के किनारे आकर उपस्थित 
हुए । वहाँ उन्होंने देसा कि गड्ढा प्राः सूसरो पड़ी हैँ । इससे उन्हें बड़ा निस्मय हुआ | इस अदुभुत 
घटना का कारण बे दूँद़ने लगे तो उन्होंने देसा कि एक देवता के समान रूपवाला बालक बाणों 
की वर्षो कर रह है । उसी की बाणवर्पा ने गड्ा की धारा के रोक दिया है। बाण चलाने में 
उसकी चतुस्ता देस कर राजा के मद्दा-आश्चस्य हुआ । यह पही बालक था जिसे गड्ढा ने राजा 
शान्तनु को दिया था। पस्छु राजा ने उसे उसके जन्म होने ही के समय देसा था । उसके पीछे € 
कभी नहीं देखा था | इमसे वे उसे नहों पहचान सके। उसका नाम था देवपर । राजा नेतो पुत्र*' 
के नहीं पहचाना, पर पुत्र ने पिता के पहचान लिया । उन्हें देसते ही देवत्रन अन्वर्धान द्वोफ़र अपनी 
माता के पास पहुँचा 'ओर सारा बृत्तान्त कह सुनाया । इस घटना से राजा शान्तनु का और भी 
अधिक शाम्यप्य हुआ। विष्यय में इबे हुए वे वहाँ पर चुपचाप खड़े थे कि पहले को तरह मानवी 
रूप धारण करके गद्ना उनके साममे पुत्र-सहित उपस्थित हुई और बोली :-- 

मद्दाराज ! आपके पुत्र देवम्रत के मैंने बड़े यत्न से पाल-पोस कर चड़ा किया है । वसिष्ठ, 
शुकराचाय्ये, इहस्पति, परशुराम आदि श्रेष्ठ गुरुओं ने इसे बेड, वेदाज् और शखाल्म-विद्या की शिक्षा 
बहुत ही श्रन्‍्छी तरह दी है। कोई बात ऐसी नहीं रह गई जो इसने न सीसी हो । अब आप सब गुणो से 
सम्पन्न अपने पुत्र के लीजिए | न 

ह शान्ततु में ऐसे तेजस्वी और विद्वान्‌ पुत्र के पाकर बड़े आनन्द से अपनी राजधानी मे 

प्रवेश किया | उसे उन्होंने अपना युवराज बनाया । राजा के इस काम से उसको प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई। 


हा सचित्र महाभारत पहला खरड | 


इसके अचन्तर एक दिन राजा शान्तलु चूमुना के किनारे घूम रहे थे कि अचानक एक अदूभुत 
सुगन्ध आई । ऐसी सुगन्ध राजा ने इसके पहले कभी नहीं देसी थी। बे साचने 5४ कं बह 
सुगन्ध कहाँ से आ रही है। खाज करने पर उन्हें, मालम हुआ झि वह देवरूप-धारिणी एक धीवर को 
कन्या के बदन वी सुगन्ध है| इस पर राजा का बड़ा कावृहल हुआ। शाश्वम्य में आकर उन्होंने उस 
महाद थी कन्या से पूछा :-- पर 
हे दे सुन्दर | तुम कौन हो ? किसलिए तुम यहाँ आई हो १ यहाँ पर तुम क्‍या करती हो ९ 

कन्या ने उत्तर दिया :-- ५ है हि 

महाराज | मैं एक धीवर की कन्या हैँ। मेरा नाम सत्यवती है । मैं पिता की आज्ञा से, इस 
घाट पर, नाव चलाया फरती हूँ । ५. आदत ही ते 

उस कन्या के अदभुत रूप और आशख़र्स्यकारक सुवास पर राजा शान्तन्रु माहित हो गये। 
उसके साथ विवाद करने फी उन्हें प्चल इन्छा हुई। इससे ये उसके पिता फे पास गये और 'अपने मन 
की बात उससे कहीं। है व 

धीचर बोला--है, नरनाथ ! हे महाराज ! कन्या हुई है तो विवाह उसका करना ही पढ़ेगा। 
आप राजा होकर भी उसके पाने की इच्छा स्खते हैं, यह मेरे लिए बड़े ही आनन्द की बात है। 
इससे अधिक सन्तोप और सुस्र की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है. १ परन्तु मेरे मन में एक 
अभिलाप है; उसे पूरा करने के लिए पहले आपके “हाँ? करना होगा | इस कन्या का विवाद 
आपके साथ होने पर इसके गर्भ से जो पुत्र उसन्न होगा उसी के राज्य का अधिकारी आपके चनाना 
होगा । आपके यह प्रथ फरना होगा कि आपके पीछे आपका राज्य सत्यवती ही के पुत्र के मिलेगा, 
और किसी के नहीं। 

सत्यवतीं पर राजा अत्यन्त आसक्त थे, इसमे कोई सन्देंह नहों। परन्तु वे अपने पुत्र 
देवअत का इतना प्यार करने थे कि धीवर की इस बात को अज्लौकार करने में थे समर्थ न हुए। 
बहुत दुःखित होकर थे अपनी राजधानी हस्तिनापुर के लौट आये । परन्तु सत्यवती उन्हें नहीं 
भूली। उसकी रूपराशि की चिन्ता के कारण उनके सन के अत्यन्त विकलता हुईं। थे बहुत उदास 
रहने लगे । बड़े कष्ट से उनका समय कटने लगा। 

पिता की यह दुशा देस फर महात्मा देवघत के बड़ी चिन्ता हुई । अन्य सें उनसे न रहा गया; 
पिता से उन्होंने इस दुःय का कारण पृछा। राजा शान्तनु ने सत्यवती के सम्बन्ध की कोई बात पुत्र से 
न॑ बदला कर इस अहार कहा :-- 

_ वल्स ! तुम्हों हमारे अरेले पुत्र हो। तुम सदा दी चीख के कामों में लगे रहते हो | 
जुम्दारा कोई अनिष्द होने-सुम पर कोई आपदा आने-से हमारे बंश की क्‍या दशा होगी, यही 
साच साच कर हम सरैब दुखी रहते हैं । हमारी चिन्ता का यही कारण है। 

देवबत के सन्देह हुआ कि पिता ने अपने ठुःण का कारण साफ साफ झुमसे नहीं 
चतलाया | कुछ देर तक इस वात के साच कर वे पिता के उस मन्‍्त्री के पास गये जो राजा के साथ 
सत्यवती के पिता के पास गया था। उस मन्त्रों से देवब्रत ने पिता की चिन्ता का कारण पूछा | उसने 
देवमत से सत्ययती-सम्वन्धी सारी बातें साफ साफ कह दीं । उन्हे सुन कर देवञव ने पिता की इच्छा 
पूर्ण करने का दृढ़ संफस्प किया और उसी छण बे धीवर के पास पहुँचे । 
५. धौवर ने राजकुमार देवप्रत से आने का कारण पूछा उन्होंने सब बाते उसे कह सुनाई। 
पावर न छुमार के बड़े आदर से आसन पर बिठलाया और उनके साथ जितने राजपुरुष आये थे सबके 
सामने इस प्रऊार कहना आरम्भ क्या :-- 


राजकुलदीपक! आप शक्ष धारण करनेवालों भें सबसे अ्रष्ठ और 
हूं राजकुलदीपक! आप शक्ष धारण करनेवा र राजा शान्तनु ,के 
इश्लौते पुत्र रू । सब बाते आप ही के हाथ में ्् ॥ इसस रे आपस सारा कथा फ्हता हैँ, सुनिए 
ते ही के डे 
पर सु ः ग फहता हूँ, सुनिए। 





शान्तनु और गगा 


| पहला संएद वँशाघली ष्‌ 


देखिए, आपके साथ सम्बन्ध छोड़ने की इच्छा में ते क्‍या, स्वयं इन्द्र भी नहीं कर सफते । महर्षि 
पराशर ने इस कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा बार चार झुझ पर प्रकद की। परल्तु राजा 
के साथ सम्बन्ध करना ही मैंने इसके लिए अच्छा -सममता। इससे मैंने महर्षि पराशर की बात नहीं 
मानी । परन्तु हे राजकुमार ! इसकें साथ विवाह करने से इसकी सन्‍्तान के कारण आपके राज्य में 
चार शत्रुता और विद्रोह् होने का डर है। गिसके आप सौतेले भाई होंगे--जिसक्रे साथ आपका बैर-भाव 
होगा--उसकी क्‍या कभी रक्षा हों सकती है ? उसका कभी कल्यार नहीं हो सकता । इस वियाह्‌ में 
यही एक दोप है, और कुछ नहीं । इस दशा में मैं कन्यादान कर सकता,हूँ या नहीं, इसका विचार आप 
ही कर देसिए। 

मद्गात्मा देवश्रत घीवर का मतलब समझ गये। उन्हें अपने सुस की अपेक्षा पिता ही के सुस 
का अधिक ध्यान था । अतएवं अपने स्पार्थ की--अपने सुस्र की-उन्होंने छुछ भी परवान की। वे 
डसे छेड़ने के लिए तत्काल तैयार हो गये। उन्होंने कहा :--- 

हे धीवर-भेष्ठ ) डर का काई कारण नहीं । छुम बिलकुल न ढरो । हमने तुम्हारे मन की बात 
जान ली है.। हमें तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना सब तरह स्वीकार है। तुम्हारी कन्या फे गर्भ से जो पुत्र 
उत्पन्न होगा वही इस राज्य का स्वामी होगा; उसी के यह राज्य मिलेगा | 

यह सुन कर घीषर बहुत प्रसन्न हुआ और वाला :-- 

हे शत्रुमदन ! यदि आप मुझ पर क्रोध न करें ते मैं और भी एक बात आपसे कहूँ । संसार 
में सब लोग इस बात के। जानते हैं. कि आप सत्यवादी हैं; आप सदा सत्य ही वालते हैं । जब आपने 
सत्यवती के पुत्र के याज्य देने की प्रतिज्ञा की है तव उस विपय में किसी का छुछ भी सन्देह नहीं 
हो सकता । किन्तु यदि आगे क्रिसी समय आपका कोई वंशज आपकी प्रतिज्ञा के न माने और उसके 
विपरीत काम करे तो उसऊा क्‍या उपाय होगा ९ | 

तब महात्मा देवश्त ने पिता के सुस के सर्वोपरि समझ, वहाँ पर जितने क्षत्रिय उपस्थित थे 
सबके सुना कर ये बचन कहे :-- 

हे धीवर-राज | हमारी सत्य प्रतिज्ञा सुनो | हम जो सत्य मत करने जाते हैँ उसे श्रवण करो। 
हम पहले ही राज्य के अधिकार से हाथ खींच चुके हैं। हमने पहले ही कह दिया है कि हम 
सत्यवती के पुत्र के राजा बनावेंगे! अच हम यह पतिज्ञा करते हैं. कि हम विवाह भी न करेंगे। 
आज से आमरण हम अद्नाचस्थे घारण करेंगे इससे झत्यवती के पुत्र का हि राज्याधिकार से हटाने का 
कुछ भी छए न रह जापणा ५ उसे रण प्रात करने में के पाया न का सफेणी १ हि 

देवत्रत ने अपने स्वार्थ पर इस तरह पानी डाल दिया। उन्होने उदारता की हद फर दी। 
उन्होने राज-पाट भी छोड़ दिया और जन्म भर अविवाहित रहने का प्रण भी किया। उनझी इस 
विकट प्रतिज्ञा के सुनकर सब लोग धन्य ! धन्य ! कद्दने लगे और स्वर्ग से देवता फूल वरसाने लगे। 
शेसा भीपण प्रण करने के कारण उस समय से सब लोग देवब्रत के भीप्म कहने लगे। तभी से 
उनका नाम भीष्म पड़ा। 

उस धघीवर का अभिलाप पूर्ण हुआ। जे बात वह चाहता था वह द्वोगई। ८ इससे उसे 
बड़ा आनन्द हुआ। शास्ततु के साथ अपनी कन्या का विवाह करना उसने प्रसन्नतापूषक स्वीकार 
किया और सत्यवदी का भीष्म के सिपुद कर दिया। भीष्म उसे शान्ततु के पास ले आये और पिता 
का दुःख दूर फरके छतार्थ हुए। पिता शान्ततु भीप्य से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होने पुत्र बे! यह वरदान 
दिया कि तुम्हें इच्छा-ह॒त्यु प्राप्त हो-इच्छा से ही तुम्हारी झुत्यु हो। अथाव्‌ यदि तुम अपने मन से ले 
मरना चाहो तो सृत्यु का तुम पर कुछ भी जोर न चले। है 33, 

«  स्त्यवती के दा पुत्र हुए--चित्राज़्द ओर बविचित्रवीष्ये! इसके कुछ काल पीछे सत्यवर्ती का 

छोड़ कर राजा शान्ततु परलोक सिधाए। माता सत्यवती की सलाह से भीष्म मे पहले चिध्राह्ृद के 


द्ृ ५ सचित्र महाभारत पहला खरड |] 


राजा बनाया। परल्तु राजा होने के छुछ ही दिनों पीछे एक गन्धव के हाथ से चित्राहद्‌ का प्राण छोड़ने 
पड़े। उस समय चित्राइद के छोटे भाई विचित्रवीय्य बालक थे। उन्हीं के भीष्म ने हस्तिनापुर के राज- 
सिंदासन पर बिठाया। भीष्म की सद्यायता और उपदेश से विचित्रयीय्य राज-काज चलाने लगे। 

जब विचिन्रवीर्स्थ बड़े हुए तव भीष्म ने उनके विवाह का विचार किया। इस समय उन्होने 
खुना कि काशी के राजा की तीन कयायें--अम्बा,_ अम्बिका और _ अम्बालिशा--स्वयंबर की रीति से 
विवाह करने की इच्छा रखती हैं। महात्मा भीष्म माता की आज्ञा लेकर काशी पहुँचे । वहाँ उन्होंने 
देखा कि विवाह की इच्छा ससनेयाले बहुत से राजा देश-देशान्तर से आकर इकट्ट हुए हैं । भीष्म ने सोचा 
कि जब इतने राजा इन फन्याओं से विवाह करना चाहते हैं तव कौन जान हमारा मनारथ सफल हे। 
या भहेों। इससे, ,उन तीनों कस्याओ के रथ पर बिठला कर सभासे उन्होंने जबरदस्ती हरण 
किया | जे। राजा लोग स्यंवर में आये थे उनसे यह बात न देसी गई । उन्होंने इससे अपना अपमान 
सममा । वे लड़ने पर मुष्तैद हे यये। भीष्म के साथ उन्होंने चार युद्ध किया। किन्तु वालरुपन से 
गन्ना ने भीष्म के बहुत हो अच्छी युद्द-शिक्ता दी थी। इससे एक भी शजा युद्ध में भीष्म के न जीत 
सका। सबके हार माननी पड़ी | भीष्म की युद्ध करने में चतुरता और अपनी रक्षा करने मे कुशलता 
देखकर उनके शत्रुओं तक ने उन्हें चहुत बहुत धन्यवाद दिया। 

ऐसा कठिन काम फरके उनतीनों कन्याओ के भीष्म हल्लिनापुर ले आये और उनके साथ 
विजिन्नवीस्ये का विवाह करने की तैयारी करने लगे। यह देस कर जेठी कन्या अम्बा, लब्जा से अपना 
सिर सीचा किये हुए, भीष्म के पास आई और वाली :-- दि 

हे दौर! इसके पहले ही मैंने मन ही मन शास्वरुज के साथ विवाह करने का निश्चय 
कर लिया है। उन्होंने भी विवाद्द के लिए मुझसे प्रार्थना पी थी) यदि स्मयंवर देता ते में उन्हीं के 
कण्छ में वरमाला डालती । इसमें मेरे पिता को भी अनुमति थी। इस दशा में, इस समय, वूसरे 
के साथ मेर विवाह कर देना क्‍या आपके उचित है ९ 

यह चात का कर मारे चिन्ता के भीष्म बहुत व्याकुल हुए। अम्बा ने जे। बात उनसे 
कह्दी उसे उन्होंने यथाथे माना। अन्त के मन में बहुत दु्ी हाफर उन्होंने अम्बा के आज्ञा दी कि 
मुम शास्वराज के पा ्र॒चली जाबो। अम्बिका और अम्वालिझा के साथ विचित्रवीय्ये का शात्र-रीति 
से तिवाह हुआ |: 

इधर अम्या एक वृद्ध आद्यण और अपनी धाय के साथ शाल्वराज के पास उपस्थित हुई, और 
उनसे इस प्रऊर विनयपूर्वक थैली :-- 

है पहले आप ही के मन ही मन अपना पति मात्रा था। आपने भी इसलिए मुझसे आर्यना की 

थी। इसी से मैं आपके पास आऊर आज उपस्थित हुई हैँ। मुझे स्पीकार कीजिए । 

पस्चु शास्वराज ने अम्बा को दूसरे की डी समझा | स्वयंवर मे भीष्म के द्वार अपनी 
2488 करके उसे क्रोध और दुःख भी हुआ। इससे कुछ मुसकराते हुए शाल्वराज ने अ्रम्बा 

8 
अहिका सुझसे. हमाए कर 2९:02 पति 2348 पसन्द किया उसी के पास घुम्हें जाना 
श्प् कस सुग्दाः दस हस विवाह करना नहीं चाहते 
है शाल्वगज के ऐसे कठोर धचन सुन कर सान से भरी हुई अम्चा ञ ल 

डिस्तु भीष्म के पास हस्तिनापुर लौट आने के लिए उसके मन ने गबाही नदी 8 पिता 
के पास जाने के भी उससा जी न धाद्दा । पिता के यहाँ जाने में उसे लक्ना माद्म हुई | और केई 
उपाय न दैस कर अम्पा पिता के, भीष्म के, शास्वराज के और स्वयं अपने के बार वार धिक्कार- 
दाक्य कह कर, अनाथ की त्रद गली गली रोती हुई घूमने लगी। ..“., ४ य 
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अन्त में भीष्म ही के सारे अनिष्ट और सारे दुःख का कारण सममक कर अम्बा के उन पर 
बड़ा क्राध आया । उनसे बदला लेने का उपाय ढूंढने के लिए उसने ऋषियों के एक एक आश्रम में जाना 
आरभम्भ किया। 

मूक दिन एक आश्रम में जितने तपस्त्नी थे सबसे उसने अपना हाल कहा और उनसे 
प्रार्थना की कि आप सुभसे वतलाइए कि भुमे व क्या करना चाहिए । बहू इस प्रकार तपस्ियों 
से अपना ठुःख कह ही रही थी कि उसके नाना राजपि होन्रवाहन वहाँ आये । उन्होंने अम्बा 
की कथा बड़े ठु:ःख से सुनी। उसे सुन कर उनके हृदय पर गहरी चोट लगी । उन्होंने सलाह दी कि 
छुम महष जामरुग््य को शरण चलो बे बोले : 

हें पुत्री । महात्मा परशुराम हमारे भाई हैं । वही भीष्म के गुरु हैं ! तुम उनके पास 
चल कर अपना परिचय दो । फिर उनसे अपनी सारी दुःख-कहानी कहो | हमें त्रिश्वास है कि वे 
तुम पर अवश्य दया करेंगे ओर भीप्म के। उचित दण्ड देंगे। 

थह्‌ कह कर राजपि होम्रवाहन ने अम्बा के साथ लिया और जहाँ परशुराम अपने शिष्यों 
के बीच में बैठे थे वहाँ जाकर उपस्थित हुए। अम्बा ने मह॒पि परशुराम के चरणों पर अपना मस्तक रुख 
दिया और रोती हुई चोली - 

भगवन्‌ ! इस घीर छु:स और शोक से आप 'मेरा उद्धार कीजिए । 

महात्मा परझुराम अपने वन्धुकी दौहित्री अम्वा के इस प्रकार कहते और ठुःख से इतना 
ब्याकुल होते देस दया और स्नेह से द्रवित हो उठे। उंनका हृदय पानी पानी हो गया । उन्होंने 
इससे प्रेमपूर्वक कहा : 

है गाजनन्दिनी ! तुम अपने दुख का कारण बतलाओ; हम छुम्हारा 'अमिलाप पूर्ण करेंगे। 

अस्त ने महात्मा परशुराम से अपनी सारी कथा कह झुनाई। तब परशुराम भोले :-- 

हूँ पुत्नी ! यदि तुम्दारी इन्छा हो तो हम शास्वराज के तुम्दारे साथ विवाह करने की आज्ञा 
दे सकते हैं। या, हम भीष्म के पास दूत भेजकर तुमसे क्षमा माँगने के लिए उन्हे लाचार कर सकते हैं। जो 
तुम कहो वद्दी करने के लिए हम तैयार हैं 

इसके उत्तर में अम्बा मे कहा :-- 

देव ! शाल्वराज ने जब मुझे स्वीकार न करके मुझे लौटा दिया-मेरे साथ विचाह करने 
मे जब उन्होंने इत्तातर कर टिवए-तब में अन्ो रहा वि नहीं या ससकी (उसे लिराह कटने की 
अब मुमे इच्छा नहीं। भीप्म ही मेरे सारे दुःसों के कारण हैं। इससे यदि आप उनके प्राणदण्ड दें 
तो मेरा शोक दूर हो सकता है । 

परशुयम ने पहले तो बहुत कुल इधर-डचर किया। पर अन्त में उन्होंने अम्बा की इच्छा 
पूर्ण करने का वचन दिया। लाचार होकर उन्होंने भीप्म के साथ युद्ध करने की ठानी। इसी विचार 
से अस्बा के साथ लिय्रे हुए, हस्तिनापुर के पास कुरुक्षेत्र मे आकर वे उपस्थित हुए, और भीष्म 
के अपने आने की खबर दी। शुरु के आते वी वात सुन कर भाप्म बड़े असन्न हुए। जो ब्राह्मण 
यह ख़बर लाये थे उनके अनेऊ गादान देकर उन्होने सन्तुट्ट किया। इसके अनन्तर शीम्र ही वे 
परशुणम के दर्शन करने आये और उतकी विधिपू्वक पूजा को। भीष्स की पूजा महण करके 
परशुरामजी बोले :-- 

हे भीष्म ! तुमने इस कन्या के जबरदस्ती हरण करके इसे बहुत फ्लेश दिया है। इस 
कारण अब इसके साथ और कोई विवाह नहीं करना चाहता--इसे अहखझ करने की अब कोई इच्छा 
नहीं करता । इससे तुम्हें उचित है कि इसे तुम अपनी पत्नी बनाकर अपने घर रक्खो और इसका जे 
अपमान हुआ है उससे इस प्रकार इसे वचाओ।॥ - 


८ सचित्र महाभारत पहला खण्ड | 
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महर्षि पस्ुराम के कुद्ध देख कर भीष्म ने नम्नतापूतक उनसे मिवेदन किया :-- 

हे शह्मपिं! हमने जन्म भर महाचरस्य-अत रखने का प्रण किया है; हमने प्रतिज्ञा की हैकिहम 
कभी विवाह ले करगे। इससे प्रतिज्ञा तोड़ कर कैसे हम क्षत्रिय-धर्मे के। नट्ठ कर सकते हूँ १ 


किस्तु जामदस्ल्य ने भीष्म की एक भी बात न सुनी। उनकी एक भी युक्ति का 

उन्होंने न माना। वे क्रोध से जल उठे। उनडी आँखें लाल हो गई'। वे बार बार कहने लेगे :-- 
तुम जेमेरी बातन मानागतो मैं तुम्हें युद्ध में जीवान छोड़ें,गा। छुम्दारे साथ युद् 

करके में तुम्द प्राएदएड दिये चिना न रूँगा । 302 

भीष्म ने बहुत प्रार्थना की; चार बार उनसे विनती की; हर तरह उन्हें शान्त करने की चेष्टा 
की । उनके चरणों पर उन्होंने अपना सिर तक रख दिया। बहुत गिड़गिड़ाकर वे बोले :-- 

भगवन्‌। आप तो हमारे गुरु हैं। शुरूशिप्य का कैसायुद्ध! फ़िर क्यों आप सुमसे युद्ध 
करना चाहते ६ ९ 

झिन्तु परशुराम ने उनझी एक थात परभी ध्यानन दिया। उन्हें किसी तरह सन्तोप न 
हुआ | वे कहने लगे :-- 

यदि तुम मुझे अपना गुरु ही मानते हो तो फिर क्‍यों मेरी धात ठालते हो १ क्‍या शिष्य के 
भी कभी गुरू फे बचन का उल्लद्वन करना उचित है ? 

पसतु शुरु की आज्ञा सेभी अपनी प्रतिज्ञा भन्न करने के लिए भीष्म राजी नहुए। 
उन्होंने कहा :-- 

है गुरु ! यदि आप बिना युद्ध किये किसी तरह मानेहींगे नहीं ते मुमे युद्ध करना ही पड़ेगा। 
जब आप -.खुद ही युद्व करने के लिए मुे ललकार रहे हैं, तब यद्यपि आप ब्राह्मण और मेरे 
शुरू हैं, तवापि आपके साथ युद्ध करने में में किसी प्रकार दोपी नहीं हो सकता। 

भीष्म के इस प्रकार कहने पर उनका और परशुराम का चहुत दिनों तक छुसुक्षेत्र में 
घमासान फा युद्र हुआ। मद्याबली भीष्म शब्राश्र चलाने में बड़े निपुण थे। युद्ध-विद्या के जाननेवालों 
में जा सबसे श्रेष्ठ थे उन आचार्श्यो' से उन्होंने शिक्षा पाइ थी। उसी शिक्षा के प्रभाव से उन्होंने 
लड़ाई के मैदान में परशुराम के बार बार हाए दी। परन्तु परशुराम थे त्रह्मण और उनझे शुरु। 
इससे भीष्स ने उनझे मारा नहीं। उनके प्राण छोड़ दिये परशुराम ने अपने शिष्य भीष्म की घीरता 
अर युद्र करने में कुशलता देसकर बहुत प्रसन्नता प्रकट को। उन्होंने भोष्म से हार मान लो और 
लड़ना बन्‍्द्र किया। 

इसफ्े अनन्तर काशिराज की कम्या अम्बा के बुला कर बहुत दीनता दिखाते हुए थे बोले :-- 

पुत्री । हमने तुमसे जो बात कही थी उसे पूरा करने का जहाँ तर हो सका यत्र किया। जितने 
दिव्य दिव्य अख्र हमारे पास थे सब हसने चलाये। जहाँ तक संमव था अपना बल, पराक्रम और 
युद्र-कौशल भी हमने दिखाया। किन्तु महापगक्रमी भीष्म के जीतने में समर्थ नहुए। इससे अब 
मुम और झिसी से सहायता लेझर अपने मन की कामना पूरी करो। 

.. अम्बा ने बद्धान-हे मगवन्‌] जब आप दी भीष्म के नहीं जीव सके तब वे देवताओं के 
द्वारा भी नहों जीने जा सझते। मैं खुद ही अब केइ ऐसा उपाय करूंगी जिसमें भीप्म का नाश हो! 
ओर फ़िर्मी के पास्त जाफर सदायता साँगना में व्यर्थ सममती हैँ । हे 
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का देख कर भगवान्‌ शक्कर बहुत पसन्न हुए । उन्होंने अपना रूप धारण करके अम्बा के दर्शन दिया 
ओर बोले :-- 

भट्रे | जिस वर की तुम्हें इच्छा हे। साँगे 
6, अम्बा ने कहा--त्रिशलपाणि शक्कर ! में आपसे यह वर चाहती हूँ कि मैं भीष्म के वध-साधन 
में समथ होऊँ। 
. .. गहादेव ने 'तथास्त' कहा ! वे वोले-जा ऐसा ही हेएगा। इतना कह कर बे अन्दर्धान 
है। गये । 

.ढ. उद्ट वर महादेव से पाकर आम्बा ने एक चिता बनाई और उसी में जल मरी। दूसरे 
जम्म में वह राजा द्रुपद की ,कत्या रिखर्डिनी हुई और एक दानव के वरदान के प्रभाव से स्री से पुरुष 
होकर भीष्म को सृत्यु का कारण हुई। 

इधर विचित्रवीय्य परम सुन्दरी अम्बिका और अम्वालिका के साथ सुस से दिन विताने 
लगे। इस तरह सात आठ बे बिना किसी विक्नवाधा के बीत गये। इसके अनन्तर उन्हें राजयश्मा, 
अथोत्‌ क्षयी, का रोग हुआ | उसने युवावस्था ही में उनकी जान ले ली। माता सत्यपती पुत्र के शाक्र 
से बहुत ज्यावुल हुई । उसके सबसे अधिक दु:ख का कारण यह हुआ कि उसके किसी पुत्र के सनन्‍्तान 
न थी। दोनों निःसन्‍्तान ही परलोक गये। रहे भीष्म, से उनका प्रतिज्ञा जन्म भर अविवाहित रहने 
की थीं। घिना सन्‍्तान के राज्य को रक्षा कैसे हो सकती थी ? यह साच फर सब लोग घड़े असमंजस 
में पढ़े। 

अन्त में एक दिन भीष्म के बहुत ही व्याकुल और चिन्ता में डूबे हुए देख कर सत्यवती 
ने उन्हें घुला कर इस प्रकार कहना आरम्भ किया :-- 

पुत्र | तुमसे एक बात मैंने आज तक छिपा रक्‍्सी थी। उसे में आज कहती हूँ, सुनो। 
तुम्हारे पिता के साथ मेरा विवाह्द होने के पहले मैं यमुना में पिता की नाव्र चलाया करती थी । मेरे 
पिता बढ़े धर्म्मवान्‌ -थे। उन्हींने आज्ञा दी थी कि मैं बिना उतराई लिये ही सुसाफ्रों के पार उतारा 
करूँ। एक दिन मैंने मह॒पि पराशर के इसी तरह पार उतारा। वे मुझ पर बहुत प्रसन्न हुए और मुमे 
एक पुत्र दिया । उस समय मेरे बदन से मछली की दुर्गन्धि आती थी। उसे दूर करके उसके बदले 
यह अत्यन्त मनोहर सुगरन्धि उन्हीं की दी हुई है।महपि का दिया हुआ वह पत्र यमुना के द्वीप ( टापू ) 
में मुमसे पैदा हुआ । इस कारण उसका एक नाम द्वैपायन भी पड़ गया । तुम्हारे इसी महा-युद्धमान्‌ और 
महा-पंडित भाई ने चारों बेदों फ्रे अलग अलग विभाग किये। इससे उसका दूसरा नाम वेदव्यास 
हुआ । मुझसे विदा होते समय उसने कहा था--हे माता ! यदि कभी हुम्हें कोई संकट-पड़े ते। तुर्म मेरा 
स्मरण करना । इससे इस समय जो यह्‌ विपद्‌ हम पर पड़ी है उससे उद्धार दोने के लिए हमें उसका 
स्मरण करना चाहिए । 

माता से ऐसे गुणवान्‌ भाई की बात सुन कर भीष्म बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता से 
प्रार्थना की कि शीघ्र ही वेदत्यास का स्मस्ण करके उनसे सहायता माँगिए। सत्यवती ने हेपायन का 
स्मरण किया । स्मरण करते ही वे उसी क्षण माता के सामने आकर उपस्थित हुए । भाता की विपद्‌ 
की सारी कथा उन्‍होंने ध्यान ले सुनी और परलोक गय्ये हुए विचित्रवीष्य की दोनों स्त्रियों के। पुत्र देने के 
लिए तैयार हुए । द्ैपायन का रूप भयानक और छुछ काला था। उनका डील-डौल बहुत हो डरावना 
था । इससे उन्होंने कहा कि यदि हमारी भाभा हमारे रूप-रंग की परवा न करके प्रसन्‍नतापूवक हमारी 
सेशा कर सफेंगी तो शीघ्र ही उनके पुत्र होगा । ५ ६3६ 

पुत्र की बात सुन कर सत्यवती के बहुत धीरज ऋआाया | वह असन्‍न हो गई | * 
जेठी यह अम्बिका के पास गई | उससे उसने सारा हाल कह सनाया और देवर वेदव्यास 
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तरह सेवा करने के लिए उपदेश दिया। अम्विक्ा ने मन में सममा कि मेरे देवर का रूप भी भीष्म 
ओर दूसरे राजपुरुषों की दरद मनोहर होगा । इससे वह मन हो सन आनन्दित होकर वेदव्यास 
की सेवा करने की तैयारी में लगी। किन्तु जब वह वेदव्यास के पास गई तब उसने देखा कि उनका 
रह्ष पेतरह काला है, तपस्या करने से शर्यर पत्थर की तरह कठोर हो गया है, आह पर झुरियाँ पड़ी 
हुई हैं, बड़ी बड़ी जायें लटक रही हैं। इससे बह घबरा गई। मारे डर के उसने अपनी आँखें 
मूँद लीं। इस कारण व्यासदेव कुछ अप्रसन्‍न हुए। माता से प्रतिज्ञा करने और अअम्बिका की सेवा से 
सन्तुएट होने से यद्यपि व्यासदेव ने अम्बिका के पुत्र दिया, तथापि उन्होंने यह भी कह दिया कि इसके 
जो पुत्र होगा वह अन्धा होगा | समय आने पर अम्बिका के एक अन्धा पुत्र हुआ! उसका नाम 
भ्ृृततराष्ट्र पड़ा । 4 हे 
इसके अनन्तर सत्यवती ने छोटी चहू अम्बालिफा के| अच्छी तरह समझ चुझाकर न्यासदेव 
की सेवा के लिए उनके पास भेजा । परन्तु देवर की विकट मूर्ति देख कर अम्बालिका भी डर गई। 
छुछ देर के लिए उसका मुँह पीला पड़ गया। इससे अम्बालिका के भी अच्छी तरह मन में, प्रसन्‍न 
ऐकर व्यासजी ने पुत्र न दिया। उन्होंने कहा, इसे जो पुत्र होगा वह पाएड-बर्ण होगा; उसका रंग 
फीका फीका, छुछ पीलापन लिये हुए होगा । यथासमय अम्वालिका के यह पुत्र हुआ। उसके रंग 
के अनुसार उसका नाम पाणड पड़ा । 
दो में से एक भी पुत्र सर्वाद्नसुन्दर हुआ न देख सत्यवती के सन्‍्तोप न हुआ । उसने 
फिर णेठी बहू के देवर के पास जाकर पुत्र की भिक्षा माँगने के लिए बहुत कुछ कहा | पर देवर 
के पास फिर जाने के अम्विका का जी किसी तरह न 'चाह्य । उसने एक दासी के अपने कपड़े और 
गहने पहना कर खूब सजाया और उसी के देवर के पास भेज दिया । दासी ने व्यासदेव की बहुत 
ही अच्छी तरह सेवा की। उससे ये अत्यन्त प्रसन्‍न हुए और बिदुर नाम का एक सुन्दर और सब 
अड्ढों से पूर्ण पुत्र दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यह्‌ पुत्र बड़ा चुद्धिमान्‌, और धार्मिक होगा | 
धृतराष्ट्र, पाएड और बिदुर का सगे भाई की तरह एक ही साथ लालन-पालन होने लगा। वे सब 
एक ही साथ राजभवन में रहने लगे। 


२३--पाणडवों ओर ध्वतराष्ट्र के पुत्रों की जन्म-कथा 


.._ कुरु के वंश में धृतराष्ट्र, पाणडु और बिदुर इन तीनों राजकुमारों के जन्म लेने पर उनके 
गाय में कुरुन्‍जाइल, कुरव और कुरुक्षेत्र ये जो कई एक सूबे थे उनमें सुख, ऐश्वय्ये और घन-धान्य आदि 
की बहुत द्वी बढती हुईं। समय पर पानी वरसने के कारण अन्न खूब होने लगा। नगर व्यापारियों 

और कार्रीगरो से भर गय्रे | चनिज-व्यापार बहुत 'चमऊ उठा। प्रजा में घ्मे की अधिऊ वृद्धि हुइ। 
सब लोग अपना अपना कर्म्म पहले से अधिक अच्छी तरह करने लगे। परस्पर प्रीति बहुत बढ़ गई । 
प्रजा के दिन शआनन्दपूवक बीतने लगे। सब लेोग स्वच्छन्द्ता से रहने लगे। है 

.... महात्मा भीष्म तीनों राजऊुमारों के पुत्र की तरह पालने-ेसने लगे । क्रम क्रम से उन्होंने 
उन तीनों के जातऊर्म्म आदि सब्र संस्कार किये | युवा होने पर धुवेंद अर्थात्‌ बाण चलाना, चलवार 
चलाना, गद्ायुद्ध करना, कसरत करना, राजशिक्षा, राजनीति, इतिहास, पुराण, वेद बेदाक आदि 
सत्र शाल्रों और विद्याश्रों में वे प्रवीण हो गये। घलुविद्या में पाण्डु बढ़े नामी हुए पल में धृतराष्टर 
का नंबर ऊँचा रहा | राजनीति और धर्म्म की बातों में विदुर की बराबरी करनेवाला ऋ्रि. भुवन मे 
भीकेए न रख गया। जा कुम्बंश नष्ठ होने के था उसमें ऐसे ऐसे याग्य कुमार उत्पन्न कन मे 
/पचयूउसरी आशालना लद॒लद्ने लगी। यह देख कर सबको परमानन्द हुआ। 
प्‌ 
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धृतरा््र 'अन्धे थे और विदुर दासी के पुत्र थे । इससे तीनों छुमारो के बढ़े होने पर पाणडु 
ही के राजसिंहासन मिला। इसके अनन्तर एक बार भीष्म ने बिदुर से कहां :-- 
वत्स ! हमारा इतना बड़ा यह वंश नाश को प्राप्त होने ही पर था; पर महपि वेदव्यास की 
छुपा से बच गया। अब जिसमें फिर कभी बैसी दुगंति न हो, और जिसमें हमारे वंश की दिन दिन 
उन्नति हो, इसलिए झुलीन और सुपात्र घर की याग्य कनन्‍याओं के साथ तुम्हारा सबका विवाह कर 
देना हम अपना सबसे बड़ा कर्तत््य सममते हैं! इस विषय में तुम्हारी क्या सलाह है ९ 
बिदुर ने कहा, आप हमारे पिता के तुल्य हैं| हम आपके अपना गुर भानतें हैं। 
जा कुछ करना उचित हो, आप ही ख़ुद विचार करके कीजिए | हमसे सलाह लेने की क्‍या 
ज़रूरत है १ 
यह सुन कर भीष्म सत्पात्र कन्याओं के ढूँढ़ने के यन्न में लगे। उन्होंने भाह्मणो के मुँह से 
खुना कि गान्धार देश के राजा सुबल के एक कन्या है। उसका नाम गान्धारी है। वह महा सुन्दरी 
है; नवयौवन प्राप्त हुए उसे कुछ ही दिन हुए हैं; बह बड़ी सुलक्षणा है। उन्होंने इसी कन्या के साथ 
घृतराष्ट्र का विवाह करना विचारा और राजा सुबल के पास अपना दूत भेजा | 
भृतराष्ट्र अन्थे थे। इस कारण गान्धारणाज सुबल ने पहले तो कुछ आगा पीछा क्रिया | 
परन्तु अन्त में प्रसिद्ध कुककुल से सम्बन्ध करने और सदाचरणशील दामाद पाने के लालच से घृवराष्ट् 
के अपनी कन्या गास्धारी देना स्वीकार कर लिया। गान्यारी ने जब सुना कि मेरा विवाह एक अन्‍्धे 
- राजउमार के साथ होनेबाला है तथ उसने मन ही मन यह प्रणु किया कि में कभी अपने पति 
से अधिक अच्छी दशा में न रहूँगी। उसी क्षण से उस सती ने अपनी दोनों आँखों पर पट्ते बाँध 
ली। अर्थात्‌ वह भी ध॒तराष््र हो की तरह अन्धी बन गई । इस पट्मे के उसने फिर कभी नहीं 
खोला | मरने तक वह वैसी ही बेंथी रही । 
गान्धार देश के राजा के पुत्र का नाम शकुनि था। पिता की आज्ञा से वह अपनी बहन 
के लेकर कौरवों के यहाँ हस्तिनापुर आया। वहाँ भीधा की आज्ञा से उसने गान्धारी का दवाथ 
विधिपूर्वक घ्ृराष्ट्र फे हाथ में दिया । गान्धारी का विवाह घृतराष्ट्र से हो गया। सुशीला गान्धारी 
अपनी अच्छी घाल-ठाल और अच्छो व्यनहार से कौरवों का प्रतिदिन अधिक अधिक प्रसन्‍न और 
सन्तुप्ट करने लगीं। वह अपने गुरुजनों की सेवा में छुछ भी कसर न करती थी। वह सबसे 
प्रीतिभाव रपदी थी । कभी किसी से दवेप उसने नहीं किया; कभी किसी के! उसने अप्रसन्‍न या असस्तुष् 
नहीं किया। | 
उसके छुछ समय पीछे शर नामर यदुबंशी राजा की कन्या प्था_का स्वयंवर होने के 
हुआ | प्रथा भी बहुत सुन्दरी भोर सुशीला थी। यह समाचार भी भीष्म का मिला। 
राजा शरसेन के एक मित्र थे। उनका नाम भेाजराजकुन्ति था। वे झरसेन की घुआ 
(पिला की बहुल) के पुत्र थे | उसके केई सनन्‍्तान नथी। इससे उपसेन ने प्रतिकं। की 'थी कि 
हम अपनी पहली सन्तान सुम्हें देगे। इस प्रतिज्ञा के अठुसार शरसेन ने अपनी जेठी कन्या 
प्था के कुन्तिभाज के घर भेज दिया। वहाँ वह चन्द्रमा की किरण के समान दिन दिन बढ़ने जगी। 
झ्ुन्तिभोज के थहाँ उसका पॉलिन होने के कारण उसका नाम झुन्ती पड़ गया 
ह एक बार महा बेजस्त्री दुर्बासा ऋषि भोजराज के यहाँ आये। पाहुँनचार करने में कुन्ती 
बड़ी प्रवीणा थीं। उसने सेवा, शुभ्रपा और भक्तिभाव से दुर्वासा ऋषि के! बहुत प्रसन्‍न किया। 
इससे महर्पिं दुर्बासा बड़े सन्तुष्ट हुए। उन्‍होंने कुन्ती के एक महामन्त्र दिया और बोले :-- 
- पुन मैं तुम्हारी सेत्रा से बहुत प्रसन्‍न हुआ। जो मन्त्र मैंने तुम्हें दिया है यह उसी का फच 


श्र हु सचित्र महाभांस (पहला सएड 


है । इस मन्त्र का उच्चारण करके जिस समय जिस देवता का तुम स्मस्ण करोगी उसी समय 
यह तुम्हारे पास आकर उपस्थित होगा और पुम्हें एक पुन देगा। 


कुन्ती उस समय मिरी वालिका थी। उसने इस मन्त्र का खेल सममा । महासुनि 
इुवौसा उसके यराँ से गये ही थे कि चपलता के कारण वह्‌ उस मन्त्र की परीक्षा करने लगा। 
सूर्य के नाम से उसने वह मन्त्र पढना शुरू किया। मन्त्र के बल से, चारों दिशाओं के अपने 
प्रकाश से उब्घल करते हुए सूस्येन्नारायण उसी क्षण हुन्ती के सामने आऊर खड़े हो गये ! ऐसी 


न ट ०38 

ये दे ती कुछ देर दक चुपचाप सशक खडी रही। सूम्यदेवता की देख 
कर यद चकित 'हूँ पाई । पीछे उसके ध्यान मे ॥ कि मैंने व्यर्थ ह्वी सूम्यंदेव फे चुलाया । उससे 
कर वह चकित हो गई। पीछे उसके ध्यान मे आया कि मेने व्यथ हों सूम्येदेव का घुल 


उसे बडी लग्जा हुई! तब हाथ जेड कर उसने इस प्रकार विनती की -- 


हे भुवनदीपऊ देव । मैंने बडी भूल की। मैने चडा लडकपन किया] एक मराह्मण के दिये 
हुए मन्त्र की परीक्षा करने के लिए मेंने आपके व्यर्थ कष्ट पहुँचाया। सुमसे घडा अपराध हुआ। 
मुझ अपराधिनी केए आए चुमए कीजिए, | | मर विन 

बालिका कुन्ती की यह बिनती सुन कर सुस्येदेव ने मधुर बचनो में उसे धीरज दिया। 
वे वेले -« 

छुन्दरी । डरने की थात नहीं। तुमने घोई अपराध नहों किया । महरपि दुर्बासा के 
दिये हुए जिस मन्त्र का तुमने उच्चारण किया है उसके प्रभाव से तुम्हारे एक बहुत ही रूपवान्‌ 
पुत्र होगा । 

धुत होने की बात सुन कर कुमारिका कुन्ती को बडा दु सर हुआ । उसे कुशिठत और दुखी 
देख सूर्यदेव, उसे धीरज देने के लिए, फिर उससे इस प्रशार वाले -- 

हेभीर। हे. अकारण डरनेवाली | हमारे दिये हुए पुत्र के होने से तुम्हे फोई डर नहीं। 
तुम्हें इससे कुछ भी सझ्लौच न करना चाहिए | सझ्लोच की कौन बात है १ हम जानते हैं. कि तुम अभी 
कन्या हो--कुमारी हो--सुम्दारा तिवाह नहीं हुआ। पर, हमारा दिया हुआ पुत्र पाने से तुम्हारे 
झुँबागेपन के कुछ भी द्वामि न पहुँचेगी । हम तुम पर प्रसन होरर यह वर देंते हैं कि तुम्हारा यह पुत्र 
दिव्य कुएडल और झगशेय कबच धारण करके जन्म लेगा । उसके बटन पर एक ऐसा क्पयच, जिरहचखतर, 
था केठ होगा जिसे कोई न ताड समेगा--जिसे फेई हथियार न काट सकेगा। 
५. हर कह कर भगपान्‌ सूस्ये आकाश में चढ गये और कुन्ती वही उन्हें. देसती खडी 
रह गई | 

कुछ समय पीछे छुन्ती के कवच और कुणडल धारण किये हुए एक पुत्र हुआ। कुन्ती सेचमे 
लगी, में इस पुत्र को लेकर क्या करूँ ? कहाँ रखें? क्सि तरह इसका पालन करूँ। परन्तु वह कुछ 
भी निश्चय न कर सकी | अन्त में, बहुत सोच विचार करके उसने उस तत्काल जन्मे हुए बालक को नदी 
में डाल दिया। हर 

... ऊैरुराज का रथ हाँकनेवाले, सारथि, अधिर्थ उस समय उस नदी के किनारे थे। 

उन्होंने उस तेजस्तरी चालक के नदी में बहते देखा । उसे देख उन्हें बडी दया आई। उन्होंने उसे नदी 
से निश्नल लिया और अपनी श्री राधा को दिया। उसका नाम उन्होंने वसुसेन श्कसा। उसका पालन- 
पापण वे अपने ही पुत्र वी तरह करने लगे। 


५ इस घटना के छुछ ही समय पीछे झुन्ती विवाहन्या्य हुई ! उसे यैयनावस्था प्राप्त 
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हुए । उसरी सुन्दरता अब पहल की भी अपेक्षा चढ गई । यह समाचार चारों तरफ फैल गया। 
शदैशान्तर के राजा उसके साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट करने लगे। सपने अपने अपने 
दल ५ ६ ० ०० 

> के मायनापत लेलेजर छुन्तिभोज् के पास भेजे । झुन्ती एक, पर उसे पाने की इच्छा रखनेयाले राजे 
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शिशु कर और झुन्तो । 
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अनेक | किसे उसके देना चाहिए, यह सोच कर कुन्तिभोज बड़े असमंजस में पड़े। अन्त में उन्होंने 
स्वयंवर करना ही उचित समम्का। उन्होंने कहा, स्वयंवर में जिसे कुन्ती पसन्द कर लेगी उसी 
के साथ उसका विवाह कर देंगे । यह सोच कर उन्होने सब राजों को, स्वयंवर में आने के लिए, 
मिन्त्रण भेजा । 


स्वयंचर के दिन हजारों राजे उत्तोमात्तम वस्ध और अलझ्लार धारण करके कुन्ती के पाने 
को इच्छा से आये। महाराज पाएड भी भीप्म की आज्ञा से आकर उपस्थित हुए । विवाह के समय 
कन्या का जैसा वेश द्वोेना चाहिए चैसे बेश में, धीरे घीरे पैर उठाती हुई, लण्जा, उत्माह और 
भय के कारण सहझ्लोच करती हुई, हाथ में फूलों की माला लिये हुए, स्वयंवर की सभा में झुन्ती 
आई। आऊर उसने सारे राजों को क्ित हाफर देसा। देसते ही उसकी दृष्टि भरत-बंशावतंस 
महावलबान्‌ पाण्डु पर पड़ी । मद्दारात़ि पाणड अपने सूथ्य-सटश तेज से सारे राजों के तेज को 
मलिन कर रहे थे। उनके सामने और राजों का तेज फीका पड़े गया था । इन्हें देख कर झुन्ती 
मोहित है गई। उसने किसी और थी तरफफिर कर न देसा। लब्जा के मारे सिर गुफा कर उसने 
अपने हाथ के वर-माल फो महाराज पाएइ के गले में डाल दिया | जब ओर राजों ने देसा कि झुन्ती ने 
पाणड को माला पहना दी, तब वे. चुपचाप उठ कर अपने अपने घर चल दिये । उन्होंने इस 
काम में कुछ भी विन्न-बाधा डालने का साहस नहीं किया | 

झुभ लन में पाए के साथ एथा का विवाद हुआ।: वुन्तिभाज्ि''ने बहुत सी धन-सम्पत्ति 
देकर बर-फन्या को उनके नगर भेन विया। माद्मणां के आशीषादेछुनते खुतते नव-विबादित पाण्ड 
और झुन्ती ने नंगर में पेश किया और सुस सेंउने लगे। बे शो 

इसके अनन्तर भीष्म ने मद्रदेश के राजा डाल्थ को एक भ्रेलुपस 7रूपवती बदन वी बात 
सुनी । मद्रराज के वंश को अपने वंश के योग्य समझ कर उन्होंने उस वंश से सम्बन्ध करना चाहा । 
उन्होने विचार किग्रा कि पाणडु का शक क्रौर विवोद करना चाहिए । इसी मतलव से बड़े ठाट 
धार से उन्हेंने मद्रदेश द्रदेश की तरफ यात्रा की । जब मद्रराज को नह खुब्से-मिली तब वे वहुत ही पभ्सन्न हुए । 
बढ़े आदरपूक आगे आऊर थे भीप्म से मिले और प्रीतिपूवक बाते करते करते उन्हें अपने नगर में।ले 
आये । भीष्म ने भी मद्दाराज से बड़ी शिष्ठता दिसाई। हाथी, घोड़े, रथ, वल्ल, आभूषण, हो, ग्रातती 
आदि देकर उन्होने मद्रराज को प्रसन्न किया; और उनकी वहन माद्री को लेकर हछ्तिनापुर लौट आये। 
यथासमय पाण्डु से उसका विधिपूवक निवाह हुआ 

इसके झुछ समय पीछे राजा देवऊ की परम सुन्दरी कन्या पारशदी को लाकर भीष्म ने विहुर 
के साथ उसका विवाह क्रिया। 

इस प्रकार एक एक करके तीनों भतीजों का अन्छी तरह विवाह करके बंशलोप की शक्झा 
के भीम ने दूर कर दिया। तब थे सब प्रकार निश्चिस्त हे। गये । 

अपने मनाहर महल के 'अन्त.पुर मे दोनों रानियां के साथ कुछ समय तक महारंज पाण्ड 
सुखपूर्वक रहे । फिर भीष्म की आज्ञा से वे दिन्विजय के लिए निकले। जेठे भाई धृतराष्ट्र और बढ़े- 
बूढ़ी को प्रणाम करके और दूसरे लोगो से यथाचित विदा माँग कर, नयर की नारियों के मद्लाचरण और 
मादा के आशीब॑चन सुनते हुए, उन्होंने यात्रा की। द्वाथी, घोड़े, रथ और बहुत सी पैदल फौज 
साथ ली । 





महावीर पाण्डु ने पहले उन राजो के युद्ध में हराया जिन्होंने उनके राज्य के कितने ही 
भाग, जबरदस्ती ले लिये थे। उतर सब भागों को उनसे छीन छीन कर पाण्‌ड मे किर अपने राज्य 
में मिलाया । इसके अनन्तर चारो दिशाओं फे वड़े धड़े बलवान राजों का हरा कर उनके साथ मित्रता 
स्थापित की और उनसे कर भी लिया। अबांत्‌ उन राजों से मालगुजारी भी ली और 
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मित्र भी बनाया । इस प्रऊार मगध, मिथिला, काशी आदि अनेक देशें के राजों को अपने अधीन करके, 
और अतुल धन-एन णेऊर, महाराज पाएडइ ने अपने राज्य का वित्तार और यश दोनों खूब बढ़ाये । 
उन्होंने बड़ा नाम पैदा जिया और दूर दूर तक के दशा को अपने राज्य में शामिल कर लिया हे 
राजा भरत ओर छुझु की कीर्ति जो कुछ मलित हे! गई थी उसे, इस तरह, उन्होंने किए से 
उज्जजल किया ह/ 3520 
जिन राजों के युद्ध में हराया था उनकी अपने चारों तरफ लिये, और उनके मुँह से 
वन्य 'धन्‍्य' शब्द सुनते, प्रसन्नचिच्त महाराज पाण्डू हस्तिनापुर को लौट आये । सारे काम निविद्न 
फरके विजयी पाण्ड अपनी राजवानीं को लौट रहे दे; यह सुन कर भीप्म को बड़ा आनन्द हुआ। 
वे आगे बढ़ कर पाएड से मिलने आये। पाणड ने भीष्म के पैर छुए ॥ नुगरनिवासियों और प्रजा 
से शिष्टतापूर्यक बातें को । सबसे कुशलसमाचार पूछे। मीप्म पारइ से प्रेमपृ्रक लिपट फर मिले। उस 
समय भीष्म को इतना आनन्द हुआ कि उनको आँसों से आँसू निकल आये। शंख, इुन्दुमि इत्यादि 
बाज बजने लगे. ५ नगरनिवासियों के आनन्द की सीमा न रही । नगर में प्रवेश करके द्स सारे 
धन-र्ल को, जिसे पाएडु ने दिग्विजय में पाया था, शुरुजनों को देकर उन्होंने 'अपने को छताये माना। 
कुछ समय तक राजधानी में रह कर पाण्डु ने नाना प्रकार के सुखभोग किये। उसके 
अनन्तर शिकार के घहाने उन्हें बाहर जाकर घूमने फिरने की इच्छा हुईं। इस निमित्त हिमालय 
पर्वत के दक्षिण में जो बहुत द्वी समणीय त्तराई है. वहाँ वे गये। वहाँ पर कभी वे अपनी दोनों रानियों 
को साथ लेकर पवेत के ऊपर सैर करते थे, कभी विशाल शाल बृत्तों फे वन में शिकार का सुख 
छट़ते थे। पाएडु को भीष्म बहुत ही चाहते थे। वे दमेशा उन्हें सुखी रखने की चेष्टा किया करते थे। 
किसमें पाएड को फिसी तस्द फा कष्ट न है, इसलिए खानेपपीने आदि छो सब चीजें थे नियमपृ्रेफ 
पाएडु के पास पहुँचाते थे । इसमें कभी अन्तर न॑ पड़ने पाता था । वनवासी लोग भी पाण्ड का 
2 ऐेड्च्ये दूख कर और यह जान कर कि ये कुरू-देश के महाराज हैं, सब तरह उनकी सेवा 
ग्ते थे । 
एक चार शिकार खेलते खेलते पाणडु ने एक विकट वन में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने विद्यर 
फरते हुए एक झग और एक मगो को देसा।इस पर उनसे न रहा गया। उन्‍्हेंने उस जोड़े पर तीर 
घलाया और झूग को मार कर प्रृध्वी पर गिरा दिया | हु 
झ्गों का यह जाड़ा बनावटी था। एक ऋषिकुमार झंग वन कर अपनी सत्री सह्दित बन में 
क्रीड़ा कर रद्दा था | महाराज पाणडु का तेज बाण लगते ही वह पीड़ा से ब्याकुल द्वे। गया। इतने जोर 
से उसे बाण लगा कि उसका भाण मिझलने लगा। मरने की पीढ़ा से बह चिह्याने लगा। त्तव महाराज 
पाएड ने जाना कि मग के धोसे मेंने आक्मण-कुमार का घात किया । यह, जान कर घे बहुत व्याकुल हुए 
और बेतरह डरे। तुरन्त दी थे उस मुनि-छुमार के पास दौड़े आये और व्याकुल बचनों से अपना 
अपराध क्षमा कराने के लिए विनती करने लगे । उनके कातर वचन सुन कर ऋषि-झुमार ने कद्दा :-- 

. . महाराज! आपने झुके पहचाना नहों! आपने नहों जाना की में जह्मण हूँ | यदि आप 
जानते तो कभी भुझ पर वाण न 'चलाते । इससे आपको मैं दोष नहीं देता। परन्तु आपने एक ऐसे कुल 
में जन्म लिया है जा सब तरह निप्फलइ और उच्चल है। फिर कैसे आपको विद्दार करते हुए मगों के 
जोड़े पर बाण चलाने को इन्झा हुई १ ऐसे अवसर पर भी क्‍या कोई सममभद्वार आदमी किसी जीव 
के जड़े को मारने का थत्त करता है 

- णजा में बहुत लग्निन देफ़र कहा :-- * 
२ है ध्यपिषुत्र। शिक्ार करते समय झूग को देसते ही उस पर बाण 
कद गया ६। मग देख कर बाण चलाये बिना मुझसे रहा ही नहीं जाता 


ण्ए चलाने का झुमे श्रभ्यास 
। इसी से मैंने अच्छी तरह 


हे 
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विचार किये विना ही आप पर वाण छोड़ दिया । शिकार का नियम ही ऐसा है। फिर क्यों आप मुमे 
अपराधी सममत्ते हैं ९ 

ऋपिकुमार ने कहु--राजन | आप धर्म्मज्ञ द्वेकर, भी क्यों इंस तग्ह तक झसे हैं | अपने 
बचाव के लिए इस तरह की बातें करना आपको शाभा नहीं देंता। सैर, कुछ भी हा, आपने संग जान 
कर ही भुमे मारा है। इससे अह्महत्या, अथात्‌ ब्राह्मण मारने का पाप, आप पर नहीं लग सफता । पर, 
खी के साथ सुख से विहार कप्नेवाले रूग पर बाण छोड़ कर आपने बड़ी निद्ध़रता का काम किया है। 
इससे इस निठुरता का फल आपको जरूर ही भोगना पड़ेगा! हे. निर्दय। आपसयी भी सृत्यु रानी 
के साथ क्रीड़ा करते समय में ही होगी। * |, पु 

यह शाप देकर उस ऋषिकुमार ने शरीर छोड़ डुहिया के उसका प्राणपही शर्यर से 
उड़ गया । 4३ ग 

इससे पाण्डु को महा दु:ख हुआ | दुःख और खेदे से वे विहल हे। उठे। अपनी दोनें रानियों 
से जाकर उन्हेंने सारा हाल कद्दा । उनके मन में भारी वैराग्य है श्राया | उसी के थेग में उन्होने कहा :-- 

हाय | सदा सुखभोग में लिम रहने ही के कारण मेरे मन में बैसा विकार पैदा हुआ। इसी 
से ऐसा निन्‍्य फाम करके मैंने शाप पाया! आज से में फठार तपस्या करके अपने दिन विताऊँगा। 

यह कह कर उन्होंने अपनी देनों रानियां से विदा माँगी । उत्तर में रानियों ने कहां :-- 

महाराज | हम भी आपके साथ तपस्या करेंगी. । हम भी अपनी सब इन्द्रियां के विकारों 
को रोक कर बक्चों को छाल के कपड़े पहनेंगी और फल-मूल खाऊर शआआप ही के साथ पवित्रता- 
पूर्वक सुस्त के रहेंगी। संसार में जितने दिन रहना है, इसी तरह रह कर एफ ही साथ परलोक जायेंगी। 
थदि आप हमें छाड़ जायेंगे तो झिसी तरद हम जीती न रहेंगी । 

«. इसके अनन्तर महाराज पाणड अपने बहुमूल्य कपड़ेन्‍लत्ते और दोनों रानियों के भी कपड़े और 

गहने आदि बाह्मणणां को देकर थोले :-- ! 

आप लोग हस्तिनापुर लौट जाकर हमारी माता श्याय्यों सत्यवती, राजा घृतराष््र और पिता के 
छुल्य महात्मा भीष्म से कहिए कि आज से हम विरागी हो गये। अब हम हस्तिनापुर न लौटेंगे 

राजा के ऐसे करुणापूर्ण वचन सुन कर नौकर-चाकर लोग हाह्माफार करने लगे। थड़े दुःख 
से थे महाराज पाणडु से बिदा हुए और हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र से सारा हाल कह सुनाया । 
अपने प्यारे भाई की ऐसी डुःस-कथा सुन कर धृतराष्र बिकल हे। उठे। बहुत दिनें तक उनका चित्त 
व्याकुल रहा। बड़ी कठिनता से वे अपने को सेमालने में समर्य हुए। 

पाणड ने अपनी इन्द्रियों को वश में रस कर बहुत दिनां तक घोर तपस्या की । उनके सारे पाप 
छूट गये। धीरे धीरे ये एक वहुत बड़े अह्म्पि के तुल्य है| गये । 

जुक बार शत्धज्ञ भाम के पर्चंद पर रहनेवाले शुनि लोग शगवान्‌ हत्या के दर्शन की इच्छा 
से अगलोक जाने की तैयारी करने लगे । इसी समय पाणड उन मुनिय्रां के पास आये और उनके 
साथ चलने वी उन्होंने भी इच्छा प्रकट की | मुनियों ने उनको अपने साथ चलने के योग्य न समझता | 
पर न ले जाने का ठीक कारण उन्होंने पाएड से इसलिए न बतलाया कि उससे पाणइ को दु:स हागा। यद्द 
सोच कर उन्होंने राह को कठिनाइयों और तसूलीफों का वर्णन करके पाएडु से कहा कि आप 
हमारे साथ न चलिए | हमारे साथ चलने से आपको बहुत कए उठाना पड़ेगा । परन्तु पाण्ड ने असल 
बात समझ ली । वे जान गये कि हमारे कोई सन्तान नहीं हैं; और निःसन्तान आदमी सश- 
शैर स्वर्गलोक नहीं जा सकता | इसी से झुनि लोग हमें अपने साथ ब्रद्यलोझ को नहीं ले जाना चाइते। 

बहुत उदास होकर वे अपनी देने। रानियों के पास आये और सन्तानन दोतने के हुःख * 
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हुसी दाझुर शोर करने लगे। स्मामी के इुःख और विलाप से झुल्ती के छय पर बढ़ी हैंड ३ । वह 
उन्हें. श्कान्त में ले गई और दुवासा ऋषि के बतलाये हुए मंत्र की सारी कथा कह क्र बोली :-- 

है. नाथ ! ब्राह्मण के मुँह से निकले हुए वचन कभी भूछ नहीं ह्वेते इस समय 

इस मंत्र भी सहायता शेना चाहिए। आप आज्ञा दीजिए, किस देवता को घुला कर मैं सन्तान के 
लिए प्रार्थना करू । ३ 
राजर्पि पाणडु कुन्ती की बात सुन कर बहुत प्रसन्न हुए | उन्दोने कहा :-- 
पियें | देवताओं में धर्मराज ही सबसे अधिऊ पृज्य हैं । धम्मैराज का दिया हुआ पुत्र 
जहर ही धर्मात्मा हैागा। इससे देवताओं में श्रेठ्ठ धम्मेराज ही का आदरपूयक स्मरण करो ! 
| स्वामी की आज्ञा के अनुसार कुस्ती ने धम्मेराज ही का स्मरण करके मंत्र का उच्चारण किया । 
धर्म्मराम ने छुन्ती को एक पुत्र दिया | उसका नाम हुआ युधिप्टिर 400 2 १४ 
हे इस पुत्र को पाकर कुंछ दिनों तक पाणदु सुखपूदंक रहे | एक दिन उन्हांने कुन्ती 
से कहा ;-- 
प्रिये | क्षत्रियो के कल में बल का ही अधिऊ प्रयोजन द्योता हैं। जे बलवान्‌ होता है उसी 
की प्रशंसा भी हे।ती है। इससे महपि ढुर्घासा के मन्‍्च्र से वायु को चुलाफर उनसे एक महावलवाब्‌ 
पुत्र प्राप्त करो । 
22228 ५ ही दे हक डर ३ 
कुन्ती ने स्वामी की आज्ञा से वैसा ही किया | भगवान्‌ बायु के प्रसाद से छुन्ती के एक महाबली 
पुत्र हुआ। उसका नाम रक्सा गया भीमसेन। 
इस तरह ये दे गुणव्ान्‌ पुत्र पाकर पाणडु की पुत्रकामना और भी बढ़ गई। वे सोचने 
लगे कि किसी देवता के द्वारा सब घातो में भेट्ठ जो एक पुच्र मिले तो बहुत ही अन्छा हो । देवताओं 
के राजा इन्द्र फा उन्हें स्मरण हुआ । इससे इन्द्र को म्रसज्न करने फे लिए उन्होने कुन्ती से कहा 
कि पहले तुम इन्द्र का पूजन और प्रत करो । उन्होंने खुद भी, इसी मतलब से, इन्द्र को तपस्या आरम्भ 
वी। एक बे सें इन्द्र देव प्रसन्न हुए। तब छुस्ती ने इुबासा के दिये हुए मन्त्र का उच्चारण करके 
इन्द्र से एक पुत्र पाने यी इच्छा जताई । इन्द्र की कृपा से पाणइ के महा-प्रतापी, सब गुणों से सम्पन्न, 
एक पुत्र हुआ। उसका नाम रक्‍्या गया अजुन | 

इन्द्र के दिये हुए इस पुत्र का द्शन करने के लिए अनेक देवता और गन्धर्व आये। और भी 
फितने ही शुभ लक्षण दिसाई दिये । इन फारणो से कुन्ती को घहुत आनन्द हुआ । परन्तु पाण्ड की 
तृप्ति इससे भी न हुई। उनके मन में आया कि और भी ऐसे ही पुत्र प्राप्त हो तो अच्छा । कुछ समय 
पीछे बे एक दिन फिर कुस्ती के पास गये और उससे कहा कि तुम और भी पुत्र पाने का यत्न करो । परन्तु 
चार घार देवताओं को कष्ट देना कुस्ती ने मुनासिच न समझा । इससे दुद्दू फिर उस मन्त्र का उच्चरण करने 
पर राही न हुई। 

इस समय एक दिन साद्री ने पाएडु से शक्ान्त में कहा :--- 

. महाराज! मैं रानी छोफर भी बड़ी ही हीन-दशा में हूँ। परन्तु इससे मुझे केई ढुःर नहीं। तुम्हारे 
और भाइयों के जिया के सन्‍्तान हैं, इससे भी “मुझे सेद नहीं। में उनसे ईपप्यां नहीं बरती । पर में 
3 जे आपके लिए बराबर द्वारुर भी कन्ती के तीन पुत्र हैं, परन्तु म॒के अब तक एक भी पुत्र का मुँह 
देसने का सोभाग्य नहीं हुआ | यह मेरे लिए वड़े दुस की वात है । कन्ती मेरी सौत है; इससे मेरा जी नहीं 
चाहता हि मैं उससे पुत्र के लिए याचना करूँ । आप यदि ऋपा करके दुर्बासा मुनि के दिये हुए मन्त्र 
द्वारा मेरे लिए पुत्र प्राप्त करने की आज्ञा कुन्ती को दें तो मैं अपने को कृताय माँ । + पु 

यहसुनकरपाणइनेफ्दा | | |. हि 

तुम्दारे पुत्र दिनों > हि 
इस बाद को मानोगी यथा नहीं, इसी सोच विचार 


जा 
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में मैं अब तर कुछ नहीं कर सका । आज भुमे तुम्हारे जी का हाल मालछम हुआ । तुम्हारे इस ढु स को 
दूर करने का अब भें बहुत जल्द यत्न करूँगा। 

यह कह कर राजा झुन्ती के पास गये और बोले :-- 

है प्रथा! देपा, इन्द्रासन प्राप्त करके भी इन्द्र की कामनायें पूरी नहीं हुईं । अपनी कीर्ति 
को और भी वद़ाने की इच्छा से उसे यज्ञ भी करना पड़ा। झुमे प्रसन्न रुपने और वंश की रक्त करने के 
लिए घुमने बहुत कु क्रिया है। तथापि एक बात और करे के लिए छुमसे में कहना चाहता हूँ। तुम 
माद्ठी पर दया करके उसे भी एक पुत्र दिलाओ जिसमें तुम्हारी कृपा से वह भी प्रत्रवती हो। इससे 
साद्ी की भी इच्छा पूर्ण होगी, मुझे भी सुख होगा, और तुम्हारा भी नाम होगा । 

झुन्ती ने इस बात को मान लिया और मन्त्र का उच्चारण करके माद्री से कहा :-- 

छुण जिस देवता वा चाहे स्मरण करो। ऐसा फरने से तुम्हे जरूर पुत्र मिलेगा । 

म॒द्री ने कछ देर तक सोच कर देनों अश्विनीकुमारों क़ा स्मरण किया। इन देवताओं की 
कृपा से साद्री के एक ही साथ परम रूपवान्‌ देः पुत्र हुए। उनमे से एक का नाम हुआ नकुल, दूसरे 
का सहदेव | 

इसके कुछ दिन पीछे माद्धी वी तरफ़ से फ़िर भी पाणइ मे क॒न्ती से प्रार्थना की । 
कुन्ती बोली :-- 

महाराज ! भाद्री बड़ी धूर्त है । उसने दे देवताओं के 'जाड़े को घुला कर एक<म ही दे पुत्र 
प्राप्त कर लिये । मुझे पहले नहीं मारछूम था कि यह बात हो सकती है | यदि मै जानती तो में भी 
चैसा ही करती । इस बात के न जानने से मेरी बड़ी हानि हुई है । माद्री के लिए में अब फिर भन्‍्त्र 
अच्चारण नहीं फर सकती। इस विपय मे आप सुझसे फिर कभी कुछ न कहे । 

लाचार, पाएड को यही पाँच पुत्र प्राप्त करके सन्तुष्ट द्वाना पड़ा। देवताओं के दिये हुए ये 
पाँचो सुन्दर और सुलक्तण पुत्र मुनियों और उनवी छिये को वड़े प्यारे हुए । आश्रम में जितने मुनि 
ओर उनकी जितनी झ््रियाँ थीं सब उन्हें बहुत चाहती थीं | ; 

इधर हस्तितापुर मे धृत्तराष्ट्र, पाण्ड से जुदा द्वाने फे कारण, राज्य या भाम-फाज घड़े हु.,ख 
से चलाते थे । ५ 

पाणडु के वन चले जाने के कुछ समय पीछे महपिं वेदव्यास एक धार भूस-प्यास से 
ज्याकुल द्वाकर राजा धृतराष्ट्र के यहाँ आये। गान्धारी ने उनकी वड़ी सेवा-ड्॒श्रूपा की । इससे व्यासदेव 
बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गान्धारी से कहा, जे वर तुम चाहे माँगो। यह सुन कर गान्धारी को बड़ा 
आनन्द हुआ | उसने कहां :-- * 

है महपि ! यदि आप मुझ पर प्रसभ्ष हैं तो यह चर दीजिए कि मेरे पति के समान गुणवान्‌ 
मेरे से पुत्र हों। 

व्यासदेव ने कहा--“तथारु”--नुम्दारी इच्छा पूर्ण देगी । यह कद कर वे चले गये | 

अथासमय गान्धारी को गर्भ रहा पर गर्भ रहने के बाद दे वर्ष बीत गये; गान्धारी के 
सन्‍्तान नस हुई! गर्भ पेट का पेड ही में रहा। इसी बीच में पाणइ के जेठे पुत्र युधिष्ठिर के जन्म लेने 
का समाचार हस्तिनापुर में पहुँचा । कुस्ती के पुत्र का जन्म पहले होने के कारण वही जेठा हुआ। 
और जेठे ही पुत्र को राज्य मिलता है; वही राज्य का अधिऊारी दाता है। यह सोच बार गास्धारी 
को अति दु,सहुआ। क्रोध में आकर उसने अपने पेट पर जोर से एक बूँखा सारा । फल यह हुआ 
कि समय पूरा होने के पहले ही उसका गर्भ गिर पड़ा | उस समय गर्भजात सन्तान के सन अन्न मं वन 
पाये थे । गर्भ मास का एक पिएड मात्र था । 

न्मु 


ड़ 


श्ट सचित्र महाभारत ( पहला सर्द 


गास्धारी ने ससमा, _मरतावश मैंने सन्‍्तान का नाश ,र््या। इससे बसे बड़ा शोक 
हुआ। पर लाचारी थी।अन्त में उसने उस गभे को फेंकने की तैयारी थी। इसी समय व्यासदेव 
आकर वहाँ उपस्थित हुए । गान्धारी ने उनसे इस घटना को छिपाना उचित न सममका। उसने साफ साफ 
कह दिया कि कन्‍्ची से ईर्प्या करने ही के कारण मेरे द्वाथ से ऐसा अनुचित काम हों गया। सब बाते 
च्यासदेव से ठीक-ठीक कद कर ढु स के मारे वह फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते उसने क्हा,-- 
हे देव | 'आपही ने सुमे वर दिया था कि मेरे सौ पुत्र होगे। अतएवं आप ही अब मेरी 
सन्तान की रक्ता कीजिए । गान्धारी का विलाप सुन कर व्यासदेव ने उसे धीरज दिया और बोले '-- 
पुत्री | तुम शोक न करो । समय पूरा होने के पहले द्वी उत्पन्न हुई तुम्दारी यह सन्तान नष्ट 
न होगी । जो छुछ भेरे मुँह से निक्‍ल गया है वह मिभ्या नहीं हों सकता । भांस के इसी पिणड से तुम्हारे 
एक सौ पुत्र होंगे। 
यह कह कर व्यासदेव ने आज्ञा दी फ़ि घी से भरे हुए सौ घड़े लाये जायें । फिर डस मांस- 
पिएड पर जल छिड़क कर उसके उन्होंने सौ टुक्डे क्ये और एक एक डुकडे के एक एक घड़े मे 
डाल दिया । सब घड़े मे एक एक टुक्डा डाल देने पर मारछूम हुआ कि भूल से उस मांस-पिण्ड 
के सौ नहीं, एक सी एक टुकड़े हो गये थे। इससे एक टुकड़ा बच रहा । उसे देख कर गान्धारी के 
मन मे एक कन्या प्राप्त क्सने की इच्छा हुईं। यह बात मारछूम होने पर व्यासदेव ने एक और घडा 
मैंगयाया और उसमे उस हुकडे के डाल कर बोले -- 
इन घड़े के। किसी अच्छी जगह रुप दे।। दे बे बाद इन्हें सेलना। इनसे तुम्हे सौ 
पुत्र और एक कन्या होगी। ४ 
ध इसके अनन्तर जिस समय पाणड के दूसरे पुत्र भीमसेन का जन्म हुआ उसी समय पहले घड़े 
से धृवराष्ट्र के जेठे पुत्र हुयोधन उसन्न हुए। इस पुत्र के जन्म-समय में अनेक प्रकार के झशकुन हुए। 
इन अमज्ञल चिह्दों फो देस पर राजमन्त्री और राजपुरुप बहुत घबरा गये । उन्हे बड़ा डर लगा । चिन्ता 
से बे व्याकुल हो उठे । के 
बुद्धिमान्‌ बिदुर ने कहा .-- के 
महाराज । इन अमब्नल-सूचऊ चिह्ों से जान पडता है कि इस पुत्र के द्वारा राज्य के बड़ी 
हानि पहुँचेगी । इससे आपको 'चाहिए कि आप इसका त्याग करके सब लोगो की रक्षा परें। 
किन्तु पुत्र के स्नेह के कारण धृतराष््र ने बैसा जल क्या। पुत्र किसे प्यारा नहीं तोता १ 
है डुयाधन के जन्म के पीछे ठु शासन, बिके आदि सी पुत्न और उठ शला नाम की एक 
फन्‍्या हुईृतराष्ट्र के एक, और सखी थी । उससे भी एक पुत्र हुआ ! उसका नाम पड़ा युवुत्सु । 
है या बहुत दिन बीत जाने पर पाएडु के उस ऋषिजुर्मार का शाप भ्ल्ल गया ) अपनी 
देने छवियों और देवताओं के घालरे के सदृश रूप-गुणयाले पाँचो पुर सहित थे हिमालय परत 
सुझ्त और शान्ति से आनन्दपूर्यक रहने लगे। हि 00080 
एक थार बसन्त-ऋतु की बहार में साद्री को साथ लेकर चन भें म लिए 
पाएडु बाहर निरुते। उस समय आम, चम्पा, कचनार, टेसू आदि के 5 सैर करने के श 
भले मार्म होते थे। जगद जगह सगेरसो में फ्रो हुए 27५ ६५ इच्त एला से लदे हुए चहुत ही 
दम । जगह जगह सगेरसो में फूते हुए अनेऊ प्रसार के कमल और बी सुगन्ध 
दूर दूर तक फैशा रहे थे ।सारा वन बहुत ही हे रहा 2०, > उस अपनी सुगन 
22220 हुत॒ ही शोभायमान हो। रहा था | बन के फ्ल, 
पत्र आदि की ऐसी अदभुत सुन्दरता ठेसने और प्यारी पत्नी साद्री के सड् का ० दज) लता, 
परमानन्द हुआ। माद्री के साथ इस तरद बडे श्रेम से विहार करते ही करते उस छवि पाए को 
पाणइ की धचानक मल ही गई। ऋषिऊुमार के शाप से 


2 ३ । साद्री 
पति की यह गतिदिस साद्री पर वश्च सा गिरा। पति के आखणद्दीन श्र से लिपट कर 


ग 
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चह जोर जोर रोने और विलाप करने लगी । उसका रोना सुनकर उससे दोनों पुत्र, कुन्ती और 
के भी पुन्न बहुत जल्द दौड़ते हुए माद्री के पास आये। कुन्ती को देस कर साद्री ने बड़े दुःस 
से कहा 

हे आय बच्चों को दूर छेड़ कर छुदध आली यहाँ मेरे चास आओ ) 

कन्ती ने जाकर देखा, पति का शरीर विना प्राणों का पड़ा है। उसने अपने सिर पर हाथ 
दे'मारा। छाती पीदने लगी । बहुत देर तक माद्री के साथ बिलाप करती रही । ढु;स्न का चेग कुछ कम 
होने पर कन्ती ने साद्री से कहा :-- 

बहन ! जो कुछ होनहार था हो गया। मैं अपने राजपि पति की जेठी स्त्री हैँ । इससे में 
ही इनके साथ परलोफ जाने का अधिफार रखती हूँ। तुम उठा | मेरे पीछे सन्‍्तान फा पालन बढ़ी साय- 
घानता से करना । 

इसके उत्तर मे माद्री वोली : 5 

आये! मेरे ही सद्न में स्तागी ने प्राण छोड़े हैं ) इससे में ही इनके साथ जाऊँगी। इसके 
सित्रा सन्‍्तान का लालन-पालन 'आप जैसा अन्छा फर सकेगी मुझसे न होगा । इस कारण, आप मुझे 
ही पति के साथ जाने की आज्ञा ८ । 

इतना कह कर माद्री फिर पति के मृतक शरीर से लिपट गई। और प्राण छोड़ दिये। 

राज्पिं पाण्डु और उनकी पत्नी माद्री ने इस प्रहार एक ही साथ परलोक की राह 
ली। तब उस बन में जितने वनवासी ऋषि और सुनि थे सबने यह सोचा कि जब तऊ पारणडु 
इस वन मे रहे हमारे ही शआ्राश्रम मे रहे | इससे उननी खी, पुत्र और सझतऊ देह को हस्तिनापुर ले जाना 
हमारा काम है। यह सोच कर उन्होने पाणइ के शरीर और पाँयो पाण्टवों को साथ लेकर हस्तापुर की 
यात्रा की । पुत्रों को जीं-जान से प्यार करनेवाली विधवा छुन्ती ने उनका सुँह देख देस कर किसी 
तरह अपने मन को धीरज दिया; और बहुत दिनों के पीछे अपने कुटुम्बी जनों को देखने की लालसा 
से, पुत्री फो साथ लिये हुए, सबके आगे आगे चली । 

थथासमय इन लोगो के आने वी सबर हस्तिनापुर पहुँची । तब भीष्म भादि बड़े बूढ़े कारव, 
सत्यवती आदि मातायें, दुयाधन आदि बालक तथा नगरनिवासी और प्रजा-जन व्याकुल-चित्त आगे 
होकर ऋषिये से मिलने आये । भीष्म ने ऋषियों के पर थोाये, उन्हे जल पिलाया, और प्रेमपृषक उनरी 
पूजा की | कुछ शान्त होने पर श्टपियों ने पाण्ड के वनयास, पुत्रों के जन्म ओर पाणइ की मृत्यु आदि 
की कथा क्रम क्रम से भीष्म की सुनाई सब बातें कह कर उन्होंने पाएड के मतक शरीर और पाँचों पुत्रों 
को भीष्म के सुपुर्दे किया, और अपने आश्रम को लौट गये। 

घठराष्ट्र की श्राज्ञा से बबिहुर ने पाएड और माद्री के सक्कार वी शास्त्र रीति से व्यवस्था 
की | एक पवित्र स्थान सें उनके अमि-संस्कार का प्रवन्ध हुआ | 

जितने ज्ञाति, वान्धय और मन्त्री लोग थे सब इकट्ठ हुए। पाणड और माद्री के- शरररों 
को उन्होंने फूलों से अच्छी तरह सजाया । फिर एक उत्तम स्थी पर बहुमूल्य वस्र विद्धा कर उन्हें उसके 
ऊपर रक्सा । उसे वे बड़ी भाय भक्ति से अपने कन्धों पर रुप कर दाहकम की जगह ले चलें। किसी ने 
सफेद चम्मे धारण किया, क्रिसी ने हाथ में चमर लिया, किसी ने सफेद फूलों की माला ली। सफेद 
वल्ल धारण किये यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण अभि में आहति देते हुए आगे शअआगे चलें। अनगिनत प्रजा जन 
उनके पीछे हुए । गड्जा के किनारे, जहाँ चिता लगाना निश्चित हुआ था, वहाँ पहुँचने पर रथी रकक्‍्सी गई । 
म्त-देह की सफेद बस्र पटनाया गया। कालागुद, केसर, करत आंर चन्दन आदि सुगन्धितत चीजों या एप 
लगाया गया । प्रेतकार्य्य हो चुकने पर घी से भीगे हुए पाणड ओर माद्री के शरर चन्दन मी * 
एक ही साथ दाह किये गये । 


के 


है] 
हज 


सचिन महामास्त | पहला सर 


अपमे पुत्र और बहू को चिता में जलवे देख पुत्र-शोक्ष से विकल होकर पारड वी 'मात्ता 
अम्वालिगा प्ुथ्वी पर लोटने लगी। वह बहुचर रोई, बहुत सिर घुना, बहुत विलाप क्या । ड्से चिलाप 
मरते देस झुन्ती भी अधीर हो उठी । वह भी रोने लगी । उन दाना को इस तरह रोते देख ओर लोग 
भी सोने लगे । कोई भी आँसुओ को गिरने से न रोक सका | है 

विलाखलि देने के बाद पिता के शोक से छुखी पएएडवो को सय लोग समभाने 
ओर धीरज उने लगे । चारों तरक दुस, शोक और उद्यसीनता छा गई। सप लोग शोकसागर में 
ह्न्व गये 5 ९ 2, पु 

दस दिन बीत जाने पर भीष्म और घृतराष्ट्र आदि ने इकट्ठ होकर दशाहइ-्सम्बन्धिनी क्रिया 
की और सूतक दूर होने पर पाणंडवो को साथ लेकर हस्तिनापुर लौट आये | ६ 

पाणइ का श्राद्ध हो चुकने पर सत्यवती ने रतियास से जाकर अपनी पुन वधू ,से इस 
प्रसार कहा :--- । 

है अ्रम्विका, पुत्र द्वैपायन से मैंने सुना है कि तुम्हारे जेंठे पोते के जन्म-समय में अनेक 
प्रकार फे अशकुन होने पर भी जब उसका परित्याग नहीं किया गया तब हमारा वश बहुत 
जरूद विपद्‌ में पढ़े बिना ल रहेगा । इस दशा से क्या हम फिर भी सुख से सखार में रह सरेंगी ? 
चली पुत्र के शोक से दुखी अम्बालिका को लेकर हम सब किसी वन में जा रहे । 

अम्विसा में इस बात को मान लिया। सत्यवतती अपनी दोने। बहुओ को साथ लेकर 


घन को चली गडे। बहाँ कठिन तपस्या करते करते शर्सर छूठने पर उन्हें मनमाने लोक की 
प्राप्ति हुई । 


३-पाण्डवों ओर धृतराष्ट्र के पुत्रों का वालपन 

युधिछ्ठिर आदि पाँवों पाएडय पिता के घर से नाना प्रकार के राज-सुस्ला का भाग करते 
हुए दिन दिन बढने लगे। 

दुर्याधन आदि सो भाश्या फे साथ वे सद्ग बड़े कातुक से सेलते कूदते थे। जितने 
खेल-कूद होते थे सममें पाण्ठयो ही का तेज अधिक देख पडता था। हार-जोत के सेल में बहुत 
करके पाएडय ही जीतते थे। कसरत मे, या ऐसे खेलों मे जिनमे बल दरकार होता है, भीमसेन सबसे 
अधिक प्रीण थे । दुर्योधन ओर _उसझे भाइया को उनसे सदा ही हार सानी पडती थी। भीमसेन 
थात फी थात में उन्हें हस देते ये। 
५... . भोगसेन इतने बल़ी थे दि जो काम करना वे संतब्सममत थे वही डुर्योधन आदि 
कसा को बहुत कट का कारण होता था । भीमसेन उनका नाक में दुस कर दिया करने थे। 
फरभी दुर्योधन आदि कारों में से दो भाइयो को एक दूसरे के साथ रगड़ कर उन्हे पीस डालते थे। कभी 
याल परड़ कर एक मटके से उन्हें जमोन पर मुंह के बल गिरा देते थे । कभी जल पिहार फरते समय उन्हें. 
अथाह जल में डुवो देते थे। यदि थे पेड पर चढ जाने ये त्तो पेड पर लात सार कर उसकी एक एक डाल 
कोचे इतना जोर से हिला देते थेफ्रि धृततराष्ट्र के पुत्र घडाम घडाम नीचे गिर जाते थे। इसी तरह भाँति 
आँति से भीमसेन उन लोगों को तग करते थे । 

पं इससे भीमसेन उनके शत्र॒ हो गये। भीमसेन को इतना बलों देस कर दुर्याधन कौ सबसे 

अधिक बुरा लगा। भीमसेन का चल, पराद्म्म ओर साहस देख कर उसे बडी ईप्यो हुई ॥ उसने मन मे 
सोचा रि बल तो हम लोगों में इतना है द्वी नहीं जी भीमसेन से हम बदला ले सरें। बल से न 
एसना था मास्ना समय नहीं। इससे छल ओर युक्ति से काम लेना चाहिए। फ्सी कैशल से कपट 
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करके भीससेन का नाश करना चाहिए। उनका नाश होते पर वाकी बचे हुए पाएडवों को पकड़ कर बाँध 
सपना या और किसी तरह ठिकाने लगाना छुछ भी कठिन काम नहोगा। जो छुछ हो, पाएइ्यों को 
वर्तमान अवस्था मे रसना अच्छा नहीं। थे हमारेलिए क्‍्टक हो रहे है। उन्तके रहते हम लोगों फो 
राज्य का सुख-भेग नहीं मिल सकता | इस तरह सन मे विचार कर छुयोधन सदा भीमसेन को मारने की 
घात में रहने लगा। हि 

सोचते सोचते एक बार भीमसेन को मारने की उसे एक युक्ति सूकी। गद्गा फे किनारे 
उसने सैसड़ा डेरे लगवा दिये और एक बहुत ही रमणीक सेल-यूद की जगह वनवाई। वहाँ सात्े-पीने 
की सब सामग्री इकट्ठी की | सब तरह आराम से रहने का प्रवन्‍्ध किया। इस प्रकार तैयारी करके भाहयों 
के पास जाकर हुयोधन बोला :-- 

चलो हम सब लोग गड्जा के किनारे जल विहार करने चले। वहाँ उपबन की शोभा देखने 
ही लायक है। 

चुधिप्ठिर सीधे-सादे आदमी थे । उनके मन में क्‍्पट तो था ही नहीं। इससे भाइये।-सहित 
गड्गा तट पर जाने के लिए वे तत्काल राजी हो गये। कोई स्थ पर सपार हुआ, फोई हाथी 
पर, कोई घोड़े पर । जल्द सब लोग गद्जा के किनारे जा पहुँचे। वहाँ उन्होने देसा कि कपड़े का 
एक शहर का शहर बसा हुआ है। कपड़े ही के बडे बड़े मकान, कपड़े ही की शटारियाँ, कपड़े 
हो के फाठक ) जगह जगह फौवारे चल रहे हैं, वाज़ार लगा हुआ है, उत्तम उत्तम फूल-बाग बने हुए 

। यह सब ठा5 देख कर पाणडवों को बढ़ा आनत्द हुआ । थे प्रसन्नतापूबक घूम घुम कर यहाँ की 

शोभा देखने लगे। 3 

बड़े ही मनोहर फूलों, लताओ और सरोवर से शोमित उपबन की कुध देर तक सैर 
करके युधिष्टिः आदि अपने डेरो मे आये और भेजत करने लगे । फैरब और पाणडव मिल 
कर साथ ही भाजन फरने बैठे । अनेक प्रकार के पट्रस व्यखन बनाये गये ये | उनका स्माद ले लेकर वे 
लोग आपस में एक दूसरे से उन्रकी प्रशंसा करने लगे । जिसे जो चीज़ अच्छी लगती वह दूसरे को 
दें देता । इसी तरह करते करते दुए हुयोधन ने विष मिली हुई मिठाई भीमसेन के! दी | भीम का हुयोधन 
पर किसी तरह का सदेद ते था ही नहीं; उन्होंने वह मिठाई सा ली। यह देस हुर्याधन मन ही मन हँसा। 
उसे बड़ी भपतन्नता हुई । उसने समझता कि भेरा मंतलन सिद्ध हो गया। भेजन हो चुकने पर कौरवे। और 
पाणइवे। ने एक होकर घड़े आनरद से जल विहार क्रिया । 
>> जल मे कीड़ा करते करते सन्ध्या हों गई। तब सब लोगों ने जल से निकल फर अपने 
अपने कपड़े और आभूषण पहने, और आराम करने की ठानी । पर पिप के प्रभाव से भीमसेन बेहोश होकर 
चही गन्ना के किनारे पड़े रह गये | उनका शरीर काठ की तरह हो गया; हाथ-मैर दिलाने तक की शक्ति 
उनमे म रह गई | इस वात को सिर दुर्योधन ने देसा, ओर किसी ने नहीं। जन से जल विहार आरम्भ 
हुआ था तभी से हुयाधन की दृष्टि भीमसेन पर थी। जन उसने देखा कि भीमसेन होश से नही, 
तथ चुपचाप उनके पास जाकर लताशओ से ,संत्र मज़नू्ती के साथ उन्हें बाँधा और ग्ठा में डनो दिया। 
यह पाप-कर्म्म करके प्रसन्नचित्त अपने डेरे को वह लोट आया। 

भीमसेन को दुर्वाधन से जन गड्गा मे डाज्ञा ठप उन्हें' मिलसल चेत से था । उर्सी 
दशा में गड्ढा के भौतर ही भीतर वे नागलोक में जा पहुँच | वहाँ के महा-गिपधर नागो यो इन्हें 
देख बड़ा क्रोध आया । उन्होने कद्दा यह मनुष्य यहाँ कैसे आया ? वे अपने पैने दाँतो से भीमसेन 
को बार. थार काटने लगे | फल यह हुआ कि सर्पोंका प्रिप भीमसेन के शर्यर में जाने से मिठाई 
के साथ खाया हुआ विष नए्र हो गया । विप दूर हो जाने से भीमसेन को चेत हुआ | जित. * 
से उनका शरीर बचा था उन्हें भोमसेव ने एक ही झरके में तोडसाड टाला और लगे वहाँ 
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सदर करने | यह दस नाग लाग चेससर्ह डर | मारे डर के भाम कर लागो के राजा बासुकि के पास 
वे गये। वासुत्ति से उद्दोने कटा -- हे 2) 

है रानन्‌ । मतुप्या के लोक से एक महा-वलगान्‌ कुमार अचानऊ हमारे राज्य मे आया ह। 
लतावाश से चैंचा हुआ और अचेत देख कर उसे हम लोग काटने लगे। कादने से चह होरा 
में आगया और घन्धन का ताड कर हम सपा सहार फरने पर उद्यत हो गया। आपको इस बात 
का पता लगाना चाहिए कि मनुष्य लोक से यह कोन वीर हमारे लोक में आया हे | 


नागो के राजा बासुकि सर्पों. के! साथ लकर भीमसेन के पास आये । उन्होन भीससेन को 
पहचान तिया । छुन्ती कै पिता कुन्तिभाज मागराज चासुकि के दाहिन ( लडकी के पुत्र ) थे । भौमसेत 
उन्हीं इन्विभेज के दोहिन निकल, क्योकि वे इन्तों पुत्र थे | भीमसेन का देय कर वासुकि बहुत प्रसन्न 
हुए. । उनझा बड़ा अदर-सत्कार किया। देर तक उनके साथ पतिपूक ब्‌ने करते रहे । फिर भीमसेन 
के शरीर से पिप का सारा असर दूर करने के लिए उन्होने अमतपूर्ण बतन से भीमसेन को एक दवा 
पिलाई। इससे भीमसेन का सारा छु ख छेश दूर होगया । तय नागो ने उन्‍्ह एक लिव्य सेत्र पर सुलाया।) 
उस पर भीससेन को गहरी नींद आगई । 
इधर भीम के छोड कर और राजकुमार अनेक प्रकार की क्रीडाये और पिहार करके हाथी, घोड़े 
ओर रथ आदि पर सवार होकर राजघानी फो लौट आये | सबने मग म समम्ता कि भीमसेन पहल ही घर 
शआ गये होंगे। उनके न आने का ठीक कारण अक्ल दुर्योधन द्वी को मालूम था | इससे सब भाइयों के 
साथ थडी ही हंसी खुशी से उसने पुर मे प्रतेश किया। 
युधिछ्टिः जल्नी जल्दी माता छुन्‍्ती के पास जाये और उनके पर छूकर भीम के आने की चात 
पूछी । माता ने उत्तर दिया, भीम नहीं आये । युविष्तिर से कुल्ती ने जब सुना कि भीमसेन या हाल किसी 
को माद्म नदा--त्रे जय से गगा के किनारे सात हुए देखे गये थे तथ से उनका पता नहीं मिला--तब 
कुस्ती क सन में सन्देद्द हुआ । वह डर गई। उसने युधिप्टिर से कहा -- 
हाय, आमसेन कहाँ गया । वह तुमसे आगे नहीं आया । हे पुत्र । तीन भाइयो को लकर तुरन्त 
जाब और उसे हेँढो। 
युविध्चिर क चल जाने पर रिदुर को बुला कर हुल्ती ने कहा -- 
हे देवर । आज सब लडके उपवन मे सैर करने गये थे, सय ता लौर आये, पर भीम नहीं लौटे । 
मं बहुत दिन से देस रही हूँ कि छुचाली डुयेधन भीम से मन ही मन अप्रसन है। वह उससे बहुत छेष 
रखता दै। बह भीम का अनिष्ठ चेता करता है। दुर्योधन महा छुटिन और क्र है। चह सच छुछ कर सझता 
है। भवे घुरे का पिचार करने की उससे आशा नहीं । उसकी तरफ से मेरे मन मे बडा सन्देह है । इससे 
मेरा अन्त ऊरए इस समय अत्यन्त च्याऊुल हे। रहा है । गु 
घुद्धिमान्‌ बिडुर ने कहा -- 
 » ( पेल्थाणी। पपने मन का सन्देह तुम झ्िसी से भूत कर भी न कटना | आप इतना डरती 
क्यों १ आपके सभी पुत्र दी्बोयु होंगे--बे बहुत समय तऊ बने रहेंगे । भीगसेन निश्चय ही लौट 
आयेंगे ! उद्दें देख कर आप शीघ्र ही आतन्दित हें।गी । 
फिल्ठु छुनी के। क्थी तर सत्ताप न हुआ। भीससेन के चारो तरफ ढूँढ कर जब य्रुधिष्टिर 


विफल मनारथ पर लोद आये तन छुन्दी के और भी दु स हुआ । भीम के शोऊ में वह जीती ही मय सी 
दवा गई। 


(् 


उधर 'आाठ दिन हा जामे पर भी मसन की नाद सुली । दम थे न 
$ 8 _ खुला | तत्र ने उठ कर नागराज 
गय। बासुकि ने भीससेन से कहा -- चाझुकि के पास 


दे मह॒ताहु । छुमने जे! अमृतापम दवा पी है उससे तुम्हारे दस हज़ार हाथी का घल होगा । इस 
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समय जो मैं दिव्य जल बुम्दे देता हूँ उससे स्नान करके अपने धर लौट जाव । सुम्दारे बिना तुम्हारी माता 
और भाई अत्यन्त दुसी हो रहे हैं । हि 
वासुकि की आज्ञा के अनुसार भौमसेन ने दिव्य जल से स्नान किया । फिर सफेद पूलों की 
माला पहनी । वस्त्र मी सफेद ही धारण किये । स्नान करने से उनके शरीर की सारी थकावट दूर हो गई। 
इसके अनन्तर नाग लोगों ने उनकी यथेष्ट पूजा की | उनकी पूजा ग्रहण करके मीमसेन ने यहाँ से हस्तिना 
पुर के लिए प्रस्थान किया । बहुत जल्द वे हस्तिनापुर पहुँच गये और माता के पास जाकर बड़े प्रेम से 
उनके प्रणाम किया। शुरुजनों के भी उन्होंने पेर छुए | पुत्रउत्सला कुन्ती और भाई उनसे लिपट कर 
मिले | सबको परमानन्द हुआ । रे 
कुन्ती ने कह्दा-भगवान्‌ की हम पर बड़ी कृपा है जो तुम फिर भी हमें देसने को मिले। यह 
कह कर वह प्रेम के आँसू गिराने लगी। 
युधिष्ठिर बहुत सममद्दार थे | भीमसेन से सब कच्चा हाल सुन कर वे वेले :-- 
भाई ! तुम्हें हम सावधान करते हैं | यह बात किसी से कदापि न कहना | मन की मन ही में 
रुफ़ना । आज. से हम लोगों को परस्पर एक दूसरे की रक्षा के लिए बहुत सैभल कर चलना होगा । 
इस समय से हुयोधन और उसके साथी संघाती अनेक प्रकार के जाल फरेव करके और भाँति 
भाँति की सिध्या चा्ते धना कर राजा धृतराष्ट्र का मन पाएडवों की तरफ से फेरने की चेट्टा करने लगे । किस 
तरह पाणडवों का अनिष्ट हो, इसी वात के सोचने मे वे दिन रात रहने लगे । पाणडवों से उन लोगों की यह्‌ 
दुष्टता छिपी न थी। किन्तु महात्मा विदुर की सलाह से उन्होने अपने मन की बात फिसी से नहीं कही | 
एक समय महाराज शान्तनु के एक सेवक ने शिकार खेलते समय बन में पड़े हुए एक बालक और 
बालिका के देखा | उसके पास धनुप, वाण और म॒गछाला पड़ी देख कर उसने अनुमान किया कि धनुर्वेद 
जञाननेवाले फ़िसी ब्राह्मण पी यह्‌ सन्‍्तान है। शान्तनु ने कृपा करके इस चालक और वधालिका का पालन 
अपनी ही सत्तान की तरह किया। इसी से दनका माम कृप और कृपी हुआ । यथार्थ में यह महर्षि शरद्ान्‌ 
की सन्तान थे । तप भज्न होने के डर से उन्होने इनका वन में छोड़ विया था। जब उन्होंने सुना कि गजा 
के घर में इनका अच्छी तरह पालन-पोपण हो रहा है तब वे वहाँ आये और पुत्न कृप के उत्तम रीति से 
शख-विद्या सिखलाई । धीरे-धीरे छप अखशब्र चलाने में बड़े श्रनीण हो गये । इससे उन्हें आचाष्य की 
पदवी मिली । छपी फा विवाह असिद्ध महात्मा द्रोणाचार्य्य फे साथ हुआ | 
इन्हीं आचार्य्य के पास पाएडव, ध्रृतराष्ट्र के पुत्र दुयोधन आदि, तथा और अनेऊ देशों के राज- 
कुमार अश्न-विया सीसने लगे। जब ये लोग अख-शश्त चलाने की विद्या थोड़ी बहुत प्राप्त कर चुके तव 
ओऔष्म, उन्हें ऊँचे दरजे की शिक्षा देने के इरादे से, एक एसा गरु ढँढ़ने लगे जो बाण चलाने में सबसे 
अधिक फुशब्य हो, जिसे अखविद्या सान्नोपाह आती हो, और जो महा-पराक़मी और घली हो । 
एक दिन सब राजकुमार एकत्र होकर सेवने के लिए- नगर से बाहर गये। वहाँ सेलते सेलते 
उनके हाथ से एक गेंद पास के कुएँ में जा गिरा ! कुआँ सूसा था; उसमें पानी न था। गेंद के छुपे से 
निकालने का बहुत छुछ यत्र करने पर भी राजकुमार उसे न निकाल सके। इससे थे मन ही मन बहुत 
डुसी हुए। उन्हें घड़ी लब्जा लगी। परक्षर थे एक दूसरे का मुँह देखने लगे। इसी समय उन्होंने देपा 
कि ठुबला पतला ऋृप्णयर्ण का एक माह्मण वहीं से जा रहा है। राजमार्गें ने इसे घेर लिया और गेंद 
के कुएँ से निकालने के लिए उससे मदद साँगने लगे। 
ब्ाह्मण देवता मुसकरा कर चोले :-- ९३५. 
तुम्दारे कत्रियपल के धिम्कार है! भरवकुल मे जन्म लेकर भी तुम लोग इस साधारण कु से 
गेंद तक नहीं निकाल सकते । छि: ! 
यह कह कर वे फिर बोले :-- 


जा 
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घुम लोग यदि ध्मके अच्छा भोजन कगगों तो हम इन स॒द्दी भर विनकों की मदद से तुम्हारा 
गेंद हु से निकात दें । ५ 
उसके थनन्तर उस आहण ने मुट्ठी भर सीके लेकर पहले एक सीक से उस गेंद के। छेद दिया। 
फिर एक और सींक से उस पहली सींक की ऊपरी नीक के छेद । इसी तरह एक के द्वारा दूसरी सौझ 
के डेद्‌ कर. कई के मुँह तक सीरों की एक रस्सी सी बना दी और उस गेंद के। सहज में निकाल लिया। 
७ 


राजकुमार इस कौशल के बड़े आश्चर्य और चडे विस्मय से आँखें फाड फाड कर देखते रहे | गेंद पाऊर 
थे बहुत म्सन हुए। उन्होंने उस आराह्मण के प्रणाम क्या और बोले -- 


है आह्मशभेए् । आप यौन हैं ९ असर दिया मे आपकी ऐसी योग्यता हमने और कही नहीं देखी | 
5 रे ० 55 जे 
आज्ञा दीजिए, हम आपके इस उपकार के बदले आपकी कौनसी सेव! करें। 


ब्रादण से कहा--तुम भहात्मा भीष्य से हमारा बृत्तात्त जार कहो, थे हमे अवश्य ही 
पहचान लेंगे। 


राजकुमारों ने यह बात मान ली। बे पिगमह भीष्म के पास गये। उनसे उन्होंने सारा हाल हम 

क्रम से कद्दू सुनाया । भीष्म ने सब बातें सुनते ही उस गुणवान्‌ ब्राक्षण के पहचान लिया। उन्होंने 

आअलजुमान क्या कि वे द्रोशाचास्य के सिवा और कोई नहीं। भीष्म ने उन्हे घड़े आदर से घुलवा भैज़ा। 

* आने पर उनसे पूछा कि इुपा करके अपना नाम-धाम बतलाइए और कहिए कि किस मतलब से आप 
हस्तिनापुर पधारे हू | 


ब्रोण घोले-दम महषि भरदाज़ के पुत्र हैं। हमारा.नाम द्रोण है। महपि अग्निवेश के आश्रम मे 
हम धनुपेंद और अरश्नविद्या सीसने गये थे। वद्दोँ बहुत दिन तक अश्मचारी घन कर रहे और गुरु की 
घी सेवा की । हमारे साथ पातूचाल देश के राजकुमार द्रपद भी महपि अप्रिवेश के शिष्य थे। बहुत 
8०8 ही साथ रहने के बारण हम दोनों से बडी मित्रता हों गई। एक दिन द्रुपद हमसे 
कहने लगे. +- 
भाई | हम अपने पिता के बहुत प्यारे हें। पिता हमें बहुत चाहते हेँ। एक न एक दिन हमें राज्य 
जरूर ही मिलेगा | जब हमें राजसिहासन पाप्त शोगा दब रज्य के सारे सुर और ऐश्व्यं हम तुम ऐोनों 
मिलकर भोग करेंगे। 
सारी विद्या और शिक्षा प्राप्त करके ठ्रपद 'अपने राज्य के लौट गये । उनकी, दस, शतिश्षा, की, व्एई 
हमर बनी रदी । वह हमें कभी नहीं भूली। इुछ दिन के अनन्तर हमने गौतम की कन्या कृपी के साथ 
विशाह्‌ क्या । उससे हसें सुब्य के ससान तेजवाला अश्वत्थामा नाम का एक पुत्र हुआ। इस घटना से 
हम दोनों स्री-पुरुष बहुत प्रसन्न हुए । किन्तु दरिद्रता के कारण हम उसका अच्छी तरह लाबन-पालन 
न कर सके। 
एक बार धरवत्थामा ने देखा कि कसी धनी आदमी का लडका दूध पी रहा है। पाल त्वभाव के 
कारण उसे भी दूध पीने यी इच्छा हुई। वह रोता हुआ हमारे पास आया। यह 
हुआ--हमारा मन निकल हो उठा। हमने एक ऐसी गाय द्ँढना आरम्भ क्या जो दुध देती हो। पर 
अभाय से हमे कई ऐसी गाय न मिली । क्या करते, उदास मन घर लौट आये। आकर ददेसा कि कुछ 
पालऊ पानी में आटा घोल कर अश्वत्थामा की हँसी कर रदे हैं। वे उसे कह रहे हैं--ले यही दूध है, पी 
ले । भ्रश्वेत्यामा उसे दूध ममक कर पीता है और खुशी 48 


शी के मारे नाचा नाचा फिरता है। यह देस स 
बाते पं अतानेत हक रे 
दरार अश्वपामा थी अन्लानता और इमारी दखिता के| धिस्कार धिक्कार कह कर कौतुक करते है । रे 


देसी हुईशा देख मनन कि 

न व  दुदेशा दे और बालसों को हँसी की बातें सुनकर हमारे मन में बढ़ा हुस हुआ। 
दर ग्ग हमारे साथी साग्णो ने पदले ही हमे री हमें 

ने पदले ही दम छोड दिया था। भूस प्यास भी हमें बहुत सहन 


देस कर हसें बडा ढ॒ रन 


भर 
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करनी पडी थी, तिस पर भी दूसरो की सेया करने की हमारी इच्छा नहीं हुई। डस दिनप्राणों से भी 
अधिक प्यारे पुत्र ध्त्यामा के साथ किये गये छल और अपमान के। देख कर हमे सहसा अपने साथी 
द्रुपठ की याठ आई | 
हमने सुना कि ट्रंप इस समग्र राजा हेँ। दब उन श्रतिज्ञा और भीति की वाते याद करके हम 
लोगो के यहुत धीरज हुआ । हमने अनुसान क्या कि द्वपद ध्मारा सारा दुसनदरिद्र दूर कर पगे। यह 
साच कर ख्री और पुत्र सहित प्रसन्नतापू्वक हम पाञन्याल देश के। चले। बालपन की बातें याद करते 
करते हम लोग पाव्चाल देश की राजधानी से पहुँचे । पहुँचते द्वी राजसभा मे जा उपस्थित हुए। वहाँ 
द्रुपद के देखते ही बालपन के स्वभाय्र के कारण हमने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगाया। मिलने के समय 
हमारा कण्ठ गदूगद हो आया--गला रक सा गया | उसी दशा मे हमने कहा -- 
देखो, तुम्हारा चाल-ससा द्रोण आ गया | 
परल्तु द्रपट ने हमारा अपमान क्या। वह इस तरह हमसे बोला जैसे कोई नीच शआत्मी से 
घोलता है। उसने कहा -- 
है ब्राक्मण | तुमने क्या समझा कर हमे अपना ससा फ्हा १ इतनी अशिष्टता क्यों ? भला इस तरह 
का भी बुरा व्यवहार कोई किसी के साथ फरता है? एक ही जगह एक अवस्था में रहने से मित्रता हो 
सकती हे, परन्तु पहली अवस्था न रहने से पहले की मित्रता भी नहीं रहती । अवस्था में भेद हो जाने से 
मित्रता में भी भद हो जाता है। परिडत के साथ मूरत की, धनी के साथ दरिद्र की, सना के साथ साधा 
रण प्रजाजन की मैत्री कैसे हो सकती है, ? सुझे तो याद नही कि मैंने तुमसे कभी कोई प्रतिज्ञा की हो । 
परन्तु तुम इतनी दूर से जय आये हो तब इच्छा हो वो भोजन करके जाना । 
हे भीष्म | दुपद के हम अपना भाई, अपना मित्र, अपना वाल-सरया समझ कर उसके यहाँ गये 
थे। परन्तु ज़न उसने इस तरह हमे, दुरढुराया, इस तरह का अनुचित व्ययहार हमारे साथ किया, तन 
हम क्रोध से जल उठे । इस अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उसी चाण वहाँ से हम चल पड़े, 
फिर एक पल भी वहाँ हम नहीं रहरे | द्रपद से किस तरह बदला लें--उसे किस तरह नीचा दिसावें--यही 
सेाच फर हम यहाँ आये हें और छृपाचॉर्य्य के यहाँ श्री पुत्र सहित ठहरे हैं। आपको हमने अपनी सारी 
कथा कह सुनाई | कहिए, अ्रय आपऊी क्या आजा है ? 
भीष्म ने कहा--हे प्रिय । धलुप की डोरी के स्रोल दीजिए--अ्रत्यश्वा थे धन्‍्वा से उत्तार 
डालिए। पा करके आप यहीं आराम से रहिए । हमारे बडे भाग्य से आप इस समय यहाँ आये हैं । ४स 
राज्य मे जो कुछ सुस-सामप्री हे उसे आच से आप अपनी ही सममिण | 
भीप्स के इस शिष्टाचार से द्रोण बडे भ्रसत हुए । उन्होंने पाण्ड और घृतगए के पुयो के अ्रस्न 
शस्त्र चलाने की शिक्षा देना स्वीकार क्या थे वोले -- 
राजबुमार यदि हमे प्रसन्न रक्येंगे तो हम उनवो उत्तम शिक्षा देंगे । एक समय जय महर्पि पर 
राम ने नाद्यणों के अपना सार धन दे डालने का सझ्ुल्प क्या था तन हमने उनके पास जारर उनसे 
शन माँगा । हमारी प्राथना के सुनफ्र उन्होंने कहा -- 
है तपस्थी | हमारे पास जितनी सम्पत्ति थी हमने पहले ही दे डाली है। 5स समय येबत हमारे 
अनमोल अख-शख्र ओर हमारा शरीर वाकी है | इनमे से तुम्हें क्या चाहिए, कहो | 
हमने परझुराम से प्रार्थना की कि आप हमें अपने अ्रस-शस्तों का विधिपृर्वक चलाना मिसला 
दीजिए | हम आपसे यही मिकत माँगते हैं | परशुराम ने हमे अच्छी तरह धनुर्वेद थी शिक्षा दी। उसमे 
कोई कसर या छुली नहीं सक्सी ! उनके पास जितने दिव्य दिय अख-शम्र थे वे भी सत्र उन्होंने हमें दे 
दिय्ने। इससे हम आपके राचऊुमारों के आपके वश के योग्य अच्छी से अन्छी शिक्षा दे सरंगे। 
फा० 
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बता 
७5 


एफ़लव्य की गुरु पर बड़ी श्रद्धा थी। उसने बिना ज़रा भी सोच-विचार किये, और बिना जरा भी 
टुःख या दीनवा दिसाय्रे, अपना दाहिना अँगृठ़ा काट डाला और द्रोणाचार्ये से कह्दा--आचार्य्य ! लीजिए, 
गरुदसिणा हाजिर है। इस तरह अँगठे से हाथ धो बेंठने के कारण बाण चलाने में एक्लव्य को पहले 
की सी निएुणता जाती रही | 

अज्लैन की वराबरी करनेवालों में एकलव्य ही बढ़ कर था | डसकी निपुणता का इस तरह नाश 
हो। जाने से होण के शिध्यों में अजजुन ही सबसे श्रेष्ठ धलुधारी रह गये । धलुर्वेद में उनकी चरावरी करने 
बाला कोई न रहा | बाण चलाने की विद्या में वही देंस पड़ने लगे | भीम और दुर्योधन ने गदा चलाने मे 
निपुणता प्राप्त की। गदाशित्षा में वे ढोनों घढ़ कर निकले । वे एक दूसरे से सदा चढ़ा-ऊपरी करना 
चाहते थे । भीम चाहते थे कि मैं ठुर्याधन से बढ़ जाऊँ, और दुर्योधन चाहते झे कि में भीम से बढ़ 
जाऊँ। युविप्ठिर ने रथी होने--रथ पर चढ़ कर युद्ध करने--का अच्छा अभ्यास किया। नकुल और 
सहदेव ने तलवार चलाने में सबसे अधिक योग्यता प्राप्त की। अश्वत्थामा सभी तरद्द की शिक्षा मे 
प्रवीण निऊले । 

शक दिन द्रोणाचाय्य ने अपने शिष्यो की परीक्षा लेने का विचार किया । उन्होने नीले रंग की 
एक बनावटी चिड़िया सामने पेड़ की एक ऊँची डाल पर रख दी। अनन्तर सब राजकुप्तारो का बुला फर 
वह चिड्डिया उन्होंने दिखाई | दिसा कर आपने कहा :-- 

हुम सब लोग इस निशाने पर बाण चलाने के लिए--इस चिड़िया का बाण से छेदमे के 
लिए--सैयार हो जाओ | हम एक एक के निशाना लगाने की आज्ञा देंगे। बाण छोड़ने की आज्ञा पाते ही 
तुम लोग इस चिड़िया के सिर के बाण से छेद देना । 


यह कह कर द्रोण ने पहले युधिष्टिए को चुलाया और निशाने के सामने खड़ा करके उनसे कहा :-- 
हे वीर ! पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दो | फिर इमारी आज्ञा पाते ही धाण छोड़ना, पहले नहीं। 
है युधिप्ठिर ने धतुप उठाया और उस पर बाण रुख निशाने के ताक कर खड़े हुए। तथ द्रोण 
दे है धम्मंपुत्र । तुम इस चिड़िया ये देखते हो १ 
फिर द्रोण ने पूछा :-- 
क्या तुम इस पेड़ को, हमको और जितने राजकुमार यहाँ यड़े हैं उन सबको भी देखते हो। 
युधिए्िर ने उत्तर दिया :-- 


भगवन्‌ ! मैं इस पेड़ को, आपको और सड़े हुए इन राजकुमारों को भी देख रहा हैं । 


.._ यह चातद्रोण के असन्तोप का कारण हुई | उन्होंने अप्रसध् होकर कहा--तुम इस निशाने को 
न छेद सझोगे । यह कह कर युधिप्ठिर को उन्होंने वहाँ से हटा दिया । 
इसके अनन्तर एक एक करके दुयाधत आदि को भी आचार्य्य ने निशाने के सामने बाण 'चढ़वा 
कर खड़ा किया और सबसे बही प्रश्न पूछे। उत्तर भी सबने वही दिये जो युधिष्टिर ने दिये थे। उनके 
उत्तरों की झुन कर दोणाचाय्य को बड़ा खेद हुआ । उन्होंने सबका विसफार करके निशाने के सामने से हट ' 
जाने यो कहा । किसी को चास छोड़ने पी आजा उन्होंने न दी । 
अन्त में द्रोण ने मुस्कग कर अपने प्यारे शिष्य अजुन को दलाया ओर उन्हें 
करी आह बोनि। 7 जुः चुः र उन्हें यथास्थान खड़ा 
पुत्र! इस बार सुमझो यह निशाना मारना होगा ग 
कल य । धनुष पर प्रत्यव्चा 
न या तरफ याश तान कर झुद्ध ढेर झहरो। फिर हमारे प्ररनों का उत्तर देकर बाला ही आर 
5 मोर मारता शा उत्तर देकर आजा पाने ही निशाने | 


“युधिप्ठिर ने कहा :--हाँ देखता हैँ । 
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पहला सरड ] पाण्डवों और ध्ृतराष्ट्र के पुत्रों का वालपन ९ 


_...__ गुरु की आज्ञा से धछुप पर वाण रख कर जैन एक्टक निशाने की तरफ देखने लगे। तथ 
द्ोण पहले को तरह अज्जुन से पूछने लगे :-- 
वत्स ! पेड, पर रवखी हुई चिड़िया, हम, और भाई सब तुम्हें देख पड़ते हैं न ९ 3 
अजुन ने कद्दा--मुझे सिफ निशाना देख पड़ता है । न पेड़ देख पड़ता है,न आप देख पड़ते 
हैं, न और कोई देस पड़ता है। 


तब असन्न होफर द्रोण मे फिर पूछा : 
कया तुम्हें पूरी चिड़िया देख पड़ रही है १ 
« अजुन बोले मुझे चिड़िया का सिर देख पड़ता है, उसका और कोई अंग नहीं देस पड़ता | 
यह सुन कर ठ्रोण बहुत ही प्रसन्न हुए और वेोले--अच्छा ते निशाने पर बाण छूटसे दे। । 
आज्ञा पाते ही अजुन ने बांण छाड़ा और सिर कदी हुई चिड़िया प्रथ्वी पर आ गिरी | द्रोण ने 
अजुन को बड़े प्रेम से गले से लगा लिया | 
और एक दिन अपने सब शिप्यों के साथ लेकर द्रोणाचार्य्य गड्गा-स्तान करने गये । आचार्य्य 
जल के भीतर गये ही थे कि एक मगर ने उन्हें आ पकड़ा ! वे यदि चाहते तो अपनी रक्षा आप ही कर 
सकते थे । परन्तु उन्होंने शिष्यों की परीक्षा लेने की ठानी | इससे वतावटी डर दिखा कर थे चिल्लाने और 
रज्ञा के लिए शिष्यों के पुकारने लगे । सुरु का इस घोर विपदा में पड़े देस शिष्य लोग घबरा गये । किसी 
को समभ में न आया कि क्‍या करना चाहिए । सब चित्र लिसे से तट पर खड़े रह गये । एक-मात्र शअजुन 
नहीं घबवराये। उन्होंने तट पर सड़े ही सड़े मगर के झुठौर में पाँच बाण ऐसे मारे कि वह ब्याकुल हो उठा 
ओर आचार्य के छोड़कर न जाने कहाँ भग गया | 
धिपत्ति आने पर धीरज न छोड़ कर उससे वचने की युक्ति निकालने और वाण चलाने में अजुन 
को इतमा प्रबीण देय आचार्य द्रोण के परमानन्द हुआ। उन्होंने समझा कि राजा द्रुपद का परास्त करके 
अज्जुन हमारी मनावाब्छा जरूर पूर्ण करेगा। यह साच कर उन्होने प्रेम-भरे शब्दों में अजुन से अपनी 
प्रसन्नता प्रकट की और कहा : है 
हे महाबराहु | तुमने हमें बहुत ही प्रसन्न किया है। इससे हम ुम्हें अन्मशिरा नाम का एक अल 
देंगे । इस अख्तर की मार कभी खाली नहीं जाती । उसे कोइ नहीं रोफ सकता । परन्तु तुमको हम पहले ही 
पे सावधान किये देत हैं कि इस अखर के ममुप्य पर कभी न छोड़ना ! सनुप्य पर इसे छोड़ने से इसका 
तेज सहा न जा सकेगा | इसके तेज की प्रचएडता के कारण चारों ओर आग लग जायगी। सच दिशाये 
जलने लगेंगी | यदि मनुप्य छोड़ कर और कोई तुम पर चार करे तो उस पर तुम यह अख् 'चलाना। 
चलाते ही तुम्दारे शत्र का संद्दार हो जायगा | अर्जुन ने हाथ जोड़ और सिर झुका कर इस दिव्य अख्तर को 
अपहरण किया और अपने को बहुत वहुत ऋृतारथ माना । 
इस समय द्रोणाचाय्य ने समझा कि सब शिष्यों ने यथाशक्ति विद्या पढ़ ली। जिसमें जितनी 
शक्ति थी उसने उतनी शिक्षा प्राप्त कर ली । अब अधिक दिनों तक शिक्षा जारी रखने की जरूरत नहीं | यह्‌ 
सोच कर द्रोष् एक दिन राज-सभा सें पधारे और भीष्म, व्यास, विदुर, कृप इत्यादि के सामने 
बृतराप्ट्र से बोले : 
मद्दाराज ! राजकुमारों की विद्या समाप्त हो गई | अनेऊ प्रफार के अल्न-शत्रों का चलाना उन्होंने 
विधिपूर्वक सीख लिया | यदि शञआज्ञा हो तो वे अपनी अपनी विद्या का परिचय आपको दें। « 
द्रोण फे बचन सुन कर ध्ृवराष्ट्र बहुत सन्तुष्ट हुए। वे बोले :-- 
है ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आचाय्य ! आपने हमारा बहुत बड़ा काम किया | चतलाइए किस तरह 
भूमि में राजझुमारों की शिक्षा की अच्छी तरह परीक्षा हो सकेगी | आपकी जैसी आज्ञा 5 


की रही 
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पिया जायगा। हमारे ऑसे' नहीं हैं, इससे आज हमें बड़ा कष्ट हो रद्दा है. । बुद्ध जी ही, परीक्षा का 
बृत्तान्त सुन कर ही हम के । उसे सुनने के लिए हम बहुत उत्सुक हो रहे है। 

यह कद कर सामने बैठे हुए बिदुर से घृतराष्र बोले :-- है 

हे धार्म्मिक-शिरोमणि ! आचाय्य द्रोण ने हम लोसो पर बड़ा ही उपकार किया है । अख-विद्या 
में राजकुमारों की पर्चा के लिए, आचार्य की जैसी आज्ञा दो उसके अनुसार इस समय रह्नभूमि फी 
रचना की जाथ। हे 35% 03525 

विदुर ने मद्वाराज छतराष्ट्र की आज्ञा सिर पर रक्ली। द्रोश के कहने के अलुसार रक्षभूमि 
बनाते का काम बहुत जल्‍्दें भारम्भ किया गया। एक लम्बा चौड़ा खाफ मैदान इस काम के लिए ठीक 
किया गया। इस जगह भाड़ियों, लताये, पेड़ आदि कुछ न थे। जे। थे भी उन्हें. काद कर सब जगह चौरस 
कर दी गई। चारों तरफ उसकी हृदवन्दी की गई ! बड़े बड़े कारीगर॒ काम पर लगा दिये गये। दशकों के 
बैठने के लिए उन्होने एक तरफ झुक विशाल मण्डप बनाया । बीच में ह्लियों के बैठने ओर तमाशा देखने फे 
लिए उन्होंने अच्छे अच्छे स्मणीय स्थात तैयार झिये | पुस्वासियों ने भी अपनी अपनी शक्ति के अठ्ुसार 
चारों तरफ ऊँचे ऊँचे मचान ओर तम्पू सड़े किये और उनको ,खूब सजाया। 

« इस तरह तैयारियाँ करते करते परीक्षा का दिन आ पहुँचा। कृपाचाष्य और भीष्म के आगे 
करके मत्रिया के साथ महाराज '्रृतराष्ट्र रइ्ठ भूमि फो चले | उन्ते लिए एक चड़ा ही मनाहर स्थान चनाया 
गया था । वह से।ने का था थीर अनमोल मोतियों और मरण्यों से सजाया गया था । उसी मे घूवराष्ट्र ने 
प्रवेश रिया । गान्थारी, कुन्ती और दूसरी राज-म्रियाँ, वड़े वड़े मोल के वख्र और आभूषण धारण करके, 
दासियों से विरी हुई, अपने अपने चैठने की जगह जा विराजी । राजधानी में ज्राह्मण, क्षत्रिय, चैश्य, शहर 
चागे बर्णो' के लोग राजकुमारों वी श्रस्न-यरीक्षा देखने के लिए आने लगे। धीरे धीरे रद्रभूमि भर गड़े। 
कहीं तिल घरने को जगद्ट न रही। दर्शकों का केलाहल वेतरह बढ़ां। माछम होने लगा, मामा तूफान 
आने के कारण महासागर की लहरों का हाहाकार हो रहा है। है 

परीक्षा का समय निकट आजाने पर, वाजेयालों ने कोमल स्वर में धीर धौरे थाजा बजाना 
आरम्स क्रिया। बाज वा शब्द सुत्र कर दर्शकों का कौतृहल घड़ने लगा।इसी समय अपने पुत्र 
अर्वत्थामा के साथ आचास्थ द्रोण ने रद्भभूमि में प्रवेश किया। उनके सिर और डाढ़ी के चाल सब 
सर थे। कपड़े भी वे सफेद ही पहने थे । उनके शर्यर पर चन्दन का जो खैर था वह भी सफेद ही था। 
उनसे मुँह से तेज टपक रद्दा था। शोणाचाय्य ने आऊर पुरोहित से कद, अब क्या देरी है। मन्नल-कार्य्य 
आस होना चाहिए। उनऊो ' आज्ञा से पुरोहित ने विधिपूवंक मज्जल क्रिया की । भाज्नलिक अन॒ुछान है| 
खुकने पर नोकर-चाररों ने श्रत्नराख लाऊर अपनी अपनी जगह रकक्‍्खे। 

9 श्सके अनन्तर राजकुमारों ने अपनी अपनी श्रेंगुलियों में ओंगुलीज बाँचे, जिसमें अँगुलियों फी 
रहा है श्रों गी रगड़ आदि से उनमें चोट न आबे | अपने अपने तरकसे से ठाँस ठाँस फर तीर भरे। 
फमरें सूप मजबूती से कर्मी । तैयार द्वोाकर युविप्िर के उन्होंने आगे किया।जै। जिससे छेएटा था पह 
फ्रम क्रम से उसक पीछे हुआ । इस तरह हाथ में धनुष लिये हुए वे रह्टस्थल में आये । 

पहले राजउसारों ने अनेक प्रकार के अल चला कर अपने अपने हाथ की चालारी दिखाई। 

चारों तरक अल ही अश्न देस पड़ने लगे । यह दशा देस कर फिवने ही दर्शक यहाँ तक डर गये कि उन्होंने 

ऊपर देखना बन्द कर दिया । उन्होंने अपना श्पना सिर नीचे कर लिया। अस्त्र चलाने में अजुन की 
अदभुत शक्ति देस सत्र लोगों का ध्यान उनकी तरफ सिंचने लगा | 

इसके पीदे राजझ्मार तेज घेड़े पर सवार हुए। थोड़े के पीठ से ही कमी थे ऋपसे श 

हुए तीरों से स्थिर निशाने उड़ाने लगे। ओर कभी धनुर्धाण से हि इुत गिपात वी पर 

लगे । यह देय लोग उनकी थार बार प्रशंसा करने लगे ! हि 27 गिरते 


हे ५ 
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फिर वे लोग रथों पर सवार हुए और एक गेलाकार जगह में बार वौर चक्र लगा कर रथ 
चलाने और घेड़ें के वश में रखमे में अपनी अपनी चालाकी दिसाने लगे। 


रथें की सवारी छोड कर राजछुमारों ने तलवारें लीं। केई घोड़े पर सवार हुआ, फोई हाथी 
पर | परत्पर हेंढ-युद्ध हे।ने लगा। ऊपर आफाश सें इधर उधर सच तरफ चमचमाती हुई ततलबारों की 
किरणों से चारों दिशायें प्रकाशित हे। उठी । उस समय की शेभा देराते ही बत्ती थी । उसका वर्णन नहीं 
है। सऊता । देसनेयालों के! इस दृश्य से बड़ा विस्मय और वड़ा श्याश्च््य हुआ । सबने दाँतों के नीचे 
डेंगली दवाई । सबने एकत्राक्य से राजकुमारों की प्रशंसा की। 

फिर गद्ायुद्ध होने लगा। भीम और दुर्योधन सामने सामने आये और मैदान में मएडलाकार 
घूमने लगे । धत्येऊ़ वीर दूसरे के बाई' तरफ करके युद्ध करमे लगा । गदायुद्ध में दोनों बराबर थे। चढ़ा- 
ऊपरी करके अपने जोड़ीदार के हराने की दोनों चेष्टा करने लगे। यह देस सारे दशकों की आँखे उन्हों 
की तरफ सिंच गई । दर्शकों के दो दल हो गये । एक दल भीम की तरफ हुआ, दूसरा दुर्योधन की । कोई 
हाँ दुर्योधन! कह कह कर, फोई 'हाँ भीम! कह कर अपने अपने पक्त के वीर को बढ़ाबा देने लगा। 
इन बढ़ावे चढ़ाबे की धोलियों से धड़ा केलाहल मंच गया । द्रोण डरे कि कहीं ऐसा न हो जो बोरता के 
जोश में इन दोनों योद्वाओं का खून हद से अधिक सौंल उठे और परिणाम भयह्नर हो। इससे उन्होंने 
भीम और दुर्योधन का गदायुद्ध बन्द कराने के लिए अश्वत्थामा के युद्ध के मैदान में भेजा। अश्वत्थामा 
के सममाने से भीम और दुर्याधन ने युद्ध वन्द्र किया और अपनी धअपनी गदायें रख दीं। 

चुद्ध के मैदान सें को जो बाल हेएी थीं, घिदुर अच्छी तरह धृतराष्ट्र के। समस्या देते भे। उधर, 
कुन्ती भी मह्दारानी गान्धारी से सब बातें कहती जाती थी। 

इसके अनन्तर बाजा बन्द फरा कर द्रोण रक्नस्थल में आये और थोले :-- 

है दर्शक-बुन्द | हमारे शिप्यों की विद्या और युद्ध करने की योग्यता आपने अच्छी तरह देख 
ली। 'मपने शिप्यों में हम अज्जैन ही को श्रेष्ठ सममते हैं। इससे अब आप लोग अज़ुन का अच्छी 
वरद दशन करें। 

तब आचार्य्य फी आज्ञा से अजुन रक्भूमि के गैदान में आये। उन्होंने अगुलियों पए गोह के 
चसड्ठे के दस्ताने चढ़ाये, चइन पर सोने का कबच धारण तिया, और हाथ में धनुर्धाण लिया । इस अरार 
जब वे अकेले रहनमूमि में कुर्ती से आकर खड़े हुए तव उद्हों देख दशेझं ने बड़ा केलाहल मचाया। शैस- 

'ज्यनि होगे लगी । फिर घाजे चने जग । 

श्रीमान्‌ बुल्ती-गन्दन हैं | ये तोसरे पाएडव हैं ! थे देवताओं के राजा इन्द्र के पुत्र हैं! अत्न- 
| विद्या के जाननेबालों में ये श्रेष्ठ है ! यही अपने वंश के रक्षक होंगे। इस तरह की ग्रशंसापू्ण वात चारों 
| तरफ सुन पड़ने लगीं। पुत्र फी ऐसी प्रशंसा सुन फर छुल्ती के आनन्द की सीसा न रही । चह बहुत ही 
मसन्न हु 

| रा जब सब लोग अज्जुन को अच्छी तरह देख चुके तब वे अपनी विद्या की पर्दा देने लगे। पहले 

[उन्होंने आम्मेय नाम के 'अस्त्र से आग पैदा की | फिर उस आग को वरुखास्त्र नाम के अस्त्र से घुसा दिवा। 

' अनन्तर वायव्य नामक अरब स प्रचणठ आँधी चलाकर पाउ्जन्य नामऊ अत्व से आऊफाहा में सर्यो के 
के दल पैदा कर दिये। भौमात््य से उन्होने प्रथ्वी के फाड़ दिया और पवेताख से पर्वत उपाइ लत 

में अन्तद्ोन अक्ष के द्वारा उन सबरे अन्तरहिंत कर दिया--उन सवका एक वार ही लोए चर दिये & 

न माछम कहाँ चले गये । तब अर्जुन ने अद्मुव कसरत दिखानी आरम्म की | ये इतने देए बडी 
फुर्वी से कसरत करने लगे कि फभी तो दशकों का उनस्ा शर्यर छोटा साइम होता था. बे 
वे र॒य के ऊपर चेंठे देस पड़ते थे, कभी रथ के भीतर । अभी वे रय पर बेठे हैं, ऋष 
पृथ्वी पर खड़े दिखाई देते हैँ | इसके अनन्तर अनेक प्रड्ार छे चाणों से कमी हर हर 


| जा 


् कै 
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> 
कभी बाण की नोक कौ तरह सूक्ष्म चीजें, कभी पत्थर की तरह मोदी चीजे वे छेडने लगे। कभी दिखते 
हुए लोदे के सुअर के मंह में ग्क द्वी साथ पॉच पाँच बाण मारने लगे, कभी रस्सी से लठकते हुए बैल 
के सींग के भीतर इक्षीस इब्ीस वास छेद देने लगे । इस तरह अजुन ने धीरे धीरे तीर, तलनार' और 
गद्य चलाने के सेंझडों अदभुत अद्भुत कस्तव दिखाये । कु 55 
ये सब आश्यय्य-मरी घटनायें जब हो चुकों, और सभा भट्ट होने का समय जब आ गया, तब 
बाजा घजना बन्द हुआ और दर्शक लोग जाने की तैयारी करने लगे। उसी समय रब्न भूमि के फाटक पर 
अचानक गोलमाल सुनाई दिया। उसके साथ ही किसी वीर पुरुष के सम ठोकने की आवाज आई। सब 
लोग विस्मय में यरार्र दखाज़े की तरफ देंसने लगे। द्रोणाचार्ग्य उस समय पाँचो पाणडवों के बीच मे 
सड़े थे | उननी भी दृष्टि उसी तरफ गई । अश्वत्थामा और अपने सौ भाइयो के बीच, हाथ में गदा लिये 
हुए, एक-शिससखाले पर्वत की तरह दुर्योधन देस पड़े । 
दरखाजे के पास जो लोग वंठे थे वे इधर उधर हो गये। उन्होने इन लोगो को भीवर जाने के 
लिए तुरन्त राद्द दी | जो दिव्य कवच और कुण्डल लेकर सूतपुत्र बीस्वर कर्ण पैदा हुए थे उनसे अपने 
शर्यर की शोभा बढ़ाते हुए वे रह्रभूमि में आ सड़े हुए । बड़े गव॑ से उन्होने इधर उधर देखा। होश और 
कृष्ण को छुद्ध तिरस्कार के साथ प्रणाम किया । सभा में जितने लोग थे वे इस घात के जानने के लिए 
इत्सुर दो उठे कि सूर्य के समान तेजनाला यह कौन वीर है। 
इसझ्ले श्रनन्तर अज्जुन की तरफ कर्श ने शुँह्‌ किया । याद रहे, अर्जुन कर्ण के भाई थे; पर इस 
बात को उनमे से कोई भी न जानता था। करो ने फट्दा :-- 
हल हे ! घुम अपने सन मे यह सममते होगे फ्रि इस सारी प्रशसा के तुम्हीं पान्न दो । किन्तु 
आश्चर्य की कोई बात नहीं, हम भी यह अद्भुत काम कर सकते हैं | 
इस तरह श्रमिमान से भरी हुई वात खुद कर सब लोगों को वड़ा विस्पय हुआ। सबका मन 
चंचल हो उठा । टस नई घटना का क्‍या फल होगा, यह जानने के लिए सब लोग उतावले हो गये। 
हुरयेधन को 'यज़ुन की प्रशंसा असह्य थी | अब तक उसने उसे बड़े ढुःख से सुना था। ईधप्यो के कास्ण 
अज्जुन वी प्रशंसा सुन सुन कए वह क्रोध से अब तक मन ही मन्‌ जलता रहा था। अब अपना एक साथी 
देह हुआ देस उसे बड़ा आनन्द हुआ। सब लोगों के सामने कर के ऐसे कठोर वचन सुन कर अज्जुन को 
लघ्ना मालूम हुई; ओर साथ ही उन्हें क्रोध भी हो आया | 
..._ कण ने अपने कहने क्के अडठ॒सार वे सय काम अन्छी तरह कर दिखाये जो अज्जेन ने किये थे। 
यह देस कर दशक लोगी को घड़ा आरचय हुआ। और लोग तो सब चुप रहे, पर हुयौधन से न रहा 
गया | वे सारे आनन्द के फूल उठे और कण फो गले से लगा कर फहने लगे :--- 
हे चीर ॥ आपके हर देस कर हम अत्यन्त प्रसन्न हुए। 
बा फर्ण ने कहा--हे प्रभु। में समता हैं, मैने अपनी जान वे सभी काम कर दिखाये जो अर्जुन 
ने किये हैं। अर्जुन के साथ इंढ-गुुद्ध करके अब में इस बात यी परीक्षा करना चाहता हैं क्रि हम दोनों मे 
घौन बद़यर है। 
करण को इस कस कर बातें करने और ढुयोधन को बढ़ावा देते देस अजुन जल उठे। 
क्रोध से उनया चेटरा लाल हो गया। डुर्योघन को सुना कर बे कर्ण से कहने लगे :-- 
है. रथ हॉक्नेयाने के पुत्र | जो लोग रिना घुलाये ही सामने आते हैं, और बिना पूँदे ही व्यर्थ 


अगाप बस हैं, उन्हे जिस लोक को जाना चाहिए, आज हमारे हाथ से मारे जाकर ५ 
ल र ज्त डर रे लोक वा 
राष्ता लेगे । र तुम उसी लोक के 


कर ने उत्तर दिया +-- 
हे अजुन । इस रद्रभूमि मे आने का अधिसार योद्धा मात को है। केई 


बम आते हो किन ३ भी योद्धा यहाँ आ 
सत्ता है । बुलाने फी जरूरत नहीं। किसी के बुलाने या निकाल देने का सुम्दें अधिफार भी नहीं। छुद 
य कु 
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भी हो, जब तक मैं सब लोगो के सामने छुम्दारा सिर धड़ से जुदा नहीं करता तम्र तक मैं व्यर्थ बातें 
करना नहीं चाहता। 

इसके अनन्तर द्ोण की आज्ञा लेकर और अपने मादयो के द्वारा उत्साहित होरर अर्जुन युद्ध 
के लिए कण के सामने आये. उधर कण के भी .दुर्योवन शआरादि ने गले से लगाया और चर्जन से युद्ध 
फरने के तिए उत्साहित किया। करो झटपट अजुन के सामने सडें हो गये। तब सभा मे जितने लोग भे 
मन ही मन दे। दलो मे बैंट गये । द्रोण, दप और चारों पाणडव अजजुन के पक् में हुए, और धूतराष्ट्र के 
सी लड़के तथा अश्वत्यामा कर्ण के पक्त मे! 

बनी नें देखा, मेरे दे पुत्र बड़ा ही भयक्षर युद्ध करने पर उतारू हैं। न माहूम इससा क्‍या 
फल हो । एस शयसर पर क्‍या करना चाहिए, वह छुछ भा निश्चय न कर सतत | उस बनतरह्‌ ड्ख्ख 
हुआ। मारे दु ,पं के बह अचेत होफर गिर पड़ी । हृपायाय्य बड़े सममद्धार थे। उन्होंने सोचा कि महा 
अनथ हॉना चाहता है। इसस उन्हाने अज्ञेन ओर कण का युद्ध से रोफ़ना चाहा। वे कण स 
कहने लगे; 

हे बसुसेन ! जिसके कुल श्रीर शील का बुद्ध भी ज्ञान नहीं उसके साथ राजऊमासों को बुद्ध 
करना मना हैं| अनजान आदमी से राजउमार नद्दी लड़त--टस तरह के आदमी द्र्मी से लड़ने का नियम हा 
कर है । सब लोग यही जानते हैं कि गुक सारबि ने तुम्दारा पालन क्या है । फिर सारधि के पुत्र के साथ 
शजयुमार क्सि तरट युद्ध फर सफ्ते हैं ? इससे, दे महाबाहु ! यदि तुम अपने माता-पिता का नाम घतला 
कर यह सूचित करो कि किस राजरंश में तुम्हारा जन्म हुआ है तो पाणडु-पुत्र अजुन नि.सह्नीच होकर 
तुम्हारे साथ युद्ध फ्रेंगे । किर कोई याघा न रह जायगी। 

शपायाय्ये थी यह युक्तियूणं वात सुन वर कण को वी लज्जा माढम हुई। उन्हें अपने 
कुल-शील आदि या ज्ञान दो था ही नहीं, चततावे क्‍या ९ सिर शुका कर चुप हो रहे। पर डुर्योधन 
से यह बात न सही गई । कण एक प्रकार से दुर्योधन की शरण गे थे | फिर भला शरणागत का अपमान 
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वे केसे सह सफते १ दुर्योधन ने कहा :--- 
है आयाय्य | दगारी सममक में तो बीर के साथ कोई भी वीर युद्ध करने का अधिनारी हो 


सबता है | जाति-पाँति का विचार व्यर्थ है । कुछ भी हो, यदि सजा के सिवा और किसी के साथ अर्जुन 
नहीं युद्ध करना चाहते, तो हम इसी कुण वसुमेन यो 'अज्देश वा राजा बनाते हैं। 

यह कह का दुर्याधन ने तत्याल एक लाने का सिंहासन मेंगा कर उस पर कण को बिठाया, 
और विद्वान्‌ ब्राद्यणों ऐे। युला कर मन्त्रप्ाउ-पूषक सिहासन पर बिठाने की सारी मज्नल-क्रिया फराई। इस 
प्रसार टुर्योधन की कृपा से बसुसेन शास्त्र पी रीति से तन्नदेश के राजा हो गये + 

कर्ण का जो दारुण अपमान हो रहा था उससे हुयाधन ने कण की रक्षा की। कर्ण की मान- 
मख्योदा हुयोधन की कृपा से रह गई। इससे कण ने हुयाधन का बड़ा निद्वोरा माना। छुब्राधन के कण 
बहुत ही कृतन्न हुए । उन्होंने दुयोवन से कहा 

महागज । आपने हमे राजा बना दिया | इस डयफार का बदला देना हमारे लिए असाध्य है । 
तथापि अपनी शक्ति के अनुसार जन्म भर हम आपकी आक्षा पालन करने के लिए सैयार रहेंगे । आप जो 

कहेंगे उसे बरने में हम भस्सऊ कोड कसर न॑ रज़्संग । 

हुयाधन ने प्रमन्न दाकर उत्तर दिया 

है अद्नराज ] इस समय हम आपसे मित्रता जाइना चाहते ह--हम आपके अपना ससा 
बनाना चाहते हैं। चस यही हमारी इच्छा है | पर 

कण ने कहा--तथास्तु ! जा बुद्ध आपने आज्ञा की हमे स्वीकार है। जब तक शरीर में प्रास॒ है 
हम आपके मित्र रहेंगे। एक €णए भर के लिए भी हम इस प्रतिज्ञ के विपरीत काम न करेगे 
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इस समय राज-सारथि अधिरथ ने सुना कि अर्जुन और कर से परस्पर वियाद हो रहा है। 
इन्होंने कर्ण का पातन-पोषण किया था। इससे यह समाचार सुन कर इन्हें बड़ा ठु:ख हुआ। अजुव और 
कर्ण वी शबुता इन्हें बहुत खटकी | युद्ध निवारण फरने के लिए वे घर से तुरन्त बाहर निरले ॥ जल्दी 
जल्दी चलने से उनका सारा शरीर पसीने पसीने हा गया। शरीर क्के उस्त्र अस्त-व्यस्त है। गग्रे। दुपट्टा 
रास्ते ही में घिर गया | इसी विकल अवस्था में अधिरथ ने रत्नभूमि में अब्रेश क्रिया ।_ मद्दावली कर्ण ने 
पिता के हुन्‍्य अधिरथ सारथि के आता देख, उनझी मर्य्यादा स्सने के लिए, _ धनुष को फेक कर सारे 
सभासदें के सामने उन्हें प्रशाम किया | अषिरथ ने देखा कि कण के शर्गर में न केई घाव है,न चाट 
ही का केई चिह्न है। इससे उन्हें परमानन्द हुआ | राजसिंहासन पर बिठाने के समय करण के मस्तक पर जे। 
पवित्र जल छिड़का गया था उससे उनका सिर अब तक गीला था | प्रेम-विहल होकर अधिरथ ने उस पर 
अपने आँसू गिरा कर उसे और भी गीला कर दिया ! उन्होंने कण के “पुत्र?, पुत्र कह कर बार वार 
अपना प्रेम प्रकट किया । 
यह देख कर भीमसेन ने इस प्रफार अनुचित वाकय-वाण छोड़े :-- हि 
हे सूतपुत्र | हमने आशा की थी कि युद्ध के क्षेत्र में अज्ुन के समान अदभुत वीर के द्वाथ से 
तुम माण छोड़ कर अच्छी गति को भ्राप्त होगे। परन्तु हमारी यह आशा पूरी होती नहीं देख पड़ती । कुत्ता 
जैसे यज्ञ का हविष्यानज्न खाने के योग्य नहीं समझा जाता, उसी तरह अड्जदेश का राज्य तुम्हें भी शोभा 
नहीं देता। सुम्हारे कुल में जा घोड़ी की रास थाँमने का पेशा होता आया है वही तुम्हारे लिए भी 
अन्‍्छा होगा। 
ऐसे कठोर और उदगड चचन सुन कर कर्ण क्रोध से अधीर हे। उठे; उनके ओंठ फड़कमे लगे । 
बड़े कष्ट से उन्होंने अपने के संभाला । उस समय सायकझ्काल होने के था। सूर्य डूबने मे थोड़ी ही देर 
थी। इबते हुए सूस्ये के! वे एकटक देसने लगे। दुर्याधत से भीम की बात न मही गई। भीम ने 
जे दो अर्थ से भरे वाक्य कहे थे उनसे हुर्याधन के वेतरद क्रोध हे। आया। मतवाले हाथी की तरह 
अचानक खट्टे हाऊर उन्हेंगे कहा :-- 
हे भीम | यह शिष्टाचार-होन थात सुम्हारे याग्य नहीं हुई। सुम्दें अपने झुँह से ऐसी अनुचित 
बात न निकालनी थी । जत्रियों में बल ही देखा जाता है । अधिक चली ही श्रेष्ठ माना जाता है। जा अपनी 
भुजाओं के चल से मारी प्रृध्वी जीत सकता है उसके लिए अन्न-देश का राज्य तो फोई चीज ही नहीं । 
बसुसन दिव्य करच और कुणडल-समेत पैदा हुए हैं | इससे सूचित होता है कि उनका जन्म किसी साधारण 
वंश में नहीं हुआ । उन्होने रिसी बड़े ही उज्मल् वंश में जन्म लिया है । कुछ भी हे, अद्ड-देश का राज्य 
पाने के विषय मे बसुसेन से जे! द्वेष रखता हो बह निकल आबे | हुम उससे युद्ध करने के तैयार हैं। 
इस बाग के सुन कर सभा में बैठे हुए अनेक लोगों ने घन्य ! धन्य ! कहा। 
इस समय सूर्य्यास्त होने के काप्ण उस दिन अस्त-परीक्षा का काम बन्द रहा। दुर्योधन ने कर्ण 
फा हाथ पकड़ कर रक्-भूमि से प्रस्थान रिया । सभा भन्न हो गई। पुरबासी लोगों में से कोई अर्जुन की, 
कोई कण को, कोई दुयाधन की प्रशंसा करते करते सब अपने अपने घर गये। है 
अजुन की बरावरी करनेवाले, उन्हीं के समान पराक्रमी, कर के मित्र बना कर दुर्योधन बहुत 
प्रसन्न हुए । उन्हें बहत सम्ताष बुद्धिमान सकी की हु 
कण यो लितना उु्ोधन से हो डा पल कान तप दस गा जानने थे। इस कारण 
सोच कर उन्हें बड़ी चिन्ता हुई । पट भ इसका क्‍या फल है, यह 
शिष्यां के सब विद्या में प्रवीण है। गया देख द्रोण के मन में उनसे ५2 22 
हुईं | सच क के घुला कर उन्देने कहा 7० दी के मनमें उनसे शुसदशिणा लेने को इच्छा 
हें शिष्य ! तुम लोग पाञ्चाल देश के राजा ठरपद के यद्भ में मम कक 
तर पकड़ लाओ । इसी के हम सुद्दक्तिणा सममेंगे। कै बुद़ में हराकर उसे हमारे पास कैदी की 
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गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य लोग बहुत जल्द अपने अपने अस्य-शस्त्र लेकर हस्तिनापुर से चले 
और पाहनचाल देश पर धावा किया | अपने सब भाइयों और कर्ण के साथ लेकर दुयेधिन ने सबके आगे 
भत्थान फिया | उन्होंने चाहा कि में ही पहले पहुँच कर द्रपद का पकड़ लाऊँ। यह देंख कर अर्जुन ने द्रोण 
से सलाद की । द्रोण के कहने से वे अपने भाइयां सहित कुछ पीछे रह गये। 

द्रपद ने जब सुना कि मेरे देश पर चढ़ाई हे। रही है और द्रोण के शिष्य धावा करते चले आ 
रहे हैं तब वे अपनी सेना लेकर कट राजथानी के बाहर निऊले। उन्होने घ॒तराष्ट्र के पुत्र दुर्याधन शआादि 
के साथ घोर युद्ध छिया। द्रुपद की राजधानी के पुखासी भी मूसल और लाठियाँ ले लेकर दुर्योधन 
के साथियों पर दृट पड़े। इससे धृतराष्ट्र के पुत्र जो पहल दी पाञ्चाल देश में पहुँच गये थे बे-तरह 
घबरा उठे । द्रपद ने उनकी बुरी दशा कर डाली! इसी समय भीमसेन लड़ाई के मैद्दान में आये। 
उनके साथ उनके चारों भाई भी थे। भीम ने अपनी गदा की चोट से कितने ही दाथी, घोड़े, रथ और 
पैदल याद्वाओं के मार गिराया। इसके अन्तर अजुन ने धनुरव्याण लेकर इतने बाण छोड़े कि 
द्रपद की फौज पर बे बादलों की तरह सब तरफ़ छा गये। जिधर देसिए उधर बाण ही धाण देख 
पड़ने लगे । | 

धअजुन ने क्रम क्रम से द्रपद के एक एक सेनापति के हस दिया। फिर जे लोग उनकी गदद 
कर रहे थे--उनके शरीर की रक्षा कर रहे थ्रे--उनकों मार गिराया। अस्त में थे द्वपद से जा भिड़े । 
दोनों में पार युद्ध होने लगा। द्वोण के परम-श्रेप्ठ शिप्य अजुन के सामने पद की एक न चली। थे 
अपने के बहुत देर तक न बचा सके। थाड़ी ही देर में अज़ुन ने उन्हें पीड़ित कर विया। उन्होंने 

के रथ की परक़ा बएट कर जसील पर गिर दी | डनके धुप के भी दो दुकड़े कर झाले। इसके 

अनन्तर बड़े ही पैने पाँच बाण छोड़ कर उन्होने द्रपद के रय के घोड़े और सारथि को मार गिराया। 
फिर उन्होने 'अपना धनुर्व्याय रस दिया और तललपार हाथ में ले ली। तलयार लेकर वें अपने रथ से 
उतर पड़े और उछल कर एक पल में द्रपद के रथ पर जा 'पहुँचे । वहाँ उन्होंने द्पद के पकड़ कर 
फ़रैद कर लिया। 

द्रपद के कैद है| गया देख कौख लोग उनकी बची हुई सेना और पाइबाल नगरी का नाश 
करने लगे । पस्तु अजुन ने उन्हें बैसा करने से मना किया। उन्होंने कहा, व्यर्थ दृत्या करने से क्या 
लाभ ९ उनऊों इस तरह मना करके अजुन ने भी ससेन से कहा :-- 

भाई | हमें याद रुसना चाहिए कि राजा द्वपद अपने आत्मोय हैं। वें फाई गैर आदमी 
नहीं; सब॒तरह अपने ही हैं। हमने आचास्य से सिफ इतनी ही प्रतिज्ञा की है कि हम द्रुपद्राज का 
शुरुदृक्षिणा की तरह 'आपके पास ले आवेंगे। इससे आइए इन्हे आचाय्य के पास ले चलें। द्वुपद्राज 
की सेना ने हमारा कोई अपराध नहीं किया। बह बिलकुल निरपराथ है। उसे मारना अन्याय है। 
उसे छोड देना ही हमारा धर्म्मे है। 

इसके अन्तर सबये द्रपद को गुरु द्रोण के सामने जा सड़ा किया और कहा--आचार्य्य ! 
गुरूदक्षिणा हाजिर है । द्रुपद का सारा धमण्ड चूर हा गया। उनका सारा राजमद जाता रहा। उन्हे 
द्रोण के सामने कैदी घन कर जाना पड़ा | द्रपद्‌ की यह दुगति देस द्रोणाचास्ये को अपना बहू अपमान 
याद है। आया जे द्रपद्‌ ने किया था। आचार्य घोले :-- 

हे द्रपदराज | हमारी आज्ञा से तुम्हारी राजधानी बर्बाद कर डाली गई। खुद तुम्दारे भी 
प्राण इस समय हमारे ही हाथ में हे। तथापि यदि तुम्हारी कोई बासना हा--यदि तुम हमसे कुछ 
चाहते द्वा--ते। कद्ढे हम उसे पूर्ण करेगे। क्‍योंकि तुम हमारे लड़कपन के साथी दे । उसके निद्दारे 
हम तुम पर अब भी दया करने को तैयार हैं 

द्रोण के मुँह से ये बचन सुन कर ह्ुुपद का सिर नीचा है| गया। मारे लन्ना के एक शब्द भा उनके 


हि 
फू 


्ट् सैचिन महाभेंरन | पहले सर 


मुँह से न निकला | उन्हे मंच ही मन महादुःख हुआ । उनका हृदय फटने लगा। उन्हें इस तरह 
व्याकुल और दुखी देस कर द्रोय ने फिर कह :-- कि 

हे वीर! डरो मत। तुम्हारे प्राण न लिये जायेंगे। तुम्हें मारना हम नहीं चाहते । _आह्यण 
स्वभाव ही से भाले भाले हेते हैं ! वे क्षमा करना खूब जानते है। फिर तुम्हारे साथ लड़कपन में हमने 
एक ही जगह खेला साया दै। इससे तुम पर सद्दा हमारी प्रीति बनी रहेगी, तुम पर हमारा स्नेह कभी 
फम नहीं हो सकता । महाराज! इसी चालपन की प्रीति और मैत्री का याद करने के लिए एक बार 
हमने तुमसे प्रार्थना की थी। पर तुमने हमास अपमान किया। शजमद से उन्मत्त हार तुमने कहा 
कि राजा के साथ एक साधारण आदमी की मैत्री नहीं रह सकती। इस समय हम पहले ही की तरह 
तुम्दारे साथ मैत्री स्थापन करने की इच्छा रखते हैं। हम चाहते हैं कि तुम अब भी हमारे मिन्न बनें रहे। 
श्सी से हमारी और छुम्हारी अवस्था में जो भेद था--अर्थात्‌ तुम राजा थे, हम एक साधारण मनुप्य-- 
उसे दूर करने के लिए हम उुम्दारा आया राग्य लेते हैं। वानी का आधा तुम्दें हम लौटते हैं । इस 
तरह हमारे और तुम्दारे दोनों के राजा हो जाने पर तुम्हें हमारे साथ मैत्री करने में कोई उमञ् न 
हाना चाहिए। छ 

राजा द्रुपद कैदी की दशा में थे। इससे द्रोश की धात मान लेने के सिदा और वे कर ही 
क्या सकते थे । लाचार देकर उन्होंने द्रोणाचाय्थ का कहना अज्ञीकार कर लिया। परन्तु उस दिन से 
वे द्रोण के बध फा उपाय ढूँदने लगे । और सब काम उन्होने छोड़ दिये। बहुत दिनों तक वे ऋषियों 
ओर गुनियों के आश्रमो मे भठकते रहे। पर द्रोण के मारने की काई युक्ति उन्हे न सूझी । उनकी सारी 
मेहनत व्यर्थ गई; किसी ने केई तदबीर द्रोण के मारने की न चताई। अन्त में मह॒पि याज और उपयाज 
की मदद से द्रोण का मारनेवाला एक पुत्र पामे की इच्छा से उन्होंने पुत्रेष्टि नामक एक बहुत बड़ा 
यज्ञ किया। हि 

उस यज्ञ की अग्नि से उन्हें. धृष्टय म्र नामक एक महावल्ी पुत्र और कृष्णा नाम की एक महा 
रूपवती कन्या प्राप्त हुई । इसी पुत्र ने आआंगे चल कर द्रोण का घध किया । काशिराज की कन्या अम्या ने 
भी भीष्म के वध के लिए इसी यज्ञ से नया जन्म लिया | उसका नाम हुआ शिसण्डिनी ! 

इधर द्रोशाचार्य्य अपने शिप्यों से विदा हुए | विदा होने के समय अपने प्यारे शिष्य अज्जुन की 
उन्होने अनेऊ प्रकार के अवूभुत अदभुत अख्न-शत्र दिये। अनन्तर हस्तिनापुर से प्रस्थान करके उत्तर 
पात्चाल राज्य पर अपना अधिकार जमाया और सुसपूवेक वहाँ राज्य करने लगे | 

* इस तरह सब॒ बातो में पाएडवों का घढ़ा हुआ बल, पराक्रम और तेज देख कर घतराष्र को डर 

लगा कि अब हमारे पुत्रो फी कुशल नहीं । वे किसी न किसी दिन जरूर निकाले जायेंगे। इस कारण वे 
पारडब्रों से ईप्यो-द्ेप करने लगे । उनकी कीर्चि बढ़ते देस घृतराष्ट्र को हु. होने लगा। इससे बे किसी 
तरह अपने दिन काटने लगे। 





४--घवराष्ट्र के पुत्रों का पाएडवों पर अत्याचार 


म धृतराष्ट्र ने देखा कि पाणइ के पुत्रों की वड़ी बढ़ती हो रही है; भजा भी उनसे बहुत प्रसन्न है-- 
सय लोग उन्हें बहुत चाइते रू | इससे धघृतराष्ट्र के पड़ी चिन्ता हुई॥ मनही मन ये अधीर हो छठे 
उन्होंने मन्त्री कशिक के! बुला भेजा । मन्‍्त्री के आने पर धघृतराष्ट्र ने कहा :--. 

है माद्मणों में श्रेठ! अपने पुत्रों के राज्य पाने के प्िपय से हमें दिन दिन सम्दे 
_ल्‍- से नहीं जानने, क्या फरने से उन्हे राप्य प्राप्त हो सकेगा | आप अ्रच्ची रामनीति 


देर हो रहा है। 
जानते हैँ । आपसे 


४हली सरडे | भृंतेराष्र के पुत्रों का पाएडवों पर अत्याचाई 8७ 


कोई बात अज्ञात नहीं | आप हमसे इस समय यह घतलाइए कि हम राज-धर्मा के अलुसार पाणववों के 
साथ किस तरह का व्यवद्वार करें जो हमारे मन का सन्देह दूर हो जाय। कौन सी तदबीर की जाय 
जिसमें पाण्डवों से हमारे पुत्रों के कुछ भी डर न रहे । 
कशिक विलरुण बुद्धिमान्‌ मन्त्री थे। उन्होंने कहा ;-- 
महाराज ! शब्रुओं से सचमुच ही आपको वड़ा टर है। उस दर को पूरे तौर पर दूर करने 
क्के लिए पाएटवों का जड़ से नाश कर देना चाहिए। इसके सित्रा और कोई उपाय नहीं। शत्रु को कभी 
निर्मेल न समझना चाहिए। अशक्त और कमजोर सममा कर शत्रु की उपेक्षा करने से पीछे पदृताना 
पड़ता है । इससे जिस समय शत्रु के दुर्चल भौर अशक्त अवस्था में पावे उसी समय उसे दूर कर दे । 
उसका नाश करना ही उस समय छचित हद ु राजनीति का यही नियम है। इसी नियम को ध्यान सें 
रुख फर क्रिस तरह की काररवाई पाणइवों के साथ करनी चाहिए, इसका निश्चय आप अपने पुत्रों 
की सलाह से करें। 
परन्तु, अपने भतीजों के साथ अन्याय करने के लिए धृतराष्ट्र के मन ने गवाही न दी। भवीजों 
पर ध्रृतराष्ट्र की एक तो था ही ममता थी, फिर युधिष्ठिर आदि पाँचों भाई सब्र बातों से धर्म्मपरायण थे । 
कभी कोई अधमे का काम उनके हाथ से न होता था। इस कारण एउनके नाश का जो फठोर उपदेश 
मन्‍्त्री ने दिया उसे घृतराष््र न अद्जीकार कर सके | उसके अनुसार पाण्डवों पर अत्याचार करने के 
घना जी न चाह्य । तथापि आगा-पीछा से कर उन्हें दु.स़ जरूर हुआ। वे शोर से व्याकुल हो उठे। 
इधर पाणडब्रों के सब शुणो से पूर्ण देस कर पुर्वासी लोग सदा ही उनकी प्रशंसा करते थे | 
सभा में, था और जहाँ कहीं चार आदमी इसे होते थे; सव॑ लोग पारडवों के राज्य पाने ही के विपय 
में बातचीत करते थे। सव एक स्वर से कहते थे :-- 
पागदवों में जेठे भाई युधिप्टिर पूरे मद्दात्मा हैं | वे सब तरह राज्य पाने के योग्य हैं। राजा 
भ्रृतराष््र जन्म ही से अन्‍्ये हैं। इस कारण वे पहले हो राज्य के अधिकारों नथे। श्रव भी क्या समझ 
कर बे राज-सिंहासन नहीं छोड़त १ भीष्म तो राज्य लेंगेही नहीं; वयोकि उन्होंने बैसा न फरने फी 
अतिक्षा की है। और उनकी प्रतिक्षा कभी मूठ नहीं हो सकती । इससे हम लोग धर्म्भात्मा गरुधिष्टिर ही 
के राजा घनावेंगे। वे सत्यवादी और द्याठ दै। भीष्म और घृतराष्ट्र के साथ वे जरूर ही अच्छा 
व्यवद्वार फर्रेंगे--जुरूर ही थे उनका आदर-सम्माग करने में कसर न करेगे । 
ये सघ बातें धीरे धीरे हुयोधन के कान तक पहुँचीं। सुन कर दुद्योधन का चित्त चब्यल हो 
एठा । ई्ष्या-द्वेप से दृदय जलने लगा । कट पट आप धृतराष्ट्र के पास पहुँचे ओर थोले :-- 
है पिता | पुखासी लोग आपका और भीष्म का तिरस्‍फार करके युधिप्ठिर के राज्य देने की 
सलाह कर रहे हैं । सुनते हैं, भीष्म भी इस वात फो पसन्द करते है। बे कहते हैं, हम राज्य के भूसे नहीं; 
हमें राज्य न चाहिए । है मद्ाराज | ये सब कठोर और अनुचित बातें सुन कर मुझको महा छुःख हो रहा 
है। अपने भाइयों में जेठे होने पर भी पहले भी एक बार आपके राज्य से हाथ घाना पड़ा था। आपके 
राज्य से वव्चित रख कर पुरवासियों ने पाणडु के राजा बनाया था ।, अब देवयाग से जो आपको सम्य 
प्राप्त हुआ है तो फिर भी आप पर अन्याय करने का विच्ञार हो रहा है| यदि इस समय पाणड के पुत्रों 
को राज्य मिल जायगा ते फिर सदा के लिए उन्हीं के वंशवाले राजा होते रहेगे। आपके पुत्र॒ और पत्र 
राजवंश के होकर भी हीन और तुच्छ समझे जायँँगे। क्र का दिया हुआ डुकड़ा खानेगाले सदा ह्ठी 
भरक के समान दुःख भेग करते है। यद्द आप जानते ही हैं। इससे कोई ऐसी तदबीर कौजिए जिसमें इस 
इुः्स से हम लाग बचें । उससे हमारा उद्धार करना ही आपका धम्मे है | इस विपय में उदासीन होना-- 
चुपचाप चैंठे रदना--अच्छा नहीं | चुप बैठते से अब निस्तार नहीं। ४ 


हट. _ सांचत्र महाभोरते ( 7हला सएंद 


मन्‍्त्री करिक का उपदेश और पुत्र हु्योचन की दुःख-भरी विनती सुर्न कर धृतराप्ट्र का चित्त 
डाल उठा | वह डगमगाने लगा ! परन्तु अन्याय और अवबर्म के डर से उनसे कुछ करते घरते न बना। 
मन की बात मन ही में रस कर शान्त रहना पड़ा । 

रु ली हु ही 25.» 

परन्तु दुर्याथन चुप रहनेवाले न थे । मित्र कर्ण और मामा शक्ुनि से सलाह करके वे फिर 
'बूवराप्ट्र के पास आकर वोले :-- 

है तात ! यदि आप किसी तदबीर स-ऊफिसी युक्ति से--पाणड्वों को कुछ दिन के लिए कहीं 
बाहर भेज दें ता जे। यह विपद हम लोगों पर आनेवाली है उससे बचने का फाई उपाय क्रिया जा 
सकता है । ड़ 

* धृतराष्ट्र कुछ देर तक न जाने क्‍या सोचते रहे | साच साच कर आपने कहा :-- 

देसे पुत्र ! भाई पाएड बड़े धर्मात्मा थे। राज्य पाने पर अपने बन्धु-बान्धवों के, और विशेष 
फरके हमारे, साथ कभी उन्होंने बुरा व्यवहार नहीं किया | हमको उन्होंने सदा ही स्नेह की दृष्टि से देखा। 
राज्य से सम्बन्ध रखनेवाली सारी बातें प्रति दिन वे हमसे कहते थे और हमारी सलाह से सब काम करते 
थे | जो काम करने की आज्ञा हम न देते थे उसे कभी न करते थे। उनके पुत्र युधिष्टिर उन्हीं की तरह 
धर्मात्मा हैं। पिता के राज्य के वही अधिकारी हैं। इसके सिवा उनके सहायक भी बहुत हैं। यदि हम उन्हें 
घलपूबक राज्य से दूर करने की चेष्टा करेंगे -यदि हम जबरदस्ती उन्हें राज्यसिंहासन से अलग रखने का 
यन्न करेगे--ते। प्रमा और पुर्वासी ज़रूर ही हम लोगों के प्राण ले लेगे। 


दुर्योधन ने कह्दा--है पिता ! आप जो कहते हैं सब सच है । परन्तु आदर-सम्मान करके और 
धन-धान्य देकर प्रजा और पुस्वासियो के हम प्रसन्न कर सकते हैं; उन्हे अपनी तरफ कर सकते है | फिर हम 
पाएडवों का कोई अनिष्ट भी नहीं करना चाहते। आप कोई अच्छी युक्ति साच कर कुछ दिन के लिए 
उन्हें चारणावत्‌ नगर के भेज दीजिए । इस समय सारा धन और साएे सन्‍्त्री हमारे ही अधीन हैं। 
इसी बीच में, किसी उचित उपाय से पुरवासियों के वश में करके, राज्य हम अपने हाथ में कर लेंगे। 
फिर कोई सम्देह की वात न रह जायगी। तब पाणडवों के फिर राजधानी में बुला लेंगे। 

_ , 9तराष्ट्र ने कहा-हे इुयोघन ! तुमने जो बात कद्दी वही हमने भी कई बार मन ही मन 
साची हद । परन्चु इस तरह का अन्याय करना महा पाप हैं, यह विचार कर हमने अपने मन की बात 
किसी से नहीं कही । इसे जाने दो । पाणडवों को बाहर भेजने की भीष्म, द्रोण, क्रप, विदुर आदि केाई 
सलाह भी तो न देंगे। इन सबकी इच्छा के प्रतिकूल किस तरह एम उन्हें राजधानी से हटा सफेंगे | 


दुर्योधन बोले--भीष्म तो पाएडवों का और हम लोगों का वरावर प्यार करते हैं। हम सब्र 

पर उनकी एक सो भीति है। अरवत्थामा हमारे पत्त मे हैं; इससे द्रोण और कप फे भी लाचार होफर 

हुमारी ही तरक् द्वोना पड़ेगा। रहें विदुर, से वे हमारे अर्थ के--हमारे धनधान्य के--जाल में बंधे हुए 

हैं । तथापि, सुनने हैं, पाण्डवां ने छिपे छिपे उन्हें अपने हाथ में कर रखा है। कुछ भी हो, अफेले 

बिदुर हमाग कोई 'अकाज नहों कर सकते। इससे अच आप ओर व्य्थ शह्टा सन्देह न करें। पाणइवों 

के कारण गत को हमें नींद नहीं आती । निद्रा का साश करनेबाली शोक-रूपी आग में हम जला करते 
| हमार सलाद मान कर इस आग में जलने से आप हमें बचाइए | और अधिक देरी न कीजिए । 


५ इस चरद से सम्मान करके प्रजा के अपनी मुट्ठी में कर लेने का वे चन्न करने लगे। जब देखा कि 
बे भरसर अच्छा है--लोग अब हमारे अलुकूल भादस होते दैं--तथ उन्होंने एक चाल चली | पक 


पहलासरढ ] भ्ृतराष्ट्र के पुत्रों का पाणडवों पर अत्याचार 8९ 


घड़े चालाक और घूर्त मन्‍्त्री के उन्होंने सब्र चातें पदले दी से सिसला रक्सी थीं। सूचना पावे ही एक 
दिन वह राज-सभा भें सब लोगों के सामने कहने लगा +-- 

वाग्णावत्‌ बहुत बड़ा नगर है। वह बड़ा दी मनोहर और स्मणीक स्थान है। वहाँ भगवान्‌ 
ध्क। पति विराजमान हैं। उनके पूजन और दर्शन के लिए इस समय नाना देशों से लोग वहाँ आ 
रहे हैँ। 

इस प्रशंसा के। सुन कर पाएव्वों के मन में वारणावन्‌ नगर देखने की इन्चा हुई । धृतराष्टर 
ने देखा कि घारणावत्‌ जाने के लिए पाण्डब बहुत उत्सुक हो रहे हैँ । हुयोधन के प्रसन्न करने का उन्होंने 
यह अन्‍्छा भौफा सममझा। यद्यपि अथर्म के डर से उन्हें बहुत कुछ सझ्ोच हुआ, तथापि अपने प्यारे पुत्र 
दुर्योधन के दबाय से इस मौऊे को हाथ से जाने देना उन्होंने मुनासिच न जाना। मन ही मन कुरिठत 
होऊर पारडवों के जाल में फॉसने के लिए वे तैयार हुए । उन्हें बढ़ावा देने के लिए--उनसे मन के 
अभिलाप के और अविक बढ़ाने के लिए--बे धोले /-- 

है पुत्र | सभी हमसे वारणावन्‌ की बढ़ाई करते हैं। इन्छा हो तो ठुम सब जाकर कुछ दिन 
चहीं सुस्र से रह सझते हो | 

थुधिष्ठिर बड़े घुद्धिमाव्‌ थे। ध्ृतराष्ट्र की बात सुम कर वें समझ गये कि जरूर कुछ ढाल में 
फाला है। परन्तु इस कुटिल-जाल से बचने का कोई अच्छा उपाय न देस लाचार होकर उन्होंने वारणा- 
बन जाना अ्नौकार कर लिया । 

इस घटना से दुर्योधन के परमानन्द हुआ । उनके आनन्द की सीमा न रही। पहले ही से 
घुतराष्ट्र से बिना पूछे ही एक बड़े ही घेर पाप की बात वे मन ही मन सोचते रहे थे। दुर्भोवन के उसके 
कर दियाने का अय अच्छा अवसर मिला । उन्होने धुरोचन नाम के एक महा ढुराचारी मन्त्री के बुलाया 
ओर प्रेमपूर्षफ उसका हाथ पऊड़ कर बाले :-- 

हैं पुराचन | धन-सम्पत्ति से भस हुआ यह्‌ इतना बड़ा राज्य सिर्फ हमारा ही नहीं है। 
छुम्हारा भी है। जिस तरह इसरी रक्षा हा उसके लिए उुम्हें भी यत्र करना चाहिए। जिस बात से यह 
थना रहे उसे फरने में सुम्दें भी तैयार रहना चाहिए। तुम्हे छोड़ कर और केई ऐसा हसे नहीं देख 
पड़ता जिससे हम अपने मन की थात सड़ोच छोड़ कर कह सके। एक तुम्हीं ऐसे हा जिनसे कोई बात 
कहने में हमें किसी तरह का सन्देड नहीं द्वाता | एक सुम्हीं हमारे सबसे अधिक विश्वास-पात्र मन्त्री है 
इसमे जा छुछ हम तुमसे कहमे जाते हैं उसे कदापि किसी से न कहना । चाग्णावत्‌ में जे। महादेव का 
उत्सव हानेयाला है उसमें पाएडव ले।ग जायेंगे। उनका इरादा वहाँ छुछ दिन रह कर मैर करने का है। 
तुम एक काम फरो । एक बहुत तेज रथ पर सवार द्वेकर आज ही बारणाबत्‌ जाब। जास, सन, साल 
आदि जितनी चीज़ें थीर जितनी लम्ड्ियाँ ऐसी हैं. कि आग छू जाते ही एकदम जल उठें, उनसे वहाँ 
णुक बहुत ही सुन्दर चार पौर का घर बनवाना। फिर मिट्टी में बहुत सा तेल-लाय, लावान आदि मिला 
कर उसका प्लास्टर बनया कर इस घर की दीवारों पर उसका खूब लेप करा देना | इसके बाद धड़ी साय- 
घानी से बएूद आदि आग से उड़नेयाली चीजें चारो तरफ गुप्त जगहों में छिपा कर रस देना । पाएडवों 
के वारणावन्‌ पहुँचने पर, अच्छा मौका पाते ही, उस घर मे रहने के लिए उनसे बड़े आदर-सल्कार से 
प्रार्थना करना। जहाँ तक दै। सके दिव्य से दिव्य रथ, पालडी, पलैंग आदि देकर उसके खुश करना | जब 
उन्हे सथ तरह का विश्वास हो जाय और कुछ दिन वहाँ रहते हा जायें तथ शक रात का छिपे छिपे इस 
इस घर में आग लगा कर पाएड्वों के चहीं भत्म कर डालना । देखा, पिता और पुरवासियो के इस धात 
वी कर भी सुगसुग न लगने पाये। ऐसा प्रबन्ध करना जिसमें वे समझे कि अचानक आय लग जाने से 
ही पाएडव जल भरे हैं | पैसा न हो कि पाएड्वों के मारने का कलझ हमारे सिर थापा जाय। इससे 
तुम्दें बड़ी सावधानी से काम करना होगा । 


४७ सतित्र महाभारत [पहला सर्द 


पापात्मा पुरीचन ने इयोथन की बात मान ली। उसी हुण वह एक तेज रथ पर सपार होकर 
वास्णायत्‌ पहुँचा और लाख का घर वनयाना आरम्भ कर दिया । 

इसके अनन्तर अच्छा सुहृर्त देस कर वास्णावत्त्‌ जाने के लिए पाण्डव तैयार हुए | उनके लिए 
अच्छे अच्छे घोड़े जोत कर एक रथ लाया गया। पाएड्वो के सन में सन्‍्देह तो हे। ही गया था, पर उन्होंने 
कुछ कद्दा नहीं | चलते समय गुरुजनो और ब्राह्मणों के। अ्रणास करके उनका झआाशीबाद लिया ।फ्रि 
वे बगयखालों के! गले से लगा कर मिले! बालऊं ने उनके पेर छुपे। अत में सब माताओ की प्रद- 
क्षिणा करके उनसे प्रिद् माँगी | प्रजाजन और पुरयासियों से प्रीतिपृषक बातें कीं ॥ तय रथ पर सवार 
दोकर हृघ्िमापुर से उ होने प्रस्थान क्या । 

पाण्डवो के! हस्तिनापुर से इस तरह अचानक जाने देख लोगो के मन मे सन्देह दो आया। 
बे माचने लगे मि यया कारण हे. जो पाए्डय अक्स्मात्‌ चासरणवत्‌ भेजे जा रहे हैं। बिदुर आदि क्तिने 
ही बुरुपश के सम्नन और क्तिने ही भक्त पुर्वासी पाण्डवों के साथ जाने को तैयार हुए। उनमें से 
काई कोई ढीठ और साहसी ब्राह्मण मनमानी जली करी बातें सुनाने लगे -- 

जय तक भद्राराज पाणड जीते रहे सबके साथ उन्हेने न्याय और दया का व्यवह्यर किया उनके 
पीछे उनया राज्य उनके जेठे पुत्र युधिष्ठिए के। मिलना चाहिए था। से तो दूर रहा, उनके उत्तराबिकारियों 
के साथ उलठा अन्याय दो रहा है। इस निष्छुस्ता और निर्दयता का कारण क्या ? बुछ् भी हो, जहाँ 
युविष्ठिर रहेंगे हम लोग भी घर द्वार छोड कर दरा-बचल सहित वहीं जाकर उनके अधीन रहेंगे। 

इस तरह वी बातो के युधिष्ठिर ने अच्छा नहीं समका। प्रजा शो धृत्तराष्र और उनके पुनों 
के खिताफ राय देते देस उन्होंने रथ सडा कर दिया और वोले -- 

हे प्रजाजन । राजा घृतराष्ट्र हमारे पिता के छुल्य हें। उत्तका सान रखना हमारा परम धर्म्म 
है.। उनकी शआराक्षा पालन करना हम अपना कतेत््य सममते हैं । इससे तुम सब लोग हमे आएीवाद 
देकर और श्मारी मद्ल-कामना करके अपने अपने घर लौट जाय। यदि कभी काम करने का समय 
आगे, और सुम्हारी मदद दरकार हो, तो उस समय हमारे हितचिन्तच का यन करना | "अभी हमारे साथ 
चतने पी जरूरत नहीं। 

_.. यह सुन कर प्रवाजनो ने पारडयो वी प्रअक्षिणा वी ओर उन्हें आशीवोद देकर घर लौट 
आये | जय सब रोग चले गये तय बिदुर युविप्ठिर से निंदा होने लगे। उनको हुय्राधन के पापजाल की धाव 
साह्म द्वो गड़ थी। इससे य्रुधिप्टिर के। उन्होंने सचेत करना चाह्दा | स्लेच्छ-भाषा में इशारे के तौर पर 
उन्होंने युधिप्टिर के छुछ उपदेश दिया ! थे वोले -- 

चुद्धिमान्‌ आदी सदा दी व्रिपद से बचने के उपाय निकाल लिया करते हैं। शत लोग जाल 
फरेव और चालाओ के दाँव पेंच खेला ही करते हैँ। वही उनके लिए 'अख्र शत्र का काम दते ह्। ऐसे 
श्र ययपि लोहे के नहीं होते तथापि शरीर उनसे जरूर छिंद जाता है। फृस के भीतर कन्दरा सोद कर 
रहने से फूस वो जलानेराली आग छुद् नद्दी कर सकती । उससे आदमी नहीं जल सकता। उपर ही 
ऊपर चढ़ फुस को जला कर घुक जाती है! पाँचों इन्द्रियाँ जिनके वश मं हें उन्हीं मी जीत होती है। 
राह न माछम हे तो आयाश में नक्षय देस कर दिशाओ का ज्ञान कर देना चाहिए--रात के तारे टेस 
कर जान लेना चाहिए छि हमे स्थिर जाना है | है 

यह उपदेश सुन कर छुझ ढेड तक युनिप्ठिर ने सन ही मन विचार अे उसी 
स्जेन्ड-भाषा में सिर्छ यर कह कर उत्तर दिया हमे सम दया मर हि फिर होम कर 


दिदुर सी युपिष्टिए को सह उपदेश टेकर उनसे जन सब चले गये तप झुन्ती मे 
प्र से | के फद्ठा हुए चले नी ने 
कम दा हुए। जन ले गये तय झुन्ती 
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बेटा ! बिदुर जी ने अज्ञात भाषा में तुमसे क्‍या कहा और छुमने उसका क्या उत्तर दिया १ यदि 
इस बात के बताने में कोई द्वानि म हो तो में जानना चाहती हूँ । युधिष्ठिर मे कहा :-- 
_ .._ पचा विदुर ने म्लेच्छ-भाषा में हमसे दुर्योधन के एक कूटमन्त्र की बात कही। उन्होंने युक्ति 
से हमें यह्‌ सूचित क्रिया कि हुर्योधन ने हमारे साथ छल करने को ठानी है; इससे हमें सावधान रहना 
चादिए । हमने भी उनसे उसी भाषा में उत्तर दिया कि आपके कहने का मतलब हम समकक गये) 

आठवें दिन पाँचों पागडय माता के साथ वास्णावन्‌ पहुँचें। उनके आमने का शुभ समायार 
सुन कर हज़ारों पुख्ासी और पजा-जन, हाथी, घोड़े और रथ आदि पर सवार होऊर, उनकी अगवानी 
फे लिए, जय-जयकार करते हुए, मगर से बाहर निऊलें। आगे बढ़ कर बे पाण्डवों से मिले और उनका 
अभिषादत क्रिया। प्रजायर्ग से घिरे हुए पाण्डवों ने नगर में प्रवेश किया। ब्राह्मग, नगर के अधि- 
फारी, रथी, बैश्य और शद्ठ लोगों फे भी घर जा जाकर पाण्डवों ने हुर एक की पूजा प्रहण की । फिर 
उनऊे रहने के लिए जे! महासुन्दर महल सजाया गया था उसमें जाऊर उतरे। ट 

पुराचन ने पाएडवों की बड़ी सेया-शुभूषा की। उसने उसके सामने, पीने और साने आदि 
का बहुद ही अच्छा प्रबन्ध पहले ही से कर रण था। माना प्रफार के शाजभाग तैयार कर ग्सपे भे। 
उस दुरात्मा में पाएडयों के बड़े ही सुस और सत्कार से रक्खा। प्रजा ने भी उनका बड़ा आदर किया-- 
उनकी हृदय से पूजा-परिचप्या की | दस दिन तक पाएडव इस मदल में रहे। 

ग्यारहनें दिन पुरोतचन श्मपना पाप-कर्म करने के इरादे से पाण्डबों के लाख के बने हुए. 
उस लाह्षागृद में ले गया | वहाँ जाने के लिए पुरोचन ने बड़ा आपरह किया--बड़ी हठ की। उसके 
अतिशय आग्रह फेा देंस युधिप्टिर फे मन में सन्देह हुआ |” उस दिन से थे घड़ी सावधानी से रहने , 
लगे। सब थातों के--सब घटनाओं के--बे उस दिन से बहुत ध्यानपूर्वक देसने लगे। लास के उस 
घर में जाते ही युविष्ठिर ने भीम से कह्दा :-- 

भाई | हमें इस घर में लास मिली हुई चर्बी झी दुर्गग्ध आती है। छुछ धोखा क्रूर है, 
इसमें केई सन्देह नहीं । महात्मा विदुर ने चलते समय जा उपदेश हमें दिया था उसका मतलब अन्‍्छी 
तरह अब हमारे ध्यान में आ रहा है। यह देफे। किसी चतुर कारीगर ने थी से भीगे हुए बाँस, मेज और 
सन भावि तत्काल जल उठने योग्य पदार्थो' से यह घर बनाया है। हा! दुए दुर्योधन कितना छूर और 
निदयी है| समझे, वह कैसा धोर पाप करना चाहता है | हम इस समय उसकी सारी चालारी-उसका 
सारा कर फर्म-प्रत्यक्ष की तरह देस रहे हैं | उसकी दुष्ठता मानों आँखों फे सामने दिखाई दे रही है । 
पुरोचन की मदद से इस घर के भीतर घर के सहित हमें जला कर खाक कर देने का उसने विचार 


जिया है ! है 
है शआर्य्य |] यदि यद घर सचमुच दी ऐसा है कि आग छूते ही जल उठे ता यहाँ एक प्ण भी 

रहना उचित नहीं । चलिए, जिस घर में हम पहले थे उसी में घलें। 
युधिप्टिर मे कहा--है. बुकेदर | हमारी समझ में हमें यहों रहना चाहिए। उस पर में लौट 
जाना अच्छा नहीं | नराधम पुराचन के यदि माछूम है। जायगा कि हम लोग उसकी कपट-लीला जान गये 
हैं तो यह उसी दम हम लोगों के जला देगा। क्योकि उस दुष्ट के न अधर्म से डर है, न लोक-निन्‍्दा ही 
से डर है। और, यदि, इस घर के जजाये जाने के पहले ही हम लोग भाग भी गये तो भी राज्य का लोभी 
डर्भोधन इमें जीता न बोड़ेगा | धह दूत द्वारा जरूर ही हमारे प्राण ले लेगा। ब्ससे यही अच्छा होगा कि 
हम लोग इसी घर में सावधानी से रहें, और मौका मिलते ही, पुरोचन और दुर्योधन के बिना जाने ही, 
भाग चलें। इसी में हमारा कल्याण है।इस समय शिकार के चढ़ाने हमें सत्र तरफ घूमना चाहिए। ऐसा 
करने से हमें यह माछठम है| जायगा कि किस राह से हम लोग यहाँ से भाग सते हैं। बिहुर ने उपदेश 
देते समय जे इशारा किया था उसके अतुसार इस घर के मौतर. हमें एक कन्दरा ग्योदनी चादिए। राते 
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वे! हमें उसी के भीतर छिप फ्र रहना चाहिए | ऐसा करने से इस घर के जला दिये जाने पर भी आग से 
जलने का हमे कोई डर न रहेगा। हि 
इसी समय खिदुर का भेजा हुआ एक विश्वास पात्र सलुप्य युधिष्टिर फे पास आया | उसने 
पं का एव्मान्त में ले जाकर कहा -+ नरक पल 
5३०५ हि मदहयत्माओं ! हम वेलवार हैँ । आपके परम द्वित चिन्तक्‌ चचा बिंदुर ने हमे भेजा हैं। उन्हाने 
सुता है कि हुयावन पी आज्ञा से पुराचन किसी इष्णपक्त वी चतुर्रशी वी रात के इस घर मे आग लगा 
हगा । जिसम धआप सुम पर विश्यास करें इसलिए, तिदुरजी ने मुझसे उस उपदेश की बात आपस बहने 
की आता दी है जे उन्होंने विश होते समय म्लेछ भाषा मे आपके टिया था। कहिए श्रव भेरे लिए 
क्या आजा है | 


युपिप्िर ने कहा--जय तुम्हे हमारे परम हित चिन्तक चचा ने भेजा है तव सुमऊे भी हम 
अपना मित्र और आत्मीय सममने हें ।इस लाक्षागृद के चारो तरफ अस्त-शस्त्र रे हैं! और, सिलद 
स्राने मे, जहाँ सब हृथियार रहते हें, पुराचन सुद्‌ ही दिन रात रहता हैं । एक क्षण के लिए भी बह बाहर 
नहीं जाता । इससे था हम आग से बच कर भागें तो अस्तो से बच कर नही भाग सस्ते । इन सब बातो 
के सोच कर तुम हमारें बचाय का काड़े उपाय निकाली | 
इस बेलटार ने खूब देस भाल कर साई सादने के बहाने एक गहरा गढा उस घर में सोदा। 
उम गढ्ढे से याहर निरलने के ये/य, सुरत्ञ के रूप में, उसने एक रास्ता चनाया। गडे के मुँह के उसने 
एक अट्भुत प्रसार के किवाडों से बट कर टिया चिसमे यदि कोई बाहरी आदमी घर स आबे तो वह 
इस गरढ़े के न देख सके । पुरोचन के धोखा देने के लिए पाएडय लोग दिल भर खूब इवर उधर शिकार 
सेलने लगे। उन्होने पुरीचन के यह भासित किया कि हमें इस घर में रूने में झूमी तरह का सन्देह या 
सटवा नहा। शत के थे उसी गढे के भीतर घडी सायधानी स मेले लगे। 
इस तरह एक वर्ष बीत गया। पुरोचन ने समझा, पाएडय लोग अप मेरा सन तरह विश्वास 
हर & दि मे उसे कोई 5 
करते हैं । इस कारण अपने पाप कर्म की सिद्धि मे उसे केई शाह्ला न रही | उसे पूरी आशा हुई हरि 
पाएडदे। के। भे उस घर से छहर जला दूँगा) इससे वह खाननन्‍त से फूल उठा। उसे प्रभत देख गभिष्दि: 
ते अपने भाइये से कया -- या 
साद्म ऐेता है कि इस बार हम राग पुरोचन को अच्छी त्तरह धोस़ा देने से समर्थ हुए हैं। 
वह दुरात्मा मन ही मन खुश हो रहा है. कि हम लोगों के उसके क्पन्‍नन्‍जाल का कुछ भी ज्ञान नहीं है। 
आग नियाने का हमारे लिए यही अप्सर है। पुरोचन के द्वारा इस घर में आग लगाये जाने की राह 
देखते पैठना अप व्यर्ष है। आओ  हमीं शस्तागार से, जहाँ वह रहता है, आग लगा कर उसे भस्म कर 
# | फ्रि स लाक्षायू” मे आग लगा कर मुरद्न के रास्ते, तिना किसी के साझूस हुए, वाहर निकल चलें। 
तिस रात के यह सब काम करने का निश्चय हुआ उसी दिन कुन्ती से पुस्वासियों के एक 
चहुत बल भेन तिया | सबके नाना प्रकार के भजन कराये गये | उसी समय माने। युुधिष्ठिर पो। सहायता 
नेन ही के तिए, वहाँ पर वेपड जाति थी एक स्त्री आ गई। उसके साथ उसके पॉच पुत्र भी थे | उन 
लोग ने गये तर साया पिया इससे अचेत हाफर वे सय वीं पड़ रहे | 
धौरें धीरे लिन का अन्त हुआ | गत घयाई । उिउत अन्धकार छा गया। पाण्टयों मे दया 
सय लाग घार नाट से सो रहे हैं। किसी को किसी की खबर नहीं है। इससे छान आगे की. कल 
यागी फी। भीम चुपचाप उठे और तिस श्रागार मे पुरोचन सोया था उसम जाकर पहल आग लगा दी 
फिर राशग्रष्ट के दरपाज़े पर आग तगाई । अन्त मे धारा तरफ दीयारों मे भी आग दे री | यह साय कर 
मा तफ सर पागन्व सुझ्ष की राह से नित्रेन चन में बाहर निकल गये। सिसि तरह और कर फट 
आग लगाए चाहिए, इसी सता पहल ही से दवा गई थी। उसी के अनुसार भीमसेन ने सय काम 


के अब है धृतराष् शा ४५ >> ल्‍्‌ 
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किया। इस प्रकार पुरोचन का सर्ेनाश करके पाए्डब लोग उस घर के घाहर है। रये। किसी का घाल 
तक बाँका न हुआ । 


इधर पुरोचन ने अपने किये का पूरा फल पाया | जल कर वह खांऊ ही गया। और उसके 
साथ ही वह स्री भी अपने पॉचों पुत्रों सहित जल गई | भ्रननि की ज्याला बढ़ने पर अचायऊ डँची ऊँची 
लपदें उठते देस पुरवासियों ने हाहाझार मचाया। चारो तरफ से थे दौड़ पड़े । उन्होने देसा कि जिस 
स्थान में पाण्टय रहते थे धह अब्निगर्भ चीज़ों से बनाया गया था ! जान बूक कर उसमें ऐसी चीज़ लगाई 
गई थीं जो आग छू जाते ही भर से जल उठें। यह हाल देख सब पुख्वासी छाती पीठने लगे। उन्होंने 
शोना और पिलाप करना आरम्भ फ़िया । वे कहने लगे :-- > 

हाथ ) कौरवों के कुल में यह दुरयाधन कलझ के समान पैदा हुआ। उसी का यह कर्म है । उसी 
के कहने से पापात्मा पुरीचन ने यह घर बनवा कर उसकी दुष्ट इच्छा पूर्रा की है । परन्तु धर्म्मे की महिमा 
तो देसो ! उस नराघम के भी घर में आग लग गई | वह भी जल मरा | जलते हुए उस लाक्षायृह के चारों 
तरफ सारी रात पुरवासियों ने इसी तरह विलाप झ्रिया। 


इस बीच में माता झुत्ती को साथ लेकर पाएड्य लोग जल्दी जल्दी फिसी ऐसी जादू पहुँचने 
का यत्र करने लगे जहाँ किसी तरह का डर न हो। फिन्ठु गत भर जगने और आग से जलने के डर के 
मारे वे इतना थक गये थे कि पद पद पर ठोकरे सा खा कर गिरने लगे । उस समय महयवली भीमसेन ने 
झिसी को फन्‍्ये पर चढ़ाया, किसी के गोद में उठाया और किसी का हाथ पकड़ा | इस तरह सबको 
भीरज देते हुए थे 'आगे बढ़े । 

लक्षागृद्द के जलने की खबर हस्तिनापुर पहुँचते ही महात्मा विदुर ने पाण्डबों की सहायता के 
लिए विश्वासपात्र आदमी सेज़[। वह पाएडवों को ह ढ़ते हुए उनके पीछे पीछे चला | यह वही मनुष्य था 
जिसने दुर्योधन के कपठ-जाल का पता लगाने के समय बिुर की सहायता की थी । भीरे घीर पाएड्य जोग 
गन्ना के कितारे उपस्थित हुए और पार करने का उपाय सोचने लगे ! उसी समय यह मलुप्य एक तेज नाव 
लेकर उनके पास आय।। झरुधिप्ठिर से विदा होने समय चिदुर ने जिस अज्ञात भाषा सें उपदेश दिया था 
डसकी सूचना देकर उस मलुप्य ने मुधिप्ठिर के अपना विश्वास दिलाया । अनन्तर बह बेला :-- 


है महात्मा | सब बातों के लात! आपके चचा बिदुर न आपको आशीवाद दिया है । सायथि-पुत्र 
बसुसेन, सच भाइयों समेत हुयोधन, और शऊुमि ने यह विश्वासघात आपके साथ किया है । यह कपट- 
जाल इन्हीं का रचा हुआ आप सममिए | इस समय इस नाव पर श्राप सवार हृजिए और जितनी जल्दी 
है। सके विपद्‌ के स्थानों फे। पार फरफे किसी निर्भेय स्थान में जाकर ठहरिए। 

इसके अनन्तर इस मनुष्य ने मल्‍्लाह का फाम किया। छुन्ती समेत पाणडवों के नाव पर बिठला 
कर उसमे गन्ना के उस पार पहुँचा दिया | बहाँ पर उसने उन्हें एक ऐसे स्थान में ठहराया जहाँ फिसी तरह 
का डर न था। फिर पाणडवों का जय-जयकार करते हुए उसने विदा माँगी । पाणडवो ने बिदुर को प्रणाम 
फह्दा और अपने कुशल-समाचार उनसे कहने के लिए उस दूत से भ्रार्थना की । दूत जत्र चला गया तब 
पाएडवों ने व्ाँ श्रविक समय तक ठहरना उचित न समम्का । इससे वे वहाँ से भटपट उठ खड़े हुए और 
केई सुरक्षित स्थान हँढ़ने के लिए जल्दी जल्दी चले। 

अब वारणावन्‌ का दाल सुनिए। लाज्षागरह में आग लगने के समाचार जिन लोगों ने म्‌ सुने 
थे प्रातःकाल होने पर उनन्‍्हाने भी सुने | सारा नगर वहाँ आकर इकद्ा हा गया। जब आग बुक गई तथ 
शस्त्रागार में पुरोचन के जले हुए शरीर की रास मिली । लाज्षागह के आँगन में भी जले हुए छः गुप्या 
शर्यर पाये गये । उन्हें देख कर लोगों ने समका कि पाएडव परूर जल गये, इसमें कोई सन्पेद ! 
बेलदार मे जाजागृह को मरस्मत करने के बहाने उस गढ़े और सुरक्ष में खूब मिद्दी भर पी भी 


कच्ज सन 


४४ सांचत्र महाभाँ [ पहलासर? 


के उनका पता न चला | प्रजाजन वेततरद्द रोने, चिद्ठान और बिलाप करने लगे । 'इतराष्र, भीष्म, बिहुए 
आदि सभी को उन्होंने इस हत्या का काएण समका । वे कहने लगे :-- 2 3३ 
इस पाप-कर्म का साथ दोप इन्हीं लोगों के सिर पर है। किस तरह इन लोगां ने पापी दुयोधन 
के कहने से ऐसा घोर पाप-कर्म किया | छुछ भी हो, अब हम लोग जाकर उन्हें खबर दें कि आपकी 
मनोकामना सफल हुई; पाण्डब जल गये। अब आप खूब खुशी मनाइए ! 
हस्तिनापुर में सब समाचार यथासमय पहुँचे। तथ लोगों ने जाना कि क्‍यों पाएडब बारणावृत्त्‌ 
भेजे गये थे । तथ तक उनके वारणावन्‌ भेजे जाने का ठीक ठीक कारण वहाँवालों को न माल्म था। सब 
कर्चा हाल जान कर हस्तिनापुर के लोगो को बड़ा दुःख हुआ । मारे शोक के वे व्याकुल हो उठे । परन्तु 
इस बीच में दुर्योधन ने अपनी चतुरता और धूवेता से सबको वश में कर लिया था। इससे कोई छुलल कर 
न सझा | सब लोग सन ही मन मिसूस कर रह गये । मद्दाराज घृतराष्ट्र विलाप करने लगे :-- 
हाथ | माता समेत पाँचो भतीजों के न रहने से भाई पाणडु आज सचमुच ही मर गये । है. 
सन्त्रिग्नन ! तुम णोग तुरन्त बारणाबत्‌ जाबव और उन पॉचों वीरों और छुस्ती का यथोचित मस्ण-एस्कार 
करो । उनकी अस्त्येष्टिकरिया चहुत अच्छी तरह करना, जिससे उनकी अच्छी गति हो और थे स्वग को 
जायें। जा छुछ होना था हा गया; इस समय उनका परलोक बनाने में किसी तरह की कमी न 
है।नी चाहिए | 
जाति के सघ णोगा ने हाय झुन्‍्ती ) हाय युधिष्ठिर! हाय भीम | हाय अज्जुन ) हाय नकुल ! 
हाय सहदेव | कह कह कर रोने रोते जलाजलि दी । यथार्थ वात क्‍या थी से बिदुर जानते थे । इससे 
लाकाचार दिखाने भर के लिए थोड़ा सा वनाबर्टी बिलाप करके वे चुप दे रहे । 
हि उधर इुयेधिन के डर के मारे पूएडवो ने अपना वेश चदूल डाला। जब ये वारणावत्‌ से भागे 
ये, तब रात ता थी ही, इससे नक्षत्र देस कर उन्होंने इस बात का ज्ञान प्राप्त किया कि कौन दिशा किस 
तरफ है। दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करके वे दक्षिण की दरफ चले। भीम इसने बेग से चलने लगे कि और 
भाई उसके बेग के न सह सके । घने में उन्हें बढ़ा क८ हुआ। चीच में कई घार थे अचेत हे। गये। 
पहले दी की तरह भाइयों के सहारा देते हुए भीमलेन सबके अपने साथ लिये चलते रहे । ऊँची नीची 
जगहों में वे माता के पीठ पर चढ़ा लेने लगे | 
इसी तरह दे बराबर घले गये। शाम के ये एक घने वन सें पहुँचे । धीरे धीरे पैर अआन्घकार 
छा गया। वन ऐसा बिऊद था कि न वहाँ जल था, न कोई फत-पृल्न ही साने येग्य थे । शेर, वाघ और 
रीछ 'आदि भातऊ जानवरों-से वन भरा हुआ था। चारों ओर पद्ु-पक्तियां का डरावना शब्द सुनाई पड़ 
रहा था ।.हवा बड़े ज़ोर से चल रही थी। नींद और भूस के मारे पारावों की घुरी दशा थी। उनका 
शरीए काठ का सा हा गया था। चलने फी शक्ति प्राय: ठिसी में न रद गई थी। इस समय इुन्ती के बड़ी 
प्यास लगी | प्यास से व्याकुल हाफर ये चिलाप फरने लगीं :--- 
हाय । पाँच पाएडवों वी मा धोकर भी और पुत्रों के साथ री हम एक देंद पानी 
पदक ण्डवों की मा होकर भी और पुत्रों के साथ रह कर भी हम एए बूँद पानी के 
_ . भीशसेन का हृदय बहुत कोमल था। वे माता की दीन वाणी को न सह सके। थे विहल 
उठे और बहुत देर तक उस घार वन में इधर-उधर घूमने रहे। घूमने घूमते हल 303 8 
छायादार ४त देस पड़ा | उसके नीचे की जगद्द बहुत ही स्मणीय थी। वहीं भीमसेन सबको ले गये 
सपसे पिश्नाम का वहीं पबन्ध करके उन्दोंने युधिध्चिए से कहा :-- की लो गये। 
हद के का. पर 
४ है आय्य | आप सब लोग यहीं आराम से लेटें और धराघट 


में जाता जि चट दूर करें | में 
इँदने जाता हूँ | सास्से का शब्द दूर सुनाई पढ़ रहा है। यहाँ जरूर पाती होगा। आपके लिए पानी 


! 


पहला खरए8 | धृतेराष्ट्र के पत्नी का पाएंडवो पर अन्‍्योचिरे ] 


युविष्तिर की आज्ञा लेकर भीमसेन बड़े वेग से उस तरफ चले जहाँ से उन जलचर पह्ियों का 
शब्द आ रहा था। छुछ देर में वे एक तालाव के किनारे जा सड़े हुए। तालाब में साफ पानी भरा था! 
उसे देस कर वे बहुत प्रसन्न हुए । उसमें स्तान करके उन्होने जी मर के पानी पिया। इससे उनकी थका- 
चट बहुत कु दूर है| गई | तब उन्होने माता और भाइयों के पीने के लिए अपने अँगौड्े मे बहुत सा 
पाना लिया और जरदा जल्दी उस वरगद के नाचे लॉट आये। आऊर उन्होने देसा कि मारे धकायट के 
सब लोग वहा जमरान पर गद्दराो नांद सम सा रहे हूँ | अपनो प्यारी माता आर अपन भाइया का इस प्रकार 
अनाथ की तरह जमीन पर पड़े देस भीमसेन को बड़ा हुस्न हुआ | उनऊे शाऊ की सीसा न रही । थे सन 
ही मन कहने लगे :--- 

हाय ! हम लोग बढ़ें ही अभागी हैं! दूध की तरह सफ़ेद और कोमल सेज पर भी जिन्हे 
अच्छी तरह नीद न आती थी उन्हीं को श्वाज हम जमीन पर सेाते देखते हैं । वसुदेव की बहन, झुन्तिगाज 
की धुन्री, महापराक्रमी पाएंडु बी रानी और हमारी माता, हाय | आज जमीन पर लोट रही है। जिसका 
शरीर फूल को तरह कोमल हैँ वह आज इस पथर्ली जमीन पर पड़ी है | इससे अधिफ हमारे लिए और 
क्या हुफ़ द्वोगा ९ दा मूस ठुयापन | हा हुवुद्धि थृतराष्ट्रपयुत्र ! इस समय तु पर देवता प्रसन्न हैं। इससे 
तू अपनी कामना पूर्ण कर ते। रिन्तु हे कुलाज्वार | जिस दिन धरम्मराज युधिछ्ठिर की आज्ञा पारँगा उसी 
दिन पुत्र और मन्त्रियां सहित ठुमके में यमराज के घर भेज कर बदला लिये बिना न रहँगा। 

महावली बृफोंदर, भीम, इसी तरह देर तक मन ही मन कहते रहे | कौध से उनका हृदय जल 
उठा । वार बार हाथ मल कर, उन्दोने लम्बी साँस लीं। फिर जे। उन्होंने साये हुए भाइयों की तरफ देखा 
ओर उनके हुःसक्‍लेश का विचार किया तो उनका क्रोध कुछ शान्त हो गया । उनके मुँह पर फिर दीनता 
के चिह् विसाई देने लगे। बे साचने लगे: 

जान पड़ता है, इस बन के पास ही केाई नगर है। इससे यहाँ पर इस तर निडर होरूर 
सेना 'अच्छा नहीं ! परनन्‍्ठु ये सब बहुत थऊ्रे हुए हैं । इस कारण इन्हे जगाना भी उचित नहीं। 
अच्छा इन्हे सोने दो | हम अरेले ही जागते हुए इनकी रक्त करेंगे और देसते रहेंगे कि काई असाधारण 
धात तो नहीं होती । अकेले हमारा ही सचेत रहना इस समय बस होगा । 

इस तरह मन ही मन साच कर भौमसेन जागते रहे और जा जल सबझे पीने के लाये थे उसे 
संभाल कर अपने पास रक्‍़्सा । 

इसी जगह के पास शाल का एक बहुत बढ़ा बूक्त धा। में की तरद काले रंग का पड़ा दी 
दरावना एक राच्स उस पर रहता था ! उसका नाम हिड़िस्प था । मनुष्य का मांस उसे बहुत प्यारा था। 
वही वह खाता था | पर वहुव दिन से नर-मास उसे न मिला था। इससे वह बड़ा भूसा था। भीम 
आदि पाएडब उससे कुछ हो दूर थे | उनफे बदन से उस राक्षस के! मनुप्य की गन्ध थाई । इससे उससी 
लार टपकने लगी । उसने अपनी बहन हिड्म्पा के घुला कर कहा : 

मलुप्य के मांस में दोत गड़ाने और गरम गरम रजत पीने का आज बहुत दिनो में अयसर 
आया है। उस वृक्ष के नीचे के मजुष्यों को मार कर बहुत जरूर उन्हें ले आओ, जिसमें हम दोनों पर 
पेट भर मांस साकर आनन्द से नाच करे। 

भाई की आज्ञा पाऊर हिड्ठस्वा तुस्व ही उस बरूद के इच्त के नीचे आई। उसने देसा कि 
भीमसेन जागते हुए पहूरा दे रहें हैं. और उनझी माता और चारो भाई सेए रहे हैं। भीमसेन का रूप- 
लायणय, यौवन और बलयाब्‌ देह देस"कर हिड्डिन्चा उन पर आसक्त हो गई । कट्दाँ बह उन्हे मारने आई 
थी, कहाँ उसके मन सें उन्हे अपना पति बनाने को इच्छा हो आई | उसको यह इच्छा यहाँ तक अयल द्वो - 
उठो कि उसका नर-मांस खाने का लोभ न जाने कहाँ चला गया | उसने अपना राक्षसी रूप बदल 
बह्द एक बड़ी ही सुन्दर खी बन गई । उसके बदन पर अच्छे अच्छे कपड़े और गहने शोभा दैंने , ५; 


मु 


च> 


छू कि अचित्र महाभारेस ( पहला तरे३ 


प्रकार का मनोहर रूँप धेना कर मन्द मन्द चलती हुई वह. भीमसेन के पास आई और जज्या से अपना 
सिर कुछ नीचा करके बड़े ही मीठे स्वर में घोलीं :-- 

हे युवा | है पुरुप-भेष्ठ | आप कौन हैं ९ देवताओं के सदृश रूपबाले ये पुरुष आर यह 
सुछुमारी खी कौन है? किस थल पर ये यहाँ सो रहे हैं ९ यह बड़े ही साहसी माछूम होते हैं। क्‍या तुम नहीं 
जानते ऊरि यह स्थान भेरे भाई हिड़िम्व के अधिकार में है? वह तुम्द्दारा मांस खाने और रुधिर पीने के 
लिए अधीर हो रहा है। उसी मे तुम्हें मारने के लिए मुझे: भेजा है.। परल्तु हे सुन्दर पुरुष | तुम्दाएे रूप- 
लावण्य को देस कर में तुम पर मोहित हैं। इससे भाई की आज्ञा से मैं तुम्हें नहीं मार सकती । तुम मेरी 
कामना पूर्ण करो--जे बात मेरे मन में है उसे करो । में तुम सबको अपने भाई राक्षस से घचा छगी। 
जल, धल और आझाश में सव कहां मेरा आवागमन है | कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ मैं न जा सती हूँ। 
मेरे साथ तुम बड़े आनन्द से रहोगे। 

हिड़िम्वा की बात सुन कर भीमसेन घोले :-- 

हे राक्षसी छुपे ऐसा न कहना चाहिए। माता और भाइयों को इस घे।र बन में असहाय दशा 
में द्वाड़ कर किस तरह में तुम्हारे साथ जा सकता हैं । तुम बड़ी ही भूख माल्म होती हो। तुम्दारे हुरात्मा 
भाई के क्या में डरता हूँ ९ में अकेला ही सबकी रक्त कर सकता हूँ। मेरे रहते तुम्हारे भाई का कुछ भी 
रिया न छोगा। इससे तुम्दारी इच्छा हो घुम रहे।, नहीं जाकर अपने भाई को भेज दो । मैं इन लोगों के 
नहीं छोड़ सकता । 

इधर बहन के लौटने में देरी हुईं देख दिड़िम्ष का धीरज छूट गया। बह खुद ही पाणडवों के 
कक । इसे आता देख हिड्िम्या डर गई | भीमसन से वह रैँंघे हुए करठ से दोनता दिखाती हुई 

लगी :-- 

है महात्मा | देखिए मेरा भाई क्रोध में भरा हुआ आ रहा है। अब और, निस्तार नहीं। 'अब्र 
आपकी किसी तरह रक्षा नहीं हो सकती । दासी की घात मान लीजिए। आपकी आज्ञा पाते ही मैं सबकों 
बैठा कर आकाश में उड़ जा सकती हूँ। 


भीम ने कहा--है भीर | डरो मत | धीरज धरो। देखो में तुम्हारे सामने ही इस राक्त्स को 
मार गिरता हूँ। 

हिद्स्व ने ये सब धातें दूर ही से सुन ली थीं। हिड़िम्बा के महुध्य के रूप सें देख कर उसे 
बड़ा क्रोध हुआ | वह उसका तिरस्कार करने ओर भला घुरा कहने लगा :-- 

अरी दुष्ट ! मलुष्य पर मोहित होकर व्‌ हमारे भोजन में विज्न डाल रही है। तुमे घिकार है! 
जिसके लिए पूने ऐसा निन्‍य काम जिया है उसी के साथ, देख, में तेरा भी संहार करता हूँ । 

हिल सह कह कर दाँव पीसता हुआ वह हिड़िम्वा की तरफ दौढ़ा। थह्‌ देख उसका उपहास फरते 

हुए भीमसेन बेले :-- 

.._ है पापी ! ठहर ! व्यर्थ गजेना करके सुख से साये हुए हमारे भाइयों और हमारी माता की 
मंद में तू क्यों पिज्न डाज रहा है ९ अपनी निरपराप बहन के मारने का पाप भी तू क्यों करने जाता है 
यदि तुममें कुछ भी घल 'ओर शक्ति हा तो मुझसे युद्ध कर । 

भोम के मुँह से इस त्तरह फे चचन सुन कर हिड़्िस्व को पा 


200 थे हले से भी अधिक ऋोध हैं 
हिद्विस्पा फे तो उसने छोड़ दिया, भीम पर कपटा और कहने लगः :-- धद्ठी आया । 


रे नराधम ! तेरा अह्बार चूर्ण करके तर मैं हिद्विस्ा को उसकी करतू 


शा 0 हे [ते का दण्ड देंगा। 
दैनों झुजाये फैलाये हुए राक्षस को सामने घाता देस, भाई ४ 


३ कहीं प्ि भी 
5६. उसके दवाथ पकड़ कर कुछ दूर उस खींच ले गये! भीमसेन का 8 & जग न पढ़ें श्स डर से, भीम 


देस कर राक्षस फो यड़ा आश्चर्य 
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हुआ । वह उन्हें जोर से पकड़ कर गर्जने लगा | इस पर सतवाले हाथी की तरह दोनों एक दूसरे से मिड 
गये। छाती से छाती लगाकर वे अपना अपना क्षोर दिसाने और परस्पर एक दूसरे को पीसने लगे। 
उनकी भयक्कर गजना सुन कर. माता-सहित पाण्डव जाग पड़े । उन्होंने देखा कि मनुष्य के 
मनेहर रूप में हिड़िम्धा सामने खड़ी है। उसे देस उन्हें बड़ा आशय हुआ। कुन्ती में मधुर बचनों में 
उससे पूँछा :-- * 
है सुन्दरी ! तुम कौन दे १ ऊिस लिए यहाँ आई हे ९ 
हिड़िम्वा बेली--हे देवि | यह जे। आकाश छनेवाले बड़े बड़े वृक्षों से परिपूर्ण काला काला बन 
है बह मेरे भाई हिड्डिम्ब मामऊ राज्ञस-राज के अधिकार में है। यहीं वह रहता है। उसी ने तुम्हें और 
घुम्हारे पुत्रों के मारने के लिए सुझे यहाँ भेजा था । परन्तु तपे हुए सेने के समान शर्यखाले चुम्हारे पुत्रों 
को देख कर में मोहित हो गई। तुम सव को उठाकर आऊाश में उड़ जाने के लिए मैंने उत्तसे आज्षा 
माँगी। पर आपके पुन्न ने मेरी घात न सानी। इस समय मेरे भाई के साथ उुम्हारे पुत्र का पार इन्दन-युद्ध 
छवि रद्दा है। 
हिड्म्वा के मुँह से यह सुनते दी युधिछ्तिर, अजुन, नकुल और सहदेव उसी क्षण भीम फे पास 
जा पहुँचे । देर तक युद्ध करने के कारण भीम को छुछ थका हुआ देस उन्हें बढ़ावा देने फे लिए अजुन 
ने कहा :+-- 
हे आर्य | यदि आपको कुछ थकावट मालूम दादी हो तो, कहिए, हम आपकी सहायता फरें। 
यह सुनते ही भीम का क्रोध दूना हवा गया | वे धोले :-- 
आप डरिए नहीं । मैं अफ्रेला ही इस वन को इस राक्षस के पापाचरण से छुड़ाऊँगा | 
यह कह कर भीम ने बड़े जोर से हिड़िम्ब्र को उठा लिया। उठा कर आऊाश में घारों तरफ 
उसे खूब घुमाया। फिर उसे ज़मीन पर दे माय और पशु की तरह उसे मार डाला । यह तमाशा देख भीम 
के भाई बड़े असन्न हुए | उन्होने भीम को गले से लगा लिया और धार यार धन्यवाद देने लगे। 
इसके अनन्तर पाएडव वहाँ से चल दिये । दिड्िम्बा भी उनके साथ चलने लगी। इससे मीमसेन 
को छुछ क्रोध हे। आया | थे चेले :-- 
है राक्षसी | तुम माया रथ कर मनुष्यों के साथ सदा ही छल किया करती है। । इससे हम तुमका 
अपने साथ नहीं रख सऊते । हे - 
इस तरह ठुतकार्री जाने से हिड़िग्वा को बड़ा हु:ख हुआ । उसने छुन्ती की शरण ली और 
कहने लगी :--- 
साता | आप सुस्त दासी पर कृपा करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए आप भीमसेन को झआज्षा 
दें। छुछ समय तक उनके साथ ययेच्छ घूम फिर कर मैं उन्हें फिर आपके पास ले आऊँगी। मा 
यह सुन कर युधिप्टिर बोले :-- 
हे सुन्दर्य ! तुम्हारी फामना पूर्ण है | दिन भर भीगसेन को लेकर जहाँ चादे। धूमे। । किन्तु 
रात को घुम उन्हे रोज़ हमारे पास छोड़ जाया करो । इसमें अन्तर न पड़ने पाये । 
जेंठे भाई युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर भीमसेन ने हिड्डिम्ब! के साथ विवाह करना अन्नीकार फर 
लिया । मन ही मन महा आनन्दित होकर हिड़िस्ता भीमसेव को लेकर आफाश में उड़ गई। कभी देच- 
साझं की पुर्सी में, कभी बहनेवाली मनोहर नदियों में, कभी सिले हुए कमलों से सुशोभित सटोययें के 
किनारे, कमी सुन्दर सुन्दर बाटिकाओं में, कमी तपरिययों के आश्रम सें, कभी दिव्य द्ीपों में, भीम के 
के साथ वह विद्यर.करती फिरी। दिन भर वह भीम के साथ आनन्द से रहती; रात को उन्हें उनके 
और माता के पास छोड़ जाती । 


क्र 
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भीम के साथ रहने के समय हिड्डिम्या फे एक महा चलवान, और महा विकट रूपयाला पुत्र 
हुआ । उसका नाम घटोत्कच पड़ा । आगे चल कर घटेत्कव ने पाएडवों पर बडी श्रद्धासक्ति दिखाई । एन 
घर उसने पड़ा अनुराग प्रकट फिए।। पाएडयों ने भी उसके साथ स्नेह और बात्सल्य का व्यवहार किया। 
इससे अनन्तर बसों और झूयों के छांस के कपड़ें पहने हुए मतय, ब्रिगत्त, पाञ्चाल, फीचर 
आदि देशों के बनों के! पार करते हुए पाएडय लोग आगे चढ़े । चलने चलते एक रिन पिवामह व्यासदेव 
से अचानक उनसी भेंट हो गई। कौखवंशी अपने पौत्रों की दुर्देशा देख व्यासजी को वड़ा दुःख हुआ। 
उन्होंने उनको बहुत कुछ धीरज दिया और पास की एकचक्रा नामक नगरी में उन्हें ले गये। वहाँ एक 
आद्मण के घर में उन्हें रख कर व्यासदेव युधिष्ठिर से बोले :-- 
घुम सब लोग यद्दाँ आनन्द से कुछ दिन रहो | यहाँ किली तरह का डर नहीं । मैं फिर तुमसे 
मिलने आऊँगा। 
यह कह कर व्यासदेव वहाँ से चले गये। 
पाएडब एकचक्रा नगरी में रहने लगे | वहाँ अपने गुणों से वे सबके प्यारे हो गये। दिन भर 
पाँचों भाई भीख माँगते फिज्ते और जे कुद्ध पाते शाम के साता के पास ले आते। माता उसके दो भाग 
करती | एक तो भी मसेल के देती, बाऊी को निज-्सहित चारों पुत्रों को बाँट देती । 
एक बार ऐसा संयोग आ पड़ा कि युविष्ठिर, अजुन, नकुल और सहृदेव तो भिक्या के लिए 
बाहर गये; भीमसेन माता के पास घर पर रह गये। माता-पुत्र दोनों उस ब्राद्मश के घर में बैठे थे कि 
अचानक भीतर से रोने पी आदाज आई | रोना चहुत ही फारुणिक था; छुःख-वर्द से भरा हुआ था। 
उसे सुन कर कुन्दी को बड़ी दया लगी । उन्होने भीम से कहा -- 
दे पुत्र | हम लोग इस प्द्यण के घर में बढ़े सुर से रही हैं। इससे इसका दुःख दूर फरने की 
हमें चेप्टा करमी चाहिए। 
भीम ने कहा--माँ ! तुम भीतर जाकर बआाह्यण के हुःख का कारण जान आओ | यदि हम 
उसका पुछ भी उपकार कर सकेंगे, फिर चाहें कितना ही कठितल काम क्यों च ही, यथाशक्त्ति हम उसे 
जरूर करेंगे। हु 
इतने में फिर घर के भीतर से जोर णोर से रोने की आवाज़ आई। उसे सुन कर झइन्ती दौड़ी 
हुई भीतर गई। उन्होंने देखा किस्तरी, पुत्र और कन्या को लिये हुए श्राह्मण वैठा है और सिर मुकाये 
विलाप कर रहा है :-- 
हाय ! मैं धद्दा अभागी हूँ। अब मैंने जाना कि संसार में छुछ भी सुसत नहीं है, सब दुख ही 
दुख है। हे फ्िये ! मैंने वार चार तुमसे कहा कि आओ यहाँ से भग चलें, परन्तु सुमने भेत चात व मानी। 
सुमने कहा कि यद हमारा पैतृक घर है, इसे न छोड़ना चाहिए । हाय हाथ ! तुम बड़ी हृठी हो। हुम्हारे 
पिता और बन्धु-बान्धयों के स्तर गये वो बहुत दिन हुए | तब यह सब ढुःस़ उठाने और कप्ट सहने की 
क्या जरूरत थी? बन्धु -चान्धवों के छोड़ने के डर से तुमने मेरी बात न सानी। इस समय हम पर जो 
यह आप आई है उससे अब केसे निश्वार हो १ पुत्र के बिना मैं जीता न रह सऊूँगा । कोई कोई पुत्र की 
अपेक्षा कन्या का अधिक प्यार करते दैँ। परन्तु मेरे लिए दोनों समान है--जेंसे गुल पुत्र प्यारा है 
यैसे ही क्या भी प्याएी है। इससे कन्या के छोड फर भी मैं आण नहीं रप सऊता । यदि मैं ही जाऊेँ, ते 
तुम सत्र ज़ोग जीवे न रगे । सब तरफ से संकट है| हे सगवन्‌ | क्या करें छुल समझ में नहीं आता। 
माहञ्मणा न माद्यण का धीरज देते हुए कह <-- 
आप ता पाणडत हूं, सममदार 7थ | कर बे 
ऐसी यातों के लिए अअज्ञानी ह सोच फरते है पर मल तक क्यों ब्रिलाप कर रहे हैं ९ 
मर '. एक ले एक दिन छरूर ही मरना 
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शेगा। हमारे एक पुत्र और एक कन्या है, इससे हम पितरो के ऋण से इऋण ही चुती हैं। शाघर में 
लिया है कि ख्री, पुत और कन्या सभी आपके लिए हें। इससे आप निश्यिन्त होकर मुझे ही छोड़ 
दीजिए--सुमी की जानें दीजिए। मेरे परलोक जाने पर आप पुनकन्या का पालन कर सर्येंगे। परन्तु 
आपके न रहने से हम लोगा की बडी दुब्शा होगी। 
माता पित्ता का विलाप सुनकर कन्या के वडा दु ख हुआ । वह वैली -- 
है माता | हैं पिता | प्रिपत्ति से माता पिता की रक्षा करने ही के लिए सन्तान या जन्म होता 
है। इससे आप मुझे ही छोड कर इस « सन्समुद्र में इचने से अपना बचान करें । 
कन्या की बात सुन कर लाक्रण और ब्राह्मएी फिर रोमे और गिलाप करने लगे। तप बालर 
पुत्र मे कहा -+- 
है माता! हे पिता! हे बहन | आप न ढरें। में इस तिनकें ही से उस राक्ष्स थो मार कर 
सब रक्षा करूँगा | 
कुन्ती अब तक चुपचाप सडी थीं। सौझा पारर अब वे छुछ आगे वहीं और अमृत ये समान 
मधुर वचनो से उन सबके दु ख का कारण पूछने लगीं -- 
५ ,ैम सन बात सुमसे साफ साफ़ कहे । हे। सकेगा तो में तुम्हारा डु स दूर करने के लिए अवश्य 
यत्न करूँगी। 
बआाहाण ने कहा--हे देति । हम लोगों पर जा रिपत्ति आनेताली है उससे बचना मनुप्य वा 
काम नहीं | इस नगर के पास बऊ नाम का एक राक्षस रहटा दै। उसका आहार मनुष्यों का मांस है । 
चही स्राकर पह रहता है। यही राछ्स इस नगर का अधिर्ारी हूं। शेर, बाप आदि धातक जन्तुओं और 
बैरी राजाओं ऊे आक्रमण से वही €म सबरी रक्त करता है। इसडे बदले वह हर एक गृहस्थ के घर से 
शक एक आदमी और एक एक लिन के लिए अन्न खाने के लता है। जे कोई इस नियम के अनुसार 
काम नहीं करता उसके सारे परिवार वे। वह सा जाता है। इस दफे हमारे घर वी बारी है। हमें और 
कोई उपाय नहीं देस पडता | इससे हमने निश्चय जिया है कि हम सब उस राक्षस के पास जायें और एक 
बार ही सारे दु सा से छुटकारा पा ले। ८ 
इन्ती ने कद्ा--दे नाग्मण ! राक्षस के डर से अब ठुम और ढु सा न करो । सुम्हारे लिए मेंने 
एक उपाय साचा है । तुम्हारा पुत्र अभी बहुत छोटा है, कन्या भी बडी सुशीला है । इनमें से क्रिसी का 
भी राशस में पास जाना उचित नहीं, और न तुग्दारा या तुम्दारो स्री का हीं जाना उचित है। मेरे पाँच 
पुय हैं । उनमें से एक पुत्र राच्ल के पास आज के लिए अन्न लेकर चला जायगा। उसके जाने से तुम 
सजकी रक्षा होगी । न 
आाशण ने क्दा--है देति । तुम हमारी अतिथि हो--हमारे घर में ठहरी हुई हो।। देसता मान 
कर अतिथि की पूजा करना हमारा घमै हैं। महामूढ और अपमी आदमी भी अपनी रक्षा वे लिए अतिथि 
का प्राण-नाश नहीं करते । 
कुन्ती ने क््टा--तुमने जे। कुछ कट्ठा, सच है। इसके सिया, ड्सी के सौ पुत्र द्वों ता भी वह 
उनमे से एक को भी छोडने के लिए तैयार न होगा। तथापि में जे अपने एक पुत्र वी राक्षस के पास 
भेजना चाहती हूँ उसका यह काएए है कि उसके मारे जाने का मुमें कुछ भी सन्देद नहीं । वह्‌ उलटा 
राक्षस दी के मार आयैगा | सेग यह पुत्र वडा चलगान है। उसके पहले भी वह अपने भुत-वल से ण्क्‌ 
राज़स के। मार चुका है। परन्तु तुम इस वात के। किसी से न कहना। क्योंकि वश्ने से लोगों के। आखय 
ओर फॉतृहल होगा, और थे हमें तरह त्तरद की चातें पूछ कर ठग करेंगे | 
कुती के इन ध्य्तत के समान बचने के। सुन वर ब्राह्मण बहुत ही आनत्टित हुआ । उसने ली 
फा० ७ 
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सहित कुन्‍्नी वी पूजा की । इसके अनन्तर वह आद्यण इन्ती के साथ भीमसेन के पास आया और साग 
हाल इनसे कह सुनाया | देयाऊु-हदय भीमसेन ने उसी क्षण राक्षस के पास जाना स्तीकार कर लिया। 
युविष्ठिर आदि बाकी के पाएडय मिक्षा लेकर जब घर लौटे तब उन्होंने यह सब हाल सुना। 
मुधिष्टिर इससे कुछ डर गये । वे अप्रसन्न भी हुए. । माता के एकान्त में ले जाकर उनसे वे पूछने लगे :-- 
माता ! भीम ने यह साहस बये किया ? किसी ने उनसे यद्द काम करने के लिए कहा, या खुद 
ही उन्होंने करना श्रद्भरी कार किया ९ 
कुन्ती ने उत्तर दिया :-- डर 
व 3 थे ् भीमसेव 
पुत्र। हमारे कहने से बरह्मण का दुःख दूर कपने और सारे नगर के द्वित-साधन के लिए भीमसेन 
ने यह फाम अपने ऊपर लिया है। 
युधिप्ठिर अप्रसन्न होकर वेले :-_ 
दस काम के लिए भीमसेन के उत्तेजित करके तुमने बड़ी नादानी की। दूसरे के पुत्र को रचा 
के लिए अपने पुत्र के प्राण लेना किस शास्त्र में लिखा है ? इसके सिचा, इसी भीमसेन के बल और 
पराक्रम की चद्नौलत लाक्षागृदह आदि कितनी ही आपदाओं से हम लोगो के प्राण बचे हैं। आगे भी हम 
लोगों का सारा भरोसा भीमसेन हो पर है। भीम ही के डर से अब भी दुर्योधन के अच्छी तरह नींद 
नहीं आती । फिर क्या सम कर तुमते इतने बड़े साहस का काम किया १ क्‍या साच कर तुमने भीम के 
राक्षस के पाम-जाने का उपदेश दिया ९ जान पड़ता है, विपत्ति के कारण तुम्दारी बुद्धि सारी गई है। 
बुन्‍्ती ने मन्द और मृदु वचनों में उत्तर दिया :-- 
पुत्र युधिष्टिर | तुम क्यों व्यर्थ दु:ख करते हो १ तुम अपने मन में यह सल्देह न करो कि 
नादानी फे कारण वे-सममे बूमे मैंने यह काम किया है। देखो, इसी ज्ाद्मण के घर रह कर इवने दिलों से 
हम लेग निश्चिन्त हेकर अपना जीवम धारण कर रहे हैं । यह भी हम सबका सदा आदर-सत्कार करता 
रे त्त् पु चर रे 
है । इससे ऐसी घोर विपत्ति के समय, इस ब्राह्मण की अपनी शक्ति भर सहायता करना हमारा.परम धर्म्म 
है भीम लड़फपन ही से बहुत बलवान है । यही कारण है जो उसके विषय में हमें कोई सन्देद नहीं-- 
हमें कोई डर नहीं। भीम ने अभी कुछ ही दिनों में न माझम कितने अद्भुत अवूभुत काम कर दिखाये 
हैं। उन सबका हाल तुम्हें माउम ही है। इससे भीम अवश्य ही उस पापी राइस को मारने में समथ 
हंगि । इन सब बातें का अच्छी तरह विचार करके ही मैंने भीम को राक्षस के पास जाने का उपदेश दिया 
है| छुए आपने पल में जए भी न डरे । डरने वी चए नहीं ॥ 
यह सुन कर दुःसपूर्ण दृदय से युधिप्ठिर ने कहा :-- 
+ दे साता | अब मैंने जाना! कि तुमते सचमुच हरी धर्म्मफा काम ऊिया है। अब मुफे पूरा 
विश्वास हैं कि तुम्दारं इस इतने बड़े परोपकार के छुएयन्चल से भीमसेन जरूर ही राक्षस के मार सफेंगे | 
अनन्तर, बह राद बीत जान पर, बड़े भार ही अन्न आदि लेकर भीमसेन चक राक्षस के 
स्थान पर गये । वहाँ ज़ाऊर उसे अपने पाम आने के लिए उन्होने वार बार घुलाया और उसके लिए 
खाने की जो साम्रमी ले गये थे उसे खुद ही साने लगे। राक्रस ने आकर जो यह तमाशा देखा ते 
क्रो से लाल हो गया । बड़ी भयक्ुर गजना करके वह चोला :-- 
अरे ! कौन मूर्स मेरा अन्न सा रहा है ! 
ऊ 20 अल ९ २३० है 
कि यद्द यद्र कर भीम को मारने के लिए देनों भुजायें कैलाये हुए वद बड़े वेग से दौड़ा । महावली 
सेगा मन उस पकड़ कर बड़े छोर से अपनी तरफ खींच लिया। दोलों वीरों में घोर युद्ध होने 
एऐगा। आस पास के शृक्त हट हट कर गिरने लगे। प्ृथ्ची हि। 


कैब लने लगी। भीम की मार 
पाने पाते वह राज़ बहुत थक गया। उप्तजा दम फूल उठा। तथ उसे भी: । भीम की मा 


म ने झुँह के चल पमीर 


+ 
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पर दे मारा और पीठ पर घुटने लगा कर एक हाथ से उसकी गन पकड़ी दूसरे से उसका लैंगोट। 
इस तरह इसकी रोढ़ के तोड़कर उसके उन्होंने दो डुकड़े कर डाले। बऊ के बन्घु-बान्धव उसे मरा देख 
सारे डर के इधर उघर भाग गये । 


बऊ के मरने की खबर नगर में पहुँची तो लोगों के महा आनन्द हुआ | खुशी से सब लोग 
फूल उठे । चारों तरफ आनन्द-मज्जल होने लगा। बहुतों क्ते देवी-देवताओं का विधिपृंक पूजन फ्रिया। 
तरह तरह से लोगो ने आनन्द मनाया । खाज करने पर जंव यह मातम हुआ कि आज इस ब्राह्मण की 
यारी थी तब सब लोग इस अझचरज भरी घटना के विपय में उससे भांति भाँति के प्रश्न करने लगे। 
पाण्डवों की सलाह से ब्राह्मण ने यथा बात को छिपा कर कहा :-- _ ५ 

परिवार समेत हमें दुःस-समुद्र में डया हुआ देस एक महा तेजस्पी ब्राह्मण को हम पर दया 
लगी । उन्होंने हमें धीरज देकर इस विपदा से घचाने का चचन दिया। यह उन्हों फा फाम है | निश्वय 
जानिए, उन्हीं ने राक्षस को मारा है. । 

पहले की तरह इसी ब्राह्मण के घर पाण्डव रहने लगे। कुछ दिन बीतने पर एक आह्यण 
अनेफ देश-देशान्तरों में घूमता हुआ, इस ब्राह्मण के घर आऊर ठहरा। थुधिप्टिर आदि ने बड़े आदर 
ओर बड़ी श्रद्रा-भक्ति से उसकी सेत्रा की । इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने भ्रमण का सब 
हाल क्रम क्रम से कह सुनाया । नाना देश, नगर, तीर्थ, नदी आदि फा वर्णन उसने फिया । नाना राज्यों 
की बातें और नाना प्रकार की आश्चय्यंभरी कथायें उसने सुनाई | प्रमक्न आने पर उसने द्रोण के 
मारने के लिए राजा द्वपद के यज्ञ की भी बात कही | उससे महावली घृष्टद्य मन, पुत्र की तरह पालन 
को गई शिखण्डिनी और परम सुन्दर कृष्णा की उत्पत्ति का जेत्तान्त भी उसने बताया। अन्त में उसने 
महारूपबती द्रौपदी के स्मयंवर का भी हाल कहा | उसने कहा कि बहुत बड़े ठाट-बाट से इस स्वयंवर के 
करने की तैयारियाँ दवा रही हैं। ये सब फोतुकभरी बातें सुन कर पाणडवों का चित्त चलायमान हा 
उठा। उनके झुँह पर उदासी छा गई। छुछ देर तर वे चुपचाप वेंठे साचते रदें। यह दशा देख 
चुद्धिमती झइुन्ती ने युधिप्ठिर से कहा : 

चेटा ! थहाँ इस आ्राह्मण फे घर में रहते हमें बहुत दिन हो गये। इस स्थान में बन, उपबन 
आदि जो कुछ देखने याग्य था सत्र॒हम लोगों ने देस लिया। बार वार देखने के कारण अब उस 
हश्य के देखने से मन में आनन्द नहीं हाता। अब सित्षा भी हम लोगों फो कमर मिलने लगी हैँ। 
इससे यदि तुम सबकी इच्छा दा ता चला हम लाग पाञझ्चाल नगर में जाकर आाह्यण की कही हुई सारी 
घटनायें अपनी आँखों से देखें । 

इस विषय में बातचीत द्वे ही रही थी कि सह॒पि चेद्यास, अपने कहे अनुसार, वहाँ आऊर 
फिर उपस्थित हुए । उन्होंने भी पाणडवों के! यही सलाह दी कि पा च्वाल नगर तुम्हें जाना चाहिए । इससे 
पाण्डवों ने अमन्न हाफेर द्रुपदन्देश की ओर प्रस्थान क्रिया | व्यासदेव भी आदग्पूत्रक सबसे 
बातचीत करके और शुभाशीवांद देकर बिद्दा हुए। 

एप दिन माता का साथ जिय्रे हुए पाणडत्र लाग गद्जा के ऊिनारे सामान्द्र नाम के तीर्थ में 
पहुँचे । उस समय सम्ध्या हा गई थी। अन्वफार चारों तरफ फैल गया था। इससे अजुन ने एक 
मशाल जला कर हाथ स ला आर सचक आग आग चल । उसके उजियाल से उनके पांदपांद आर 
सब लेग घले। इस समय गन्नाजी के निर्मल जल में गन्धयों के राजा महायली चित्ररथ अपनी खियों 
के लिये हुए जलकीड़ा कर रहे थे। गद्ला के जिनारे किनारे चलनेयाले पाण्टवों के पेंगेकी आहट 
उन्होने सुनी । 5 

यह उन्हें चहुत घुरा लगा। रह्न में भज्ञ होने से उन्हे क्रोध आ गया। वें अपने धन्वा री 
प्रत्यन्म्चा का टंकार शब्द करत हुए अज्जुन स कहन लगे 
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हे 
सस्प्या से लेफर प्रात रात एक सारी रात यक्त, सन्वर्व और राच्सो के लिए है। रात भर वे 
-हा चाहें जायें और जो चैहें करें। वाफ़ी बचा हुआ समय, अधोत्त सारा दिन, अउमियों के लिए है। 


ज्ञा छुथ उन्हें करना हो दिन ही मे करना चाहिए | फिर, छुमने क्या ० हमारी क्रीडा मे वित्र डाला १ तुम 
बड़े मूस माचइम होते हो । बहुत जल्द हमारे सामने उपस्वित होकर यहाँ आने का कारण वतलांओं । 
जैसे क्दौर वचन सुनकर अज्जैन के क्रोध हे आया । उन्होने कहा :-- 


& 
है चमणडी ! समुद्र, पर्चत और नदी तट पर कभी कसी का अधिकार नहीं। सूनुष्य निर्धल है.। 
उसी से लाचार होरर तुम्हाए बनाया हुआ यद्द अनेसा नियम उसे पालन करना पड़ता है। पर हम लोग 
उस धरहू के भमुप्य नहीं | हम गद्ढाजी के इस पत्िन्र जल के स्पशे न करने के प्रिपय में बिसी की भाज्ञा 
नहीं मान सरते | गन्ना का जलधशे करने से हम केई नहीं रोझ सकता । हे 
अर्जुन का उत्तर सुनकर गन्धर्दराज चित्रस्थ ने अपने घनुप के स्लीच कर पैने पैसे बाण छोड़ना 
आरम्भ किया। पर अज्जुन ने अपनी ढाल के सहारे गत्धर्॑राज के सारे घाण व्यथ कर दिये । इसके 
अमनन्‍्तर कोय से लाल होफकए अर्जुन ने उस महातेजीमय डिव्य अस्त के लिया जिसे उन्होंने द्रोणाचार्य 
से प्राप किया था । इस अस्त के हाथ में लेकर चडे वेग से उहोने चित्रर्थ पर छोडा | बस उसके छूटते 
की ढैरी थी कि गन्धर्वराज का रथ जल कर खाफ हो गया और वे मुंह के बल जमीन पर जा गिरे ) 
इस समय गन्धर्गराज चित्रस्थ की स्त्री युविष्ठिर की शरण भें आई और स्पासी की प्राणरज्ञा 
के लिए विनती करने लगी | युधिप्ठिर तो स्तभाव ही से दयाछु थे। उन्होने चित्रस्थ के प्राण लेने से अर्जुन 
"व रोक दिया। वे बोते .-- 
शयुओं का नाश करनेराले है. अर्जुन । दवारे हुए शयु दे। गारना उलित नहीं | फिर इसरी तो 
स्री भी श्मारी शण्ण आई है | इससे, भाई, इसे छोड़ दे! । इसरु भ्राण मत लो । 
तब अर्जुन मे चिनसथ से कहा “- 
है गन्वब | अब तुम अपने प्राण लेकर चले जाव | दम अब तुम्हें: नही मारेगे। देखी, कुरुराज 
युविष्डिर मुम्दें अमयदान दे रहे हैं । 
चिउ्रय्थ प्रसन्न हो+र उठे और वेले :-- 
है मंदाबली । हमने तुमसे हार मानी | अथ हम तुमसे मित्रता स्थापन फ्रना चाहते हैं | हे. 
बीर | हम तुम्हें अपने अतित्रेगयान्‌ घोड़े देते हें. । इनके बदले में तुम हमे अपना यद परसेात्तम 'अण्तेय 
अश्थ देने की क्र्पा क्रो। 
अज्जुन ने इस बाद ये। मान लिया। वे वेल्े -- 
इस ममय घोडें के आप पे ही पास रहने दें; ज़रूरत पड़ने पर हम आप से ले ऐगे | 
उस दिन से अर्जुन और गन्वनराज चित्रस्य में परुपर मित्रता है| गई। यह मित्रता बराबर 
चत्वी रही । कभी उसमे अन्दर नहीं पढ़ा। | ते ९ 
इसी गन्धन थी सलाह से पारडव लोग उत्काच तीर्थ या गये | वहाँ धौम्य नामक एक ब्राह्मण 


ततत्या करता था। उसे पाण्डपरों ने अपना पुरोहित बनाया। वहाँ से द्रौपदी सवा स्थपर देसने की इन्दा 
से फिर उन्होने पाञ्चाल नगर वी ओर थाया वी । 





कद कर 

४--पाण्डवों का विवाह योर राज्य की प्राप्ति 
शक छुत्दी के साथ पाएडर तोग रासे से स्मणीय सराउसो के पास रहरत हुए, दक्तिण पा|ुचाल देश 
न धरक चाने लगे । रास्ते में उनका बहुत से ब्राह्मण मिय्रे जे सथयर देखने के तिए जा रहे थे । नाक्षस 


पहला सरढ ) पाण्डवों का जियाह और राज्य कौ प्राप्ति ५३ 


लोग यह थे जान कर हि पाएडव कहाँ जा रहे हैं, और उनके भी अपनी ही तरह आ्रह्मयण समझ कर 
कहने लगे -- 
हे तुम लोग हमारे साथ पाव्वाल देश चलो । वहाँ एक सद्दा अदभुत उत्सन दे।नितराला है । राजा ड्रंपद 
ने यक्ष की बेदी से एक कन्या पाई थी । डढसी कंमलनयनी का स्थयगर रा जायगा | हम उसी का अनुपम 
रूप ओर उसी के स्वथप्र का ठाट बाट देखने जाते है। वहाँ शनेत देशों से फ्रितने ही बड़े बड़े याद्धा 
और अश्न विद्या में निपुण राजे और राजकुमार आयेंगे! स्डल पाठ करनेयाले सत, पुराण जाननेयाले 
मागघ, स्तुति करतेयाले व दी गण, सठ, नांचनेयाले और अनेक देशो के योद्धा लोग वहाँ आऊर अपने अपने 
फरतब दिखावेंगे | - 

थह सुन कर पाएडा लोग ज्ाह्मणे के साथ हे। लिये और शीम ही पाञ्चाल नगर मे जा 
पहुँचे । देश-देशान्तर से आये हुए राजा लोग जहाँ उतरे थे ये सत्र स्थान और नगर अच्छी तरह देस कर 
पाण्डय ब्राझणों की तरह एक कुम्हार के घर में जाकर उतरे । 


राजा द्रुपद ने मन में यह ठान ली थी कि में अपनी कत्या उसी के दूँगा जे। बहुत वडा धनुधोरी 
होगा । इस इगदे से उन्होंने एक ऐसा घनुप चनयाया था जिस पर प्रत्यव्या चढा कर भुऊफाना चडा कठिन 
काम था। उन्होंने एक आराश यत्त्र भी तैयार करवाया था। यह्‌ यन्त्र अधर में लटका हुआ हिला करता 
था । इसी यन्त्र सें, वहुन एैचाई पर, एक निशाना लटकाया गया था। यह सब करके राजा द्रुपढ ने मुनादी 
कर दी थी कि जे। कोई इस कक पके! तान कर पॉच ही बाणों मे ह्लिनेयाले यन्त्र के छेद के भीतर से 
निशाना मार सकेगा उसी के भे कन्यादान दूँगा। 
इसऊे लिए नगर से मिली हुई एक साफ चौरस ज़मीन पर. स्वययर स्थान बनाया गया। सभा 
स्थल के चारो और दीगारें बनाई गई और साइयाँ सोदी गई। किए उसमे जगह जगह पर पड़े चडे द्वार 
बनाये गये। रज्न भूमि के चारों तरफ दूध के समान शुअ्र॒ राजभयन, मणियों से जडी हुई उनकी छतें और 
आँगन, वरायर वरावर जगह पर बने हुए पक ही तरह के सन दस्वाजे, मनोहर सीढियाँ, और विचित्र 
पुष्पो की मालाओ से शोभित चेंदवे आदि अपूर्त शोभा फे धारण किये हुए थे। 
राजा द्ुप३ के प्रण थे। सुन कर चासे तरफ से राजा लोग आने लगे। कर्ए के साथ दुर्यापन 
आदि कुरु लोग, तथा बलदेय और कृष्ण आदि याट्व लोग भी आये। अनेऊ स्थानों से ऋषि और आह्यण 
लोग उत्सप्र देखें ये लिए आये। राजा द्रपढ ने सब का यथोचित सत्कार किया, और स्वयनर का दिन 
आसे तक, सेहमानों फा सन वहलाने के लिए नाच, गागा बजाना, तरह तरह के कला ऋऔशल भौर क्सरतलें 
दिसलाने वी व्यपस्था की | 
इस तरह पन्द्रह +िन बीत गये । धवययर का शुभ दिन या पहुँचा | रह्नभूमि में सुगन्धिव जय का 
शिंडयाय हुआ । दर्शक लोगे। के लिए चनाये गये सचानों पर जमट्‌ जगद्व पर अच्छे अच्छे आसन और 
दूध के समान सफेद सेमे तिछाई गई। अश्न विद्या मे निपुण बडे चडे वीर, बडे बडे बली, नौजपान राजा 
लाग बडे ही सुहायने बस्खाभूषणों से सन कर और अख-शख्र घारण करके सभा में आये, और 'ग्रासनों 
की सबसे ऊपरवाली कतार मे तैठ कर कुल, शील और ऐश्य्य्य के घमएड में चुर हे। डाह-भरी आँखों से 
एक दूसरे का मुँह देसने लगे। झुभ महत आ गया। राता द्रुपई के चन्रवशी पुरोहित ने यथाविधि आहुति 
देकर अग्नि के तृप्त किया और त्ाह्मणो के दवाय स्वस्तिवाचन कराया। उसके समाम्न द्वोते हो एफद्म से 
बाजा बजना बन्द है| गया। सभास्थल से सन्नादा छा गया। स्वान रिये हुए, अनुपस बल्ाभूषणों से 
सजी हुई, द्वाथ मे विचित्र काजचनी माला लिये हुए, अपूर्व लाबण्यमयी द्रौपदी अपने भाई धृष्ट्युम्न के 
के साथ रह्नभूमि में पधारी। घृष्य म्व ने मीठे आर गभीर स्पर से हाथ छठा उर समसे कद्ठा :-- 


है उपस्थित नरेशयण। आप लाग अयण कीजिए । यह घलुप-बाण और निशाना है।जा एस 
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शरताश-यन्त्र के बीचोचीच के सूगास्त से पाँच बाण चला कर निषाना मार सकेगा उसी के। हमारी बहन 
जयमात पहलनातेगी। हज पास मा 

उस समय वीनों लागे की सुखरियो में श्रेष्ठ द्रीपकी के दर्शन से सादित हुए राजा लोग एक 
दूसरे का जीतने की इच्छा ले अपने अपने अ्रासनो से उठे । सभा के सत्र लोग द्रौपदी की तरफ़ ठकठयी 
जगा नर रह गये। का ही (0६ * 

इसी समय वुद्धिमान्‌ छृष्ण ने इथर उधर देखते देसने सावारण आदमियों के बीच में ब्राह्मण 
वेश-वारी पॉस तजसी पुरुषो के! दस्पा | इससे उनका ध्यान सहसा उस ओर सिंच गया। कुछ देर साच 
कर उन्होंने अपगे बाल मित्र अज्जुन का अन्छी तरह पहचान लिया और बलदेय के! भी उधर देखने के 
लिए इशाग किया। वलदेय न भी हष्ण के अनुमान के! सच समम्का। तव हृष्ण घलदेव देनों का 
विश्वाम है। गया कि पाण्डव लेाग लाज्षागृह मे जलन से बच गये हें । 

परन्तु और राजकुमारो के प्राण ते द्रौपदी पर मिद्धासर दे। चुके थे। उन्हें किसी दूसरी तरफ ध्यान 
देने की फुरमत कहाँ १ वे इंष्यी और दुराशा के काएण अपने अपने ओठ कार रहे थे और चब्म्वल चित्त 

से इयर उधर घूम घूम कए एक दूसरे के निशाना सारन की चेप्टा का नतीजा देस रहे थे | एक एक करके 
हुययोधन, शाल्व, शाल्य, बच्चन नरेश, विदेह राज आदि अनेक राजकुमारों ने मुकुट, हार, बाजूबन्द और कड़े 
श्रादि अलझ्षगे से भूषित होकर अपने अपने वल-बीय के दिसलाया। कित्भु उस विकट धल्जुप का पूरी 
तौर से तान कर उस पर प्रत्यनचा चढाना ते दूर रहा, उसके जरा सा भुऊाते ही उसकी कड़ी चोट से वे 
इधर उबर गिरने और उनके भुकुट, कुएडल, हार और भुजयन्द आदि टूट हट कर चारो ओर बिसरने 
लगे । इससे राजउमारों ने हार मानी । वे बडे लब्जित हुए | उनके चेहरे फीफे पड गये। उन्होने द्रौपदी के 
पाले की आएए छोड दी 

महाधनुधारी कर्ण, राजा लागे के इस तरह अपना सा मुँह लिये लैटते देख, मपट कर धतुप 
क पाम जा पहुँचे । सहज ही मे उन्होंने उस प्रचण्ड धनुुप के उठा लिया और झुका कर उस पर प्रत्यच्चा 
घ़्ा दी । इससे सन लोगो के बढ़ा आश्यर्य हुआ । इसके बाद पाँच बाण हाथ में लेकर वे उस आकाश- 

यन्त्र के पास पहुँचे और निशाना मारने के लिए तैयार हुए। उस समय सबने सोचा हि यही निशामे के 

मार कर बरमाला अप्त करेंगे। पाण्डव लेए कं के कन्या पाने को सम्भायना से बहुत घबरायें। 
द्रीपटी सजके सुँहसे यह सुन फर कि ये राधा के पुत्र हैं, इनका पालन सारधि अधिग्थ ने किया 
है, इनपा जम सूतजश से है, ओर अनेक , राजों के मुंह पर तिस्स्फाग्सूचर हँसी देस कर सहसा 
बोल उठी -- 

में सूत पुत्र के साथ तिवाह न करूँगी । 

यह सुनते ही अ्भिमानी कर्ण को का पूर्ण हैसी आई । उन्होंने उसी दुण धनुपगाण रख दिया 
ओर चुपयाप सरस्य की ओर टकटरी वॉपकर देखन लगे । ) 

् चांद बारी क्षत्रिय लोग भी एक एक करके निशाना मारने का उठे, पर सय निफल मतों- 
रथ हुए | चेल्रितर शिश्ञुपात मे उस धनुप को कुछ मुत्ा जरूर लिया, पर उसकी चेट को थे न सह सक। 
इसस उनका घुटना टूट गया । महायली ज़गसव भी धनुप के धम्फे से जमीन पर आ रह | सददेश क 
राजा शास्व भी घुटनों के चल गिर पड़े | मवलय यह कि समने ठ्ी साँस भर कर हार मानी । 

- गजा की एसी दु्लशा देसकर अजुन से बैठे न ग्हा गया 
अपने ज्ञत्रिय-नत्त तथा द्रौपली की मुन्ग्गना के वश से क्लेफर सहसा 
बढ़ चिस तरफ से निशाना मारा जाता था। 

इससे नाक्षणे भे घटा कोता 
छुपी होफर कहने लगा -- 


। बे आद्मण बेश को भूल गये और 
उठ खड़ हुए | उठ बर बे उस तरफ 


हल मर गया | कोई चिस्ताकर अजुन मो उत्साह देने लगा | कोई 
हे 


पहला सरड | पाएड्यें का विवाह और राज्य की प्राप्त ण्षु 


अदा ! कैसे आश्रय की वात है। बड़े घड़े धनुर्धारी राजा लोग जो काम न कर सके उसको 
अन्न-विद्या न जाननैवाला ब्राह्मण कुमार कैसे कर सफेगा। चाहे घमणड से चूर होकर हो, या कन्या पाने 
की इन्छा से साहित होकर हो, यह आदसी अपनी शक्ति का विचार किये विना ही ऐसा कठिन काम करने 
को तैयार हुआ है । यह सब ताझणों की हँसी करावेगा | इसलिए इसकों इस काम से गेफना चाहिए। 
अजुन के पक्षवालों ने कह : 


इस जवान के डँचे कंधों, लंबी मुजाओं और चलने के उत्साह को देंख कर दम लोगों वे। आशा 
होती है कि यह इस काम को जरूर करेगा। दुनिया में ऐसा कौन काम है जिसको ब्राष्मण नहीं कर 
सफऊते। वे फलाहार और“वायु भक्तण करके ही नहीं, किन्तु यदि ये कुछ भी न खाये तो भी शरीर का तेन 
बनाये रह सकते हैं । देखे महपि परश्षुराम ने तो एथ्वी के सच चत्रियां को जीत लिया था | इसफे सिवा - 
यह ब्राह्मण-कुमार यदि इस काम के ने भी कर सक्रा तो भी कोई अपमान की बात नहीं । इसलिए सं 
लोग चुपचाप इसके काम को देसा। 


नि कर | [ >> प 
इस बात से सब लोग शान्त होकर ध्यानपूथक अ्ज्जुन को देखने लगे। 


इसके बाद अज्जुन ने पहले चरद्रायक महादेवजी को प्रणाम करके उस विकट घ्ुप की फ्ररक्षिया 
की । फिर बाह्मित्र कृष्ण को स्नेहभगी दृष्टि से श्रपनी तरफ देसते हुए देख कर बड़े आनन्द और उत्साह 
के साथ उन्होंने धतुप को उठा लिया । ऐसा करते देख जिन धलुर्धारा और पराक्रमी राजें। के हार चेष्टा 
करने पर भी धनुप न उठा था उन्हें बड़ी लज्ञा मात्यूम हुई | अजुन ने धनुप को तान कर मत्ठ उस पर 
प्रत्यझ्या चढ्ा दी और हिलनेवाले यन्त्र के छेद के वीच से पाँच बाण भार कर निशाने को जमीन पर 

गिरा दिया । 


सभा में हलचल पड गई । देवता लोग अजुन के ऊपर फूल धरसाने लगे। हजारों आहाण अपने 
सग़ाचर्म और उत्तरीय बस्र हिला हिला कर बड़ी खुशी प्रकट करने लगे | वाजेबालों ने तुरहीं बजाना और 
सूत-मागघों ने मधुर कण्ठ से स्तुति-पाठ करना आरम्म किया। * 


द्रौपदी ने श्रजुन फी अतुल कान्ति फो देख फर खुशी के साथ उनके गले में जयमाला पहना 
दी । राजा ह्रपद भी अज्जेन के अदूभुव बल और फुरतीलेपन से प्रमन्न होकर कन्यादान करने की सैयारी 
में लगे। 


द्रपद को इस आक्षणकुमार के हाथ में कन्या दने के लिए तैयार दस कर 'भाये हुए राजा लोगों 
को बड़ा कोव दवा आया। वे एक दूसरे के मुँह की तरफ देस कर कहने लो :-- 


राजा ह्रपद ने पहले ते। हम लागां का आदर-सत्कार ,खूथ किया; पर पाछे से हमारा निरादर 
किया ) हम लेगों का बड़ा अपमान हुआ | देवताओं के समान राज़ों में इन्होने किसी को अपनी कन्या 
देने के येम्य न समझा ! ज्राह्मण के! बस्माल पाने का क्या अधिकार है १ स्पयंवर की चाल केवल क्षमियों 
ही के लिए शाक्न में लियी है। अपनी रीति छेाइनेयाले इस नोच राजा को, आओ, हम लाग माए डालें। 
इसके साथ इससे पुत्र को भी जीता न छोड़े । कन्या थददि हम लोगो में से किसी का ने पसन्द करे, ते। 
इसे अप्रि में डाल कर हम लेगय अपने अपने राज्य को लौट जायें। 


क्रोब से अन्धे हुए दज़ारों हथियार-बन्द राज़ देव राज़ा ट्रपद की तरफ मपटे। इससे वे घटुत टर 
गये। अजुन और भीमसेन ने यद्द देस कर दृश्रियार उठा लिये और पा#चाल-नरेश की र्षा करने के लिए 
आगे बढ़े । भीमसेन ने पास के एक बृक्त को उखाड़ लिया और उसके पत्ते ताड़ वाड़ कर इसे गदा की 
तरह काम में लाने लगे । अजुन ने परीक्षा के लिए रक्खे हुए घह्ुप को उठा लिया । 


५५६ सचिय महाभारत [ पहला सरड 


ब्राह्मण लोग अपने सजातियों के स्नेह के चश होफर क्मणड्छ हिला छिलाऊर कहने लगे :-- 

सुम लोग जग भी न डरना; दम तुम्हारी सहायता करंगे। 

यह देस कर अज्जुन-कुझ मुसस्राप और उनके घीस्ल देकर बोले 

आप लोग एक तरफ सड़े होकर तमाशा देसिए, हम अपेले ही सत्र काम करेंगे। 

महा तेजस्पी के ने अजुन पर और मद्रनरेश शस्य ने भीम पर हमला झिया। अजुन तेज़ 
बाणों की भार से कर्ण की नाऊ में दम करने लगे। ब्राह्मण की ऐसी वेढव शाक्ति या देस कर करो आश्चर्य 
में आ गये । उन्होने कहा 

हे ब्राह्मण ! तुम्हारा घल, दृथियार चलाने मे तुम्हारी योग्यना, ओर, छुम्हारे शरीर की मज- 
बूती देख कर हम बड़े प्रसन्न हुए ! साल्ठम होता है कि तुम साज्ञान्‌ धनुर्यद हो। हमें क्रोव आने पर 
खुद इन्द्र या कुस्ती के पुत्र अजुन के छोड़ कर हमारा वाई भी सामना नहीं कर सकता । 

अजुन ने उत्तर दिया श्र 

हम न तो ध्ुवेंद है, न इन्द्र; किन्तु अ्म्रविद्या जाननेवाले एक आह्यण हैं। सुमक्रो हराने के 
लिए लडाई के मैदान में आये हैं ) 

इस बात के सुनते ही कण ने अद्य-तेज की श्रेठेता स्वीकार को और युद्ध से पीछा छुड़ाया। 
इधर शल्य और भीम मे घूँसो और ठोकरों के द्वार और भी बढच लडाई होने लगी। श्रस्त में भीम ने 
एक ऐसी उसाड़ मारी कि शल्य ज़मीन पर चारों खानेनचत्त गिरि। इससे मराद्मण लोग मारे हैंसी के 
लोट लोट गये। राय ने भी लब्जित होकर हार मानी। यह देख कर थाकी राजा लोग डर गये। बचे 
आपस में बातचीत करने लगे :--- 

के ये ब्राह्मणकुमार कौन हैँ ९ ये किसके पुत्र हैं, और कहाँ के रहनेगाले हैं, यह जानना 

जरूरी है। 


कृष्ण ने सौफा पारर कहा : 


हे नरेश-गण ! ब्राह्मणऊुमार ने धम्म से राजकुमारी के प्राप्त किया है। इसलिए शान्त 
हूजिए | युद्ध भी ओर करूरत ही क्‍या है ९ 


तब सबने लड़ाई का निचार छोड़ दिया और अपने अपने घर की राह लीं। 

इधर इन्ती कुम्हार के घर में बैटी हुई चिन्ता कर रही थी । वह साचती थी कि भिक्षा फे लिए 
गये हुए मेरे पुयर इतनी देर हो जाने पर भी क्या नहीं आये। साभ्रट्टाल पाणडव द्रौपदी के। साथ लिये 
हुए शुम्हार के घर पहुँचें। द्रयाजे पर जाकर उन्होंने प्रसन्नवापू्वंक कहा :-- 

माता । भिन्ना मे आज एक वड़ी ही सुन्दर वस्तु मिली है । 

बुन्ती ने घर के मीतर द्वी से बिना सममेत्यूफे उत्तर दिया :-- 

पुत्र | जा कुछ मिला है सब लोग मिल कर उसे भोग करो | 


जब उसने द्रौपदी के देखा तव, यह साच कर ऊ़ि मैंने कैसा चुरा काम किया है, युधिप्तिर 
से कह -- 3. 


है पुत्र। सुके यह न म/ऊ्म था ऊि तुप्र क्या लाये हो। इसी लिए मेरे मुंह 
गई कि सब जने मिल कर उसे भोग करो । अब कोई ऐसी युक्ति निकालो कि नतो 
हो और न अधरम्म ही हो 

बुद्धिमान्‌ युधिप्ठिर ने छुछ देर साचने के वाद अपने स्मार्थ की कुछ भी परवा न करके कहां :-- 
हे, भज्ञेन । द्रौपदी के तुन्दीं ने जीता है, इसलिए तुम्ही उसके साथ विदयुह करो । ' 
अज्जैन ने भी बडे भाई की तरह धम्मे का सयाल करके कहा 


बात निकल 
बात ही मूँठ 


कह 
संर। 
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हे आय्य | हमके अथम्म में लिप न कीजिए । पहले बड़े भाई का विवाद होना उचित है । 
लिए हमारी और पाह्चाल-मरेश की भलाई का खयाल रुप कर कर्वव्य ठीक कीजिए। हम लोगों 
आप अपना आज्ञाकाररी सममिए । 
युधिष्ठिर भाइयों के उदास बैठे देख कर उनके मन की बात ताडू गये । शायद इस वात से 
, भाशयों में अनवन हो जाय, इस डर से युविष्ठिर बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने एकान्त में ले 
5र फनसे कहा :-- ८ 
हमने यह निश्चित किया है कि ह्रॉपदी हमारी सबकी हो! इस कठिनता से पार पाने का 
' एक उपाय देख पड़ता है इससे माता की धात भी रह जायगी और दस लोगों में भी एक दूसरे 
वाथ ईर्ष्या करने का कोई कारण न रहेगा | 
इसी समय याददों में श्रेष्ठ कृष्ण और वलदेव इस बात की सरोज करते हुए कि, पाएटव खवयंबर- 
से कहाँ चले गये हैं, उस कुम्दार के घर जा पहुँचे । दूर से पाएडवों का एक जगह चैठे देस मे 
री जल्दी आगे बढ़े और सब भाइयों से अच्छी तरह मिले। सबको बेहद ख़ुशी हुई। तब युधिष्ठिर 
उशक्न-प्श्न के बाद पूछा :--- है 
* हे बासुदेव | दम तो अपना वेश बदले हुए थे, हमें तुमने फैसे पद्दचाना १ 
फृष्ण ने हँस कर उत्तर दिया :-- पु 
राजन्‌ | आग छिपी रदने पर भी सहज ही में प्रफ्ट हो जाती है। पाण्डवों के सिवा णेसा 
3 भलुष्य है जे। इतना पराक्रम दिखला सकता है। हे कुरुओं में श्रेष्ठ ! दम लोगों के भाग्य से घृत- 
टू के पुत्रों की जालसाजी पेडार हुई और छुम लोग लाख के घर से बच गये। ईश्वर फरे उुम्दारे 
: अच्छे दिन आयें । इस समय आज्ञा दीजिए, हम डेरे पर लौट जायें । 
«यह कह कर दोनों भाई चले गये ! 
जब पाएडव लोग द्रौपदी फो लेकर समा-स्थल से चले तब यद्द जानने के लिए कि यह लोग 
हैं और कहाँ जाते दें, ध्ृष्टयम्न ने छिपे छिपे उत्तका पीछा किया और एन्‍्हें कुम्दार फे धर में 
| देख पास ही एक शुप्त स्थान में भे छिप गये | इस स्थान से उन लोगों की धातचीत फा कुछ 
। सुन करके वे पिता फो सब द्वाल बताने के लिये शीघ्र दो राजसभा के लौट आये । 
अपनी कन्या का ऐसे आ्राह्मण-कुमारों के साथ जावे देख, जिनके न कुल फा पता न शील का, 
7 द्रुपद बदास चैठे थे । घृष्टयुन्न के देखते ही वे आम्रद्‌ से पूछने लगे :-- 
है पुत्र] द्रौपदी किसके साथ कह गई ५ फूलों की माला श्मशान में से। नदी श्र ९ 
धृष्टयम्न ने घीरज देकर कद्दठा :-- 
दे पिता | पछवाने का फोई कारण नहीं । हमने उनका पीछा करके उनके आचास्-न्यवद्दार 
र घात-चीत का जा रकज्ञ-ठह्ल देखा उससे मान्यम होता है कि थे छत्रिय हैं। कुछ दिनों से यह गप 
रदी है कि पाणटव लोग लाकज्षाघर ऊे साथ जल जाने से बच गये हैँ और गुप्त बेश में घूम रहे हैं । 
धय जागिए ये वही पाँचों भाई हैं। हमारे द्वी भाग्य से इन्होंने द्रौपदी के जीता है। अजुनके 
ग कर्ण के तेज को कौन सह सकता है ) भीम के सिया शल्य को कौन झमीन पर पटकने की 
कि रखता है? पाण्डत्रों के छोड़ कर ऐसा कौन है जे इुर्योधन आदि बड़े बड़े राजों का सिर 
या कर सके ९ हि 
यह सुन कर द्रुपद के सन्‍्तोष हुआ। उन्होने पुरोहित के घुला कर कहा कि आप झुन्दार 
छुटी में जाकर निशाना मारनेवाले का कुल-शील आदि पूछ भाइण । 
पुरोहित पाएड्यों के पास गये। वहाँ घड़ी बड़ी बातें चनाकर उन्होंने उतरी यान 
। अनन्तर चतुख्वापू्रक थे कहने लगे :-- 
फा० ८ ४ 
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सद्दास्मा पाएड राजा द्वुपद के प्यारे मित्र थे। इसलिए उनकी यहुत दिनों से इच्छा थौऱि 
द्रौपदी का विषाद 'अजुन से हो । ५ 22 शक पक 

तब पुरोहित के लिए जल और पूजा वी सामग्री लाने की आज्ञा भीम का दकर 
30 को का मनेसथ सिद्ध हुआ है। अर्जुन दी ने उनऊी पुत्री को जीता है 28, 

इस हरदद बातचीत हो ही रही थी कि द्रुपद का भेजा हुआ एक दूत उत्तम घोड़ों से छुने हुए 
राजसी ठाट बाट के दो रथ और तरह तरह फी अच्छी अच्ची खाने वी चीजें लेरर शाग और 
कहने लगा :-- 


५ 


महाराज दरुपद ने द्रौपदी के रिवाह के लिए आप लोगों को महल में आदर के साथ बुलाब | 
है | इसलिए देर न कीजिए | 
यह माल सुनकर उन्होंने पहले पुरोद्धित फो बिदा किया। फिर द्रौपदी और छुल्ती को पड़ 
रथ में विठा फर आप दूसरे रथ में सार हुए और मदलों वी तरफ चले! है 
पुरोदित से यह्‌ जान कर कि ये सचमुच पाण्डव हैं द्रपद मे उनके आआदर-सत्कार का यथो- 
चित भ्रवन्ध कर रक्सा था | उनके आते ही उन्होंने गायें, गायों के बाँवने के लिए रघ्सियाँ, सती के 
लिए तरह तरह के बीज, कारीगरी और खेलने के काम की यहुत तरह फी चीज़ें, घोड़े, रथ, धर 
घाण, तलगाए आदि लड़ाई के सामान, और रत्र कड़े हुये पलेंग, उत्तमोत्मम कपड़े-लत्ते और आभूषण 
तथा फउनमूल आदि कितनी ही चीडें उनको भेंट याँ। पर पाएडव ने और चीज़ें नहीं लीं; लिए 
लड़ाई का सामान ले लिया। यह देस फर सब लोगों के बड़ी सुशी हुई। पुरुषों में श्रे्ठ पाएइनों 
को सगचर्म्म धारण किये हुए देख फर राजा, राजकुमार, मन्त्री, मित्र लोग और नौकर-चाऊर सवे 
यढ़ें ,खुश हुए। झुन्ती द्रौपदी के साथ घर के भीतर गई । वहाँ स्लियों मे उनका खूब सत्कार किया । 
इसके बाद पाण्डव लोग घर के भीतर गये और बहुमूल्य 'आसनों पर सझ्ोच छोड़ कर 
जा बैठे | सुन्दर सुन्दर है डे. पहने हुए दासड्ासियों और भोजन घवानेतालों ने उनके सामने तरह 
तरह के स्वादिए_ भोजन परोस कर उनके छप्त किया। भोजन फरने फे याद युधिप्ठिर ने राज्य से निशाल 
दिये जाने पर वास्णावत्‌ जाने, वहाँ जिस धर में रद्दते थे उसके जलाये जाने और अपने घूमने 
घामने का सब हाल शुरू से आखिर तक कटद्द सुनाया । पाध्वाल लोगों ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को बार वार 
पिक्कारा ओर पाएंटवों को, उनके बराप-दादे का राज्य किसमाने के लिए, सहायता देना अन्नीका 
किया | इसके वाद झुन्ती और द्रोपदी को धर के भीतर से लाकर दुपद ने सबके सामने युधिप्ठिर से 
कह्दा :--श्राज शुभ दिन है | इसलिए आज अज्जुन का विवाह द्रौपदी के साथ हो जाना चाहिए । 
+क ल््प 
हे (किए बोले :--राजन्‌ ! हम जेठे हैं; हमारा विवाद हुए बिना अज़ुन का विवाद कैसे हो 
सकता 
.. इुपद ने उत्तर दिया :--तब तुम्हीं हमारी कन्या के साथ विवाद करो; या और फोई कन्या यदि 
हुम्दें पसन्द ही तो वतलाओ। . 
तब युधिछ्िर कहने लगे :--- 
महाराज ! हमारा या भीमसेन आदि किसी का विवाद हि 
कि अजुन ने आपकी कन्या के जीता है; किन्तु हम सम भाई एक नर हि डा हे के यरि 
कई फिसी अच्छी चीज़ के पाता है. ते वे भोग की ह। ये 
ई्‌ । पाता है. तो हम सब मिल कर उसे भोग करते हैं। माता ने भी हम लोगी 
के इब्े द्वी द्रौपदी के साथ विवाद करने की आशा दी है। इसलिए अपने ४ सरि मर हर्म 
लोग इस विषय में भी गहों तोड़ सकते । आपकी कन्या धर्म भ 8028 कक 


# से सबकी 
अप के सादी बना कर हम सबके साथ अपनी कन्या का विवाद बज सबकी स्री होगी। इसलिए 
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राजा द्रपद्‌ यह बात सुन कर बड़े चक्कर में आये। उन्होंने कहा : 
है कुछनन्दन | एक पुरुष की बहुत खत्रियाँ सो हो सकती हैं; पर एक खली के घहुत पति होना 
इमने कभी नहीं सुना । यह बात प्रसिद्ध दे कि तुम॒ धर्म्मात्मा और पवित्र स्वभाव के हो। इसलिए 
मुम्हारे मुँह से ऐसी बाव का लिकलना शोभा नहीं देता। यह काम लोकाचार और वेद दोनों ही 
के विरुद्ध है। 
चुधिप्ठिर तरह तरह की युक्तियाँ दिया कर कहने लगे :-- 
महाराज | पम्मे की चातें बहुत यूद हैं। हम वाप-दादों की चाल पर चलना धर्म्म समझते 
हैं। पर सच तो यों है. कि जा चात एक जगह अधघम है वही दूसरी जगह धम हो जाती है। इसी 
रह जे। बात एक जगह धर्म है बही दूसरी जगह अघम हो सकती है। एक तो हमारा माता विवाह 
है लिए थाज्ना दे चुकी है। दूसरे सबको माछ्म है कि हमारे मन में कमी अथम्म की यात नहीं आती | 
ससे इस पिपय में जो हम कहते हैं. चद्ी फरना कई कारणों से ठीक मालम होता है। अब आप 
प्रधिक पसोपेश न कीजिए। हमारे कहने ही वे। घम सममिए 
द्रपद ने कहा :--है धमराज ! यदि तुम इसे ही सचमुच अच्छा काम समभते हो तो हम 
ही क्‍या सकते धै। जो हो, आज तुम माता के साथ इस विषय में फिर अच्छी तरह सलाह कर लो | 
बल तुम सब मित्र कर जो बात ठीक करोगे वही हम करेंगे । 
इस विपय सें तरह तरह की थातें हो ही रही थीं कि इतने में महर्षि हैपायन वहाँ आ गये। 
उनको देख कर द्रपद आदि पाञ्चाल लोग और युधिष्ठिर आदि पाए्डब लोग खड़े हो गये और भक्ति- - 
ग़बपू्बक प्रणाम किया । महंपिं की आज्ञा पा फर सव लोग बैठ गये। जब बे थोड़ी देर आराम फर चुके 
पर द्॒पद ने नम्नतापूर्षफ कहा : 
भगवन्‌ | युधिष्टिर कहते हैं कि द्रौपदी का विवाह पाँचों भाइयों से हो। किन्तु, हे झाक्षणों 
श्रेष्ठ । एक श्री के बहुत से पति तो कहीं नहीं देंसे जाते। इसलिए धर्म के अनुसार यह बात कैसे 
ऐ सकती है ? इस विपय में जो उचित समम्किए, आज्ञा दीजिए । 
शृष्टद्यश्न ने कहा :--है महूपि | बड़ा भाई यदि सुशील हूं तो छोटे भाई की स्वी के साथ 
ले विचाह करेगा ? शायद हम धम की गढ़ बातें अच्छी तरह नहीं सममते; पर द्रौपदी का विवाह 
पल, गाए, केम्यत्, दस, व्य्ूए, नहीं, का. सऊते, । 
व्यासदेव के उत्तर देने के पहले ही थुधिप्ठिर कहने लगे : 
है पितामह | आप तो जानते हैँ कि हमारे मुँह से कभी भूठी बाव नहीं निकलती । हम 
प्रच कहते हैं, हमारे मन में कमी अधर्म नहीं आता। इसलिए यदि यह बात धम्स के विरुद्ध होती 
गे हमारे मन में कैसे आती ९ पुराणों में लिखा है क्रि गौतमबंश की जटिला नाम की एक फन्‍्या 
कर विवाह सात ऋषियों के साथ हुआ था और वार्दी नाम की मुनि-कन्या प्रचेता नामक दस भाइयों 
के व्याही गई धी। इसके सिवा माता ने भिक्षा में पाई हुई और चीज़ों की तरह द्रौपदी को भी सब 
बोगों के मिलकर भोग करने के लिए कहा है। जो कुछ बड़े लोग कहें वह अथम्म नहीं हो सेकता। 
एसलिए, दे देव | हम तो इसके परम धमम ही सममत्ते हैं । 
कुन्ती बोली :--थुधिष्ठिर ने जो कहा, हमचे वही कह डाज़ा था। हम मूँठ से बहुत डरदी हैं । 
सलिए, है भगवन्‌ ! ऐसी युक्ति कीनिए जिससे मूँठ से हमारी रत्ता हो। 
व्यासदेब ने यथार्थ बात अच्छी तरह समझ; कर सबको शान्त किया। द्र॒ुपद के अलग ले 
ब्राफर उन्होने धर्म की 'गृढ़ बातें अच्छी तरह समझा दीं। उन्होने कह दिया कि देश, काल... ४+« 
ग्वह्था के भेद से धम्म का भेद दोता है। अरथात्‌ जो बात एक समय, एक जगह, एके * 
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अपम होती है यही दूसरे समय, दूसरी जगह, दूसरी हालत में धर्म हो सकती है! फिर यह कहे 
छुनाऊर उनका सन्देंद दूर किया :-- गे 

किसी तपीवन में एक यड़ी ही सुन्दर ऋषिरन्या रहतीथी। बिवाह्‌ के योग्य उम्र होने पर 
उससे अच्छा पति पाने की इच्छा से महादेव फी बड़ी तपस्या की! इससे महादेव जी मसन्न हुए। 
जब्न उनकी इच्छा थर देने की हुई तब वह कन्या बार बार कहने लगी *-- हि 

है भगवन्‌ | मैं चाहती हूं हि सुमे ऐसा पति मिले कि जिसमें सत्र गुण हैं।--जो महागुणी द्वा। 

महादेव जी बोले :--है पुत्री ! ठुमने पाँच दुफे पति साँगा है। इसलिए अगले जन्म में तुमसे 
पाँच पति मिलेगे। 0 लक 

महाराज ! ऋषि की वही सुदूर कन्या आपके यहाँ पद छुई है। द्रीपदी अपने ही कर्मों के फता 
मे पाँच पाएडबों की की होगी । इसलिए तुम इस वात को अधम्म समर कर दुसी मत हो । 

व्यासदेव की इन बातों से द्वुपद को धीरज आया । उन्हेंते कद्दा :-- 

है मह्पि ! पहले हमें यथार्थ बात अच्छी तरह माल्म न थी। इसी लिए हमने सन्देद्द किया था। 
अआअय आपसे सब हाल जान कर इस बिवाह के करने में हमको कोई पसेपेश नहीं रहा । 

इसके बाद समा में आकर राजा द्रुपद ने सबके सामते फहा :-- 

पाणडव लोग विधिपूवक द्रौपदी का विवाह फरें । हमारी कन्या उन्हीं के लिए पैदा हुई है। 

व्यासदेव ने युधिष्ठिर से कहा :-- 

आन चघर्द्रमा पुष्य नक्षत्र में जायगा | इसलिए आज ही पहले तुम द्रौपदी फे साथ विवाह करो। 

इससे बाद द्रौपदी अच्छे अच्छे गहनों और बस्तनों से सजा कर बहुत सी कन्याओं के साथ सभा 
में लाई गई । मन्‍्त्री लोग, इए-मित्र, पुरखासी और ब्राह्मण लोग विवाद देसने फे लिए झुंड के भुंड आने 
लगे। धीरे धीरे राजभवन में बड़ी भीड़ हो गई | पाएडबों ने स्नान करके विवाह के पहले की माज्नतिक 
क्रिया समाप्त की; क्रि अच्छे अच्जे कपड़े पहन कर विवाह-मएडप में आये। वेद जाननेबाल पुरोहित ते 
अग्नि की स्थापत्ता की और विवाह के मन्त्र पढ़ पढ़ कर पहले युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी का विचाह किया। 
इसके याद युधिष्ठिर को अलग बेठाल कर उसी तरह एक एक करके सब पाएडबो की विचाह-क्रिया 
समाप्त की । 

... » तियाह हो जाने पर राजा ट्रपद ने अपने 0 चहुत सा धन, बड़े बड़े हाथी, अच्छे अच्चे 

कपड़ों और गहनों से सजी हुई दासियाँ और चार ले सुनहल रथ दिये । अपने यहाँ आये हु, 
पाहुनो को भी घन और बढ़े,माल की वस्छु आदि देकर बिदा किया। ! 


पाण्डव लाग उस देवदुलेभ खतरी-सन के पारर बड़े आनन्द से पासचालराज्य में रहने छगे | 
पाञ्चाल और पाण्डव लेग णक्क दूसरे की सहायता पाकर अपने अपने बैरियो से निडर है गये । पुरवासी 
लोग हमेशा कुन्ती का सलाम लेजर चरण्-बन्दता करने रागे । 


इधर दूत के द्वारा हस्तिनापुर में रबर पहुँची कि पाएडथ लोग जीते हैं. और हौपदी के साथ 
विवाह करके पाव्चाल राज्य में रहते हूँ । बिहुर, यह जान कर कि कौरब लोग लब्जित हाफर लौटे हैं और 
पाणडवो ही से द्रौपदी पाई है, बड़े प्रसन्न हुए । वे धृतराष्ट्र के पास जाकर छुड्ध ताने से चोले :--. 
महाराज ! भाग्य के बल से द्रॉपदी के स्वयंचर में कौरव लोग विजयी हुए तत 

नम ऐप ए है | ( पाणड्व भी तो 
कुझ ही के चंश के थे | इससे वे भी कौरव कहलाते थे )। इंए है । ( पाएडब भी 
े: ९५ है न ४ 
धृवराष्ट्र इस बात के गूढु अर्थ के न समझे | उन्होने ही ने से 
_. भृवरा्र इस गूढ़ भ जाना कि दुर्योधन ही ने द्रौपई 

है। इससे आननद्र से प्कुद्धित हवाकर वाले :--- इसी ही ने द्रौपदी के पाया 


पहला सदड | पाण्डवों का विवाह और राज्य की प्राप्ति ६१ 
बड़े सौभाग्य की बात है ! विद्दुर ! तुमने बड़ी अन्छी खबर सुनाई । पुत्र दुर्योधन से कहे) कि 
बह द्वरॉपदी के सजा कर मेरे पास ले आब | 
तब ब्रिदुर ने खेल कर कहा :-- 


महाराज । हम दुर्योधन को बात नहीं कहते । पारडय लोग सीभाग्य से लाक्षायृह में जलने से 
चच गये हैं । उन्हीं का द्रौपदी ने वर-साला पहनाई है। थे इस समय पाव्चाल नगर में राजा द्रपद और 
अन्य भाड़ बन्घुओं के श्श्रय में रह कर सुस से समय व्यतीत कर रखे हैं । तब घृतराष्र ने कहा :-- 


अच्छा दवा हुआ | पाणडु के पुत्रों से हम हमेशा अपने लडकों से भी अधिक स्नेह करते रह रू 


यह सुन कर फि अब उनके राजा द्रपद की सहायता मिली है हम बड़े प्रसन्न हुए । | 
" विद्ुर बेले :--महाराज.! इंश्वर करे आपकी समझ सदा ऐसी ही वर्ना रहे। इसो समय 
दुर्योधन और करण खाकर वेले :-- 


पिता | हमकेा आपसे कुछ कहना है । उसके हम सबके सामने नहीं कहू सकते | इसलिए 
, एकान्त में चल कर हमारी बाव सुनिए | 

इस बात के! सुन कर बिटुर चले गये । तब उन्हाने कहा :-- 

महाराज | आपकी यह कैसी समझ है कि अपने शत्रओं की बढ़ती के आप अपनी बढ़ती 
सममसे हैं और बिुर के साथ शत्रुश्रों की प्रशंसा करते हुए अपने कर्तव्य के भूल जाते हैं। शत्रुओं की 
शक्ति तोड़ने के सम्बन्ध में विचार करने का अब सबते अच्छा ममय है। इसलिए अब घेर न फरके जे 
कुछ करना दे उसका निश्चय कर डालिए | 

धृततराष्ट्र वाले :--पुत्र ! छुम जो अच्छा समझा हम बही करने का तैयार हैं । विडुर से जी की 
बात साफ साफ नहीं कह सकते | इसां लिए हमने उनसे पाण्डवा का प्रशंसा का था। इस समय, हू पुत्र ! 
है कण [ तुम क्या कहना चाहते हे! फहे । 

हुर्योधन में फहा :--हे पिता | हम सममते हैं. कि कुछ घदुर आह्मणों के भेज कर झुन्ती और 
माद्री के पुत्रों में द्रौपदी के लिए परस्पर झगड़ा पैदा किया जा सकता है; 'अथवा बहुत सा घन देकर द्रपद 
ओर शृष्टद्यन्न बश में किये जा सकने हैं; अथवा रूप बदला कर कुछ आदमियों के द्वारा भीमसेन 
एकान्त में मार डाले जा सकते हैं; अथवा यहाँ बुला कर वे लोग किसी तरह घतुराई से सबके सब 
यम-लोक भेज दिये जा सकते हैं | इस सब उपायों में आप जिसको सच से अच्छा सम्मिए कीजिए | 


कर्ण ने कहा :--है दुर्याधत | हमारी सममा में तुम्दाग एक भी सलाह ठीक नहीं। चालाकी 
से पाएडवों के नाश की चेष्टा करना व्यथ है। पहले तुम कई बार ऐसा कर चुके दापर कभी सफलता 
नहीं हुई । एक दी पत्नी में सब पाणडवों की प्रीति एक सी होने के कारण उनका परस्पर स्नेद्ठ और भी 
अधिक मजयूत है गया है | इससे उनमें परस्पर बैमनस्य नहीं पैदा किया जा सकता। पाब्चाल लोग 
धस्मात्मा और विश्वासपात्र हैं, लोभी नहीं | अनन्त धन-राशि देते पर भी वे पाण्डवों के न छोाड़ेगे । 
इसलिए है. मद्दाराज ! हमारी सलाह है कि जड़ पकड़ने के पहले ही पाणएडव लोग सामने की लड़ाई में नाश 
कर दिये जायें । बीरता ही से हग लोग उन्हें जीत सकते हैं। जयलाभ करने का इससे अच्छा उपाय और 
कराई नहीं है । 

घुतराए ने का्ए की घखात का आदर करके कह : 

है महाबुद्धिमान्‌ कर्य | जसे तुम वीर हैं वैसा ही वीगें के समान तुम्दारा उपदेश भी है । रिन्‍्त॒ 

भीष्म, द्रोण आरद्दि से सलाह किये बिना ऐसे बड़े काम के विपय में किसी तरह का निरचय करना 

डीक नहीं | ५ 
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यह कह कर धृतराष्ट्र ने तुस्न्‍त उक्त महात्माओ्ों को सलाह करने के लिए बुला भेजा । 


भीष्म ने कहा :---पाणडु और धृतराष्ट्र हमारे लिए देनो बराबर हैं । इसलिए ऐसे घरेलू, मगर 
फो हम किसी तरह पसन्द नहीं करते। हमारी समम में पाएडबों को आधा राज्य देकर उनके साथ मेल कर 
लेना दोनों पक्षयाला के लिए अच्छा द्वागा | इसमें कोई संदेह न समम्िए । पुत्र दुयावन । जिस तरह तुम 
इसको अपने बाप दादे का राज्य सममते है, उसी तरह पाएडव लोग भी सूममते हूँ । इसलिए किस युक्ति 
से तुम अकेले अपने ही के राज्य करने का अधिकारी सममते हो ? मित्र की तरह यदि तुम पाणडयों को 
आधा राज्य दे देगे, जिसके पाने का उनके हक भी है, ता इसमें देनों ही'की भलाई द्वागी | इसके सिधा 
तुम्दाय यश भी बहुत दिनों तक बना रहेगा ! 


द्रौशाचाय ने कहा :--महाराज ! शाल्षों में लिखा हैं कि सलाह देने के लिए आये हुए 

हितेपियां को उचित है कि अपने मन की सन्‍ची बात निडर होकर कह दे । इसलिए हम साफ साफ पहले हैं 
जो राय भीष्म पी है वही हमारी भी है। हमारी सलाह है कि पाएडवों को भेंट करने के लिए बहुमूल्य 

चीज़ लेकर काई प्रियभापी मनुप्य शीघ्र ही पाज्चाल देश जाय। वह द्रपद से भाई वन्धुओ में मेल द्वोने के 
गुणों का वर्णन करके पाएटवों के यहाँ 'आने को वात चलाबे । यदि राजा द्रपद उनझो यहाँ आने पी सम्मति 
दें ते आप का केई पुत्र, सजी हुई सेना लेकर, उनके स्वागत के लिए जाय । भीप्म की और हमारी, दोनों 
ही की, यह राय है कि पाएडवों के साथ आपको भाइयों का सा व्ययहार करना ही इस समय सय से 
अच्छा है । 

भीष्म और द्रोण के उपदेश को सुन कर्ण को क्रोध है। आया । थे वेले :-- 

महाराज ! आप घन के द्वारा जिनका सदा सत्कार किया करते हैं उन्होंने आपके अच्छी 
सलाह नहीं दी। इससे बढ़फर निन्दा की वात और क्या हे। सकती है. १ बड़े आश्चर्य की थात है. हि 
ये भले आदमी अपने मन की बात छिपा कर, अच्छी सलाह देने के वहाने, चैरी की तरफदारी करते हैं। 
अब हम सममे कि जिसे रुपये की तद्नी द्वेगी उससे सच्ची सलाद का मिलना मुश्किल है। निर्धन 
आदमी की मित्रता पर कभी विश्वास न करना चाहिए । वह ते रुपये का मित्र द्वाता है। इसलिए सलाह 
दूनवालो के मन के भात्र अच्छी तरह समझ कर तव उनका कहना आप कफीजिएगा। 


हे द्रोख ने कहा म््दै कर्ण | छुम अपने मन के देप से ही हमझे देपी ठहराते है| । तुम्हारं मन 
में पाप है, इससे तुम सममते हो कि हम भी चैसे ही हैं । जा हो, हमने शुरुवंश के लिए जा लाभदायक और 
अच्छा समका बहा कह दिया। 

ध बिुर्‌ ने कहा :--महाराज ! आपके बन्धु-बान्धव उपदेश दे सकते 
सुनना दी न चाहे सा बह व्यर्थ है। कुछओ में श्रे० भीष्म और आचार्य 
वे सब धर्म्म के अनुकूल हैं. और आपके मतलब की हैं। किन्तु कर्ण ने 
दोनों में कैत अधिक बुद्धिमान्‌ और आपका सच्चा मित्र है, यह इस 


.. महाराज | आप यह भी सोच लीजिएगा कि यदि पाएडव लोग रुप्ट हे जाएँगे ते ् 
कक जीत नहीं सकते। इसके सिया यादवो में श्रेष्ठ कृष्ण 200३ उस पथ ग् ही रे 
होने से अब पाञ्चाल लोग भी उनके सम्बन्धी हे। गये । और नहीं तो उनके इस अधिक पल गा 
लिये पाने था वजह न समान की रक्षा कोजिए और पाण्डवों के राज्य का वह हिस्सा 
जिसके पाने का उनके हऊ है, देकर पुरोचन के झिये हए पाप के कलंफ़ का घच्चा मिटाइए । इससे हि घुसने 
गे मद भी मित्रता हो 222 3:१8 के रा की इन्छा रखनेयाले 255 २४705: 

* हुयाधन, करण, शकुनि आदि ब अधाम्मिक इ्चुि हैं कल्प 
यदि आप सावधान न रहेंगे ते इनके अपराध से रुबंश हम 02000 
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सकते हैं; पर आप उसे यहि 
द्वोण ने जा बातें आपसे कही हैं 
उन्हें लाभदायक नहीं समझा | इन 
समय आप ही विचार कर देखिए। 


पहला सदर पाणड्यों का विवाद आर राज्य की प्राप्ति -. है३ 


धूतराष्ट्र ने कहा :-हे बिदुर | भीष्म और द्रोश ने जे कुछ फट्दा चह निश्चय ही हमारे लिए 
मह्नलरारक है। तुमने जा छुछ कहा वह भी ठीक है।महावली पाण्डव भी हमारे पुत्र-तुल्य हैं और 
राज्य के बराबर के दिस्सेदार भी हैं । इसलिए आप खद जाइए और आदर के साथ कुन्ती, द्रौपदी 
और पाण्डवों वे ले आइए! ९.५ 

इसके बाद धर्म्म और सब शात्लों के जानमेराले त्िदर, धतराष्ट्र की आज्ञा के अनुसार 
तरद तरद के रत्र और धन-सम्पत्ति लेकर पाव्चाल राज्य में पहुँचे और द्रपद से ओरीतिपृ्षर मिले। 
पाएडबों के देख कर बड़े स्नेह से उनका आलिड्डन किया और कुशल समाचार पूँछे। इसके 'अनस्तर 
बिहुर ने लाये हुए घन और अलझ्लार शआईि को कुत्ती, द्रौपदी, पंच-पाएडय और पाह्चालों थे! देकर 
सबके सामने ट्रपद से निवेदन क्रिया :-- 

सहागज ! पुत्र और मन्त्रियों समेत महाराज धृत्तरा्ठ आपके साथ यह सम्बन्ध हो जाने 
से बड़े प्रसन्न हुए €ं और वार बार आपकी कुशल पूँछी है।कुझओ में ओए भीष्म ने आपकी 
सत्र प्रकार से मन्नलकामना की है। और, आपके मित्र द्रोण ने नाम लेंसर आपके आलिड्डन क्रिया 
है ( चहुत दिनो की ज्ुटाई के बाद पाणडवों को देखने के लिए अब सब लोग बढ़े उत्सुक हैं । ये भी 
यहुत दिन तक बाद्दर रहने के काए्ण गाजबानी में जाने को व्यम्म हैं। कार्य और नगर-निवासी 
लोग द्रौपदी को देखने के लिए बड़ी व्याउलता से रास्ता देस रहे हैं। इसलिए आप पश्नी-सहित 
पाणडवों की शीघ्र ही अपने घर जाने की श्ाज्ञा दीजिए । 

द्रुपद ने कहा :--है महा-सुद्धिमान्‌ पिदुर ! तुमने जे कहा से ठीक है। कैरवों के साथ विवाह- 
सम्धन्ध दो जाने से हमें भी बहुत सनन्‍्ताप हुआ | और मद्दात्मा पाएडवो_ को भी अपने राज्य में जाना 
उचित है, इसमें सन्देद् नहीं | पर इस तिषय में हम खुद कुछ नहीं कह सकते। पाण्डव लोग यदि 
अपनी इच्छा से जाना चाह और उनके परम मित्र कृष्ण जाने की सम्मति दें तो हमें कोई उन्त न 
होगा | हे 

तब युधिप्ठिर मे नम्नतापूबक कहा :-- 

हे पाज्चाल-नरेश |! हम और हमारे भाई सब आपके अधीन हैं । इसलिए आप जा 
शाज्ञा देंगे हम वही फरेंगे। 

पीछे कृष्ण ने भी हस्तिनापुर जाने की सम्मति दी । तब झुन्ती और द्रौपदी को लेकर 
पाणडवों ने ऋृष्ण और विदुर के साथ दृत्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। 

उनके आने की खबर सुन कर घृतराष्रने उनकी अगयानी के लिए षहुत से कौरवों के 
साथ द्रोण और कप को भेजा । महावली पाएडवा ने उन्हीं सब लोगों के साथ धोरे धीरे दृस्तिनापुर 
में भवेश किया । उन्हें देस कर नगरनिवासी बड़े प्रसन्न हुए और अनेक प्रद्यर से उनकी स्तुति करने 
अहा | यह कैसे आनन्द की बात है कि आज पाएडव लोग इतने दिनो वाद नगर के लौटे 
हैं। हम लोगों ने यदि फमी दान, ध्ोम या तपस्या की हा ता उसके पुण्यफल से पाण्डय लोग सी 
घर्ष जीते हुए इस नगर में निवास करें। 

इसके याद पाण्यों ने पितामह भीष्म, चचा धृतराष्ट्र और अन्य बड़े लोगों के चरण छुए 
और श्याज्ञा लेकर विश्राम करने के लिए घर में प्रवेश फ्रिया। 

अब ये अच्छी तरह आराम कर चुके तय भीष्म और घृतराप्र ने उन सबऊे घुला कर 
कहा :- 
रे पुत्र गुभिष्ठिर! छुम आधा राज्य लेकर खाण्डव्रस्थ में अपनी राजधानी बनाओ और 
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आन से राज्य करो। इससे डुयोधन आदि के साथ चुम्हारे विवाद का केाई फारण सन रहेंगा। तुम 
अपने बाहुबत से सब अनिष्टो से सदज ही में अपनी रज़्ता कर सरेगे। है है 

आधा राज्य पाने की आओ के पाएडवों ने मान लिया और बढ़े बूढ़ी के अणाम करके 
कृप्ए के साथ जंगल की राह से खाएडवर्रस्थ की ओर चले । उनके आने के कारण नगरी खूब सन्ाई 
गई । चौड़ी सहकें, ऊँचे ऊँचे सफे मरन, और चारो ओर के आम, नीम, अशोक, धम्पक, पुल 
आदि बच्चों की कतारें देस कर पाण्डब लोग बड़े असन्न हुए । 

पासइयों के आने थी सबर सुन कर बहुत से जराद्मश, बतिये और कारोगर वहाँ रहने के 
लिए आये | पाणडवों के राज्य मिल जाने पर कृष्ण और बलदेव विदा द्ेऊर द्वारका के जौट 
गये | सदा सच वोहनेयाले युधिष्ठिए सिंहासन पर बैठ कर चारों भाइयों के साथ धम्भ के 
अहलुसार प्रजा का पालन करने लगे। 


एक वार पाँचें भाई सथ इकट्ठे बैठे हुए थे कि देवषि नारद घूमते घामते यहाँ शा 
पहुँचे | युधिप्ठिर ने जल और पूजा की सामप्री से उनका सत्कार करके उन्हें एक उत्तम आसन पर 
मिठाया। उनके आने की सबर सुनते ही द्रौपी ने पविम्त हारुर और मस्यादा-पू्वक कपडे-लत्ते पहन 
कर उनके चरणों में शीश नवाया | मह॒पि बहुत प्रसन्न हुए और पूजा महण फरके सबके तरह तरह 


आशीवोद दिये। इसके वाद द्रौपदी के 'अन्तपुर जाने को शआयाज्ञा देकर भारठ कहने लगे !-- 

है पुरुषों में भ्रेष्ट पागडव । तुम ता पाँच भाई है।, पर धर्मपत्नी तुम्हारी अकेली द्रौपदी है। 
इस कारण कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे द्रौपदी के लिए भाशयें में फूट न पड़े। पृवकाल 
में सुन्द और उपसुन्द सामक दे। भाई थे । वे एक ही रफ़्य के राजा थे। दानों की आज्ञा सब णोग 
चरावर भानते थे । वे एक दूसरे के। इतना चाहते थे कि सोते, जागते, खाते, यहाँ तक कि विद 
करते समय भी हमेशा एक ही साथ रहते थे । श्रत्त में तिलोत्तमा नाम की एफ अप्सरा पर मे 
आसक्त है| गये | इससे उनमें यहाँ तक विवाद हुआ कि उन्होंने एक दूसरे के मार डाला । 

इसलिए हम फद्दते हैं कि फोई ऐसा अच्छा उपाय द्वाना चाहिए जिसमें तुम्हारे बीच द्रौपदी 
के लिए कोई व्रिवाद न हो । ऐसा होने से हम बड़े प्रसन्न होगे। 

इस युक्ति-पूर्ण बात के सुन कर पाएडत्रों की आँखें खुल गई । उन्होंने नारद की सलाह 
मान ली और यह नियम कर दिया कि जिस समय द्रौपदी एक भाई के साथ हो उस समय केई दूसरा 
भाई उस जगह न जाय । इस नियम के जो नोड़ेगा उसे बारह वर्ष तक अह्मयर्थ्य धारण कर वनवास 
फ्रना पड़ेगा । नारद के इस उपदेश फे अनुसार चलने से पाणडत्रों में सदा स्नेह बना रहा ! 

पएडवो को राज्य करते हुए कुद दिन बोत गये । एक दिन कुछ चारों ने मिल कर किसी 
मह्मण की गायें चुरा लीं । ज्ह्मण क्रोथ से कॉकता हुआ गायइपप्रस्थ में आया और रो से कर 
कहने लगा :-- 

.... है. पाणइव ! चार लोग आपके राज्य से हमारी गायें चुरायरे लिये जाते हैं. । आप शीघ्र ही 
रचा कीजिए ।जा राजा प्रजा की आमदनी का छुठा हिस्सा कर लेकर भी भ्रजा की रक्ता नहीं करता 
चह राज्य भर के लोगों के पापो का भागी होता है ) 

3 ढाढ़ें मार कर रोते हुए ब्राह्मण का बिलाप सुन कर अजुन ने यह्‌ कह कर उसे घीश्ज दिया कि 
डरे मत, डरने की कोई धात नहीं | पर जिस घर भे अब-शस्र रक्से थे इसमें इस समय द्रौपदी के 


साथ युविष्िर तियमान थे। इससे नियम ताइ कर अश्न लेने के लिए वहाँ जाने से अज्जुन को यड़ा 
पसापेश हुआ। 


एक तरफ जाह्मण पर दया और राजवर्म, दूसरी तरफ यरुधिष्ठिर दी अग्रतिष्ठा और 
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चारह्‌ वर्ष का वनवास | इससे अज्जुन बढ़े चकर में आये | अन्त में धर्म के सब्र से बढ़ कर 
समभ कर उन्होंने प्रतिज्षा ताड़ने का फल-भोग करना ही अच्छा सममा। 

ऐसा निश्चय करके ब्रे अब्लागार में पहुँचे और युधिप्थिर की आज्ञा से पन्ुप-बाण 
लेकर ज्ञाह्मण की सहायता के लिए उन्होंने चारों का पीछा किय्रा । जब चोरों के मार और 
ब्राह्मण की गायें लौटा कर अज़ुन घर लौटे तथ सबने उनकी बड़ी प्रशंसा की। 
(22 इसके बाद गुरुजनों को प्रणाम करके अज्ुन युधिष्ठिर के पास विदा माँगने गये और 
बोले :-- 

आय्ये ! जिस समय आप द्रौपदी के साथ अब्लागार में थे उस समय हमने वहाँ जा कर 
गियम-भंग किया है । इसलिए हमें वनवास के लिए जाने की आज्ञा दीजिए | युधिप्ठिर इस अप्रिय 
बात को सुन कर, जिसका उन्हें खयाल भी न था, बड़े सत्नाडे में आये; उनकी आँखों में आंसू आ 
गये | गदगद स्वर से उन्हेंने कहा :-- 

है भाई | छुमने ब्राह्मण की मदद करने के लिए हमारे घर में प्रवेश किया था। इसलिए इसमें 
तुम्हारा छुद भी देप नहीं है। इस काम में हमारी पूरी सम्मति थी। इससे हम फिसी प्रकार अप्रसन्न 
नहीं हुए। यदि श्री के माथ छोटा भाई घर में हे और बढ़ा भाई यहाँ जाय, तो जरूर 'अथर्म है। 
पर स्त्री के साथ बड़ा भाई यदि घर में हो वे छेटे भाई का वहाँ जाना अनुचित नहीं है। इसलिए 
है अजुन ! तुम हमारी बात माने; वन फोन जाव। तुमने ज़रा भी अधम का काम नहीं किया। 

पर अजुन ने किसी तरह न माना ! उन्होंने कहा : 

है प्रभो | तुम सदा यही उपदेश दिया करते हो कि छलपूवक घममं का काम भी न करना 
चाहिए । इसलिए, इस समय, स्नेहू के वश हो कर आप हमें रोफ़ कर हमारा सत्य भंग न करें। 

यह फह कर छुरुओं के कुल में श्रेष्ठ अजुन ने, जेठे भाई की आज्ञा लेकर, बारह वर्ष त्तक 
वनवास करने के लिए यात्रा की । 

जब 'अजुन चलने लगे तय यहुत से त्राह्यण और संत्यासी भी उनके साथ चलने को तैयार 
हुए। इन सब लोगों के साथ अर्जुन ने बिचित्र जहलों, सरोवरों, नदियों और गुण्यतीया के दर्शन 
करते हुए अन्त में गंगा के क्रिनारे एक स्थान पर रहना निश्चित किया। वहाँ जगह जगह पर 
आहाणों ने अग्निदेत्न करना आरम्भ किया | फूल, मालाओ से अलइृत ओर मन्त्रों से पव्िन्न अग्नि 
के और संयम से पवित्रतापूवंक गहनेवाले जितेन्द्रिय ब्राह्मणों के द्वारा गंगा का किनारा अत्यन्त 
शेमायमान हुआ । 

इस भ्रकार आश्रम में खूब चहल-पहल रहने लगी। एक दिन अजुन स्नान करने के लिए 
गंगा में उतरे | स्नास के बाद उन्होंने पिह-तर्पण किया। फिर अग्निहात्र करने के लिए ज्यों ही थे 
जल से निकलने लगे स्थां ही नाग-राज की पुत्री उलछूपी उनकी सुन्दरता पर माहित हो गईे और उन्हें: 
पानी में स्रींच कर नागलोक को लें गई | वहाँ जलती हुई अग्नि में होम करके अजुन उन्दपी से 
बोले :-- 

हैं नारी ! इस देश का क्या नाम है ? तुम कौन हो १ और हमको यहाँ क्रिस लिए लाई 
हो है 

नाग की लड़की मे कहा :--मैं कैरब्य नामक सप की कन्या हूँ। मेरा नाम उच्धपी है। ऊपर 
सुन्दरता को देख कर आपके साथ विवाह करने की दच्छा हुई है। इसी लिए आपको घपने 
घर ले आई हैँ। इस समय जैसे बने मेरी मनाझामना पृ चीजिए | 

अजजुन ने कहा :--हे सुन्दर ! में भी व॒म्हारी इच्छा पूर्ण करना चाहता हैं! 5 ह 
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छा हे ह रु नहीं 

मैने अश्नचस्थ मत सहश किया है । इसलिए इस समय थभम्मोठुसार में तुम से तियाह नहीं कर 


सकता हू 

उल्ूूपी बाली -नहैं पाएडव । श्राप रिस_लिए बन मे घूमते हो से में जानती हैं। जग 
आपने अपना ही बनाया हुआ नियम पालन करने के लिए नद्याचा्य घाएणु क्या है तत्व मिह 
करने मे कोई अबर्म न होगा । इसके सिय्रा, यदि इससे आपके घमम की थोड़ी बहुत हानि भी 
शेगी ते यह हानि उस आनन्द के पुण्य के फल से सिडित हो जायगी जे। आप से झुमे मिलेगा। 
यहि आप न मानेगे ते मैं निश्चय ही प्राण दे दूँगी । इसलिए मेरे साथ तिनाह फरने से आपके 
प्राण दान_करने का भी फल होगा। 


यह युक्ति-पूर्ण चात सुन कर श्रज्जुन नियाह बरतने यो राजी हुए | वह गत उन्होंने सर्परान डे 
धर ही में विताई । दूसरे टिन स्रेरे उद्मपी के साथ लेकर वे गगा के किनारे आश्रम मे तौट शाये 
और वहाँ कुठ दिग निवास जिया। 

इसके बाद अर्जुन अग, वग, कलिग देशों के तीर्थ, देवालय और सिद्ध लोगों के आश्रम 
के दर्शन करते हुए घूमने दंगे | क्लिग ढेश को पार मरके बे समुद्र के किनारे के रास्ते से 
मणिपुर नामक नगर में पहुँचे । मणिपुर के राजा के चित्रांगय नामक एक कन्या थी। वह अत 
सुखरी थी।उसत समय चह नगर गे इधर उधर पृप्त रही थी।उस सुदरी फो देस कर '्य्जुन का 
उससे भी विवाह करते वी इच्छा हुई। राजा के पास जा बर उन्होंने तियाह की बाल चताई। 
राजा ने पूछा, आप पैन हैं? 


अज्जैन ने वहा --हम छुरुतशी क्षत्रिय हैं।हमारा नाम अजुन है। 
तब मणिपुर के राजा बोले -+- 


हे अजुन ! हमारे एक पूर्व-पुरुप की कठिन तपस्या से प्रसन्न हो कर महाहेव जी ने यह बर 
दिया था कि हमारे चश से सतके एक ही पुत्र द्योगा । अर तक सनझे वही हुआ है | केयल हमारे 
ही यह कन्या हुई है। इसलिए हमने इसको पुत्र के समान पाला हे। ओर इसी के द्वारा घश थी 
रण करने के इरादे से इस फनन्‍्या के पुत्र फो हमने अपना चारिस बनाना निश्चित किया है | 
इज़्लिए यदि तुम इसके गर्भ से पैदा हुए लडके को हसारा ही वशघर मानने को राजी हो ते 
इसके साथ तुम्दारा रिबाह होने में कोई वाघा नहीं है। 
ह अज्जन ने इस वात को मान लिया और रीति के अनुसार चित्रागटा से विवाह वर के तीर 
घप तक वहाँ रहे । 
इसके वाद अज्ञुन को फिर यात्रा करने की इच्छा हुई | इस धार थे दक्षिणी महासागर में 
निऊट-बासों तपस्सियें के प्यारे अति प्रिय तीथेस्थाना को गये । 


लक श्सी बीच में चिप्रांगदा के गर्भ से उनके वश्मवाहुन नामझू एक पुत्र हुआ। यह सुन कर वे 
उसे देखते के लिए मणिपुर लौट आये । इसके याद उन्होंने गोकर्ण तीथे की ओर यात्रा की । 
कस १३.2 ५८ यो हज रे न सो ५ ० ड़ पी 

रे भारतवर्ष के पत्रिमी तोर्थों में घूमते घागते अन्त मे अज्ञुंग प्रभास तीर्थ में पहुँचे। मिय 

अज्ुत के आने का समाचार सुनने ही ऋण्छ जल्दी से उनके पास गये और गले से लगा कर बड़े 

प्रेम से उनसे मिले | अज्ञ न से बननास का कारण सुन कर उन्होंने कहा झिजा कुछ तुमने किया, 

ठीक क्या | अपने स्रित्र अजुन का मन वहलाने के लिए कृष्ण ने खेतक पर्यत पर तरह तरह के 

आमीद प्रमोद का प्रयस्ध जिया। थेडे ही ढिना में उनको थे वहाँ ले गये । वहाँ सुन्दर से हुए 

के रमणीय स्थान में द्नि को नाच, गाने आदि का आनन्द लेकर रात को दोने। मित्र दूध 

मान सफ्द ते ने अपनी भे मरणी 
पद शब्या पर इकट्ु सा जाते। अज्जुन ने अपनी थाना मे जे। जो स्मणीय दृश्य और 


् डक हम 
पहला सदढ | पाएंडवों का विवाह और राज्य कौ प्राति दर 


आश्चर्यजनक घटनायें देसी थी उनका वर्णन उस सम्रय हृप्ण से करते। इस तरह सुस्त से बातें 
फुसते करते धीरे धीरे देने से जावे और सबेरें गघुर गाने का शन्‍र सुन कर दोनों एक ही साथ 
जागते। 

... ऊुछ दिन इसी तरह बिहार करके दाना मित्र साने के रथ में सवार होकर द्वारा गये। वहाँ 
प्रादवा ने अजुन का खूब आदइर-सत्कार किया | उनको प्रसन्न करने के लिए ह्वारकापुरी खूब सजाई गई । 
रहाँ जितने उपचन ओर विहार करने के स्थान ये वे भी तरह तरह के अलडझ़ारों से सुशामित किये गये | 
प्रसिद्ध कुछ्ंश के शिरोमणि अजुन को देखने के लिए राजमार्ग पए लासों आदमी इसट्ठे हुए; स्त्रियाँ 
मी सिड्कियों मे आकर खड़ी हुई। अज्जुन बड़ों को नमस्कार और बरावस्वालों को गले से लगा कर 
रक रमणीय महल में रहने लगे। 

.... . ऊँथ दिनों के घाद यादवों का एक बड़ा भारी उत्सव आखउभ हुआ। उसके लिए रैबतक 
उ्रत से सिली हुई जगह रतन जड़े हुए मचानो और कस्पटकें से सुशोभित वी गई। स्थान स्थान पर 
गाच, गाना, बजाना होने लगा | राजकुमार लोग उत्तमोत्तम सनारियों में इधर उबर घूमने लगे। नगर- 
नेवासी भी--केई अन्छी अच्छी सयारियों पर, कोई मामूली रथों पर, कोई पैदल ही--मेर करने के लिए 
ताने लगे | धीरे घीरे सभी मद्यपान से मध्त होकर स्नियां के साथ उत्सय मनाने लगे । जब सब नशे में 
बृत् चूर हो गये तब शृष्ण अज्जुन को लेकर उत्सव में गये। 

वे बड़े कैतुक से चारों ओर घूम रहे थे कि इतने मे ससियां से प्रिरी हुई, सब अलक्लारों 
पे छुशाभित, बसुद्ेव की पुत्री परम सुहदरी सुभद्रा पर अर्जुन की दृष्टि पढ़ी। छृप्ण समझ गये कि 
मेत्र का मन वहन की ओर खिंच गया है। उन्होने हंस कर कहा :-- 

मित्र | ठुम वनवासी होकर भी स्त्री के नैनवाणों से चऋचल हो उठे! अपने मन की बात 
एस जी सोल कर कद्ी । 

अजु न ने कहा :--है कृष्ण । तुम्दारी बहन बड़ी द्वी लावण्यमयी है | वह स्सिके मन को हरण 
तरह कर सकती ? इसके साथ क्रिस तरह हमारा विद्ाह हा सकता है, इसका छुम्दे कोई उपाय करना 
बाहिए। 

कृष्ण कुछ देर साच कर वाले :-- * 

है अजुन ! चत्रियो के लिए ता स्पयंतर ही सबसे अच्छा कहा जाता है। किन्तु स्मब> के 
उन की बात कोई क्‍या जाने । बलपूवक कन्या-हरण की चाल भी क्चत्रियां में है। यही एक उपाय 
प्रैक माल्यम होता है। स्पयंयर के समय सुभद्रा किसझो पसन्द करेगी, इसका कुछ निश्चय नहीं। 
(सलिए तुम इसे घलपृत्रक्‌ महण करो । 

अजुन ने कप्ण से सलाह करके दूत-द्वारा सत्र द्वाल युधिप्ठिर फो कहला भेजा। उत्तर में 
परुधिष्ठि: में भी वही सलाह दी ज़ा ऋुप्ण ने दी थी। इसके बाद, डत्सव के समाप्त होने पर, जय 
पुभद्रा रैबतलफ पर गई तथ अजुन ने कृष्ण की अनुमति से कयच, ढाल, दम्ताने और अम्जरास्तर 
गरण करके, सुद्दर रथ पर सपार हो, सुभद्रा का पीछा क्रिया | २५ > 

सुभठ्रा देवताओं की पूजा कर, बाह्मणों का श्याशीर्वाद्‌ ले, और मद्रापपेत खतक वी 
रक्षिणा कर, द्वारका के लौट रहा थी हि इतने में प्रेम से मल अजुन ने उसके सहसा पहड़ 

लेया और स्थ में घिठा कर बड़ी फुरती से अपनी राजधानी सासडवप्रस्थ की ओर चले। "ढ 

यादवों के सभा-रज्तऊ ने, एक सिपाही से सुभद्रा के हरे जाने का हाल झुन कर, सुमदतों 
पुरही बजा कर सबके होशियार किया । छुरदी का नेज शद्र सुनते ही भेज, बृष्णि और ग्ड 

उश के घड़े बड़े लोग शीघ्र द्वी समा में आ पहुँच और मणियों से जड़े हुए सेने ४ 
पर चैंठ फर सभारहुक से सब दृक्ञान्त सुना। 


|| 


दै८ सर्चित्र महाभारत ( पहला सरृह 


अज्जुन के इस घुरे व्यवद्दार से यादव-बीरों का बड़ा क्रोध आया। उनकी आस लाल हो 
गई । उन्होने उठ कर सारथिया यो रथ सजाने की आजमा दी। इस समय नश में चूर, गोल वद्न 
पहने हुए बलदव सहसा वाले :-- कप सा श् 
है वीरगण ! तुम क्‍या कहते हो ? रृष्ण स्थिर-चित्त से चुपचाप खड़े है; उनका ओद्धा के 
खिना इतसा क्रोध करना और गरजना व्यथथ है। हि मत 
यह बाव सुन कर सब लोग चुप हो गये । तव बलदेव ऋष्ण से कहन लेंगे :+ _ है 
हे भाई ! देसो, सभी तुम्हारी बात सुनने का रास्ता देख रहे हैं। तुम चुप क्यों हो ९ हुर्हरे 
ही कहने से हमने दस कुम्घंश के पापी अजुन का इतला आदर किया था। उसी का यह फल ह्दजा 
आज इस नीच के द्वारा इस तरह अपसानिद हुए है। उसका यह व्यवहार हमारे सिर पर लात मारने धुं 
तुल्य है । हे. गोविन्द | इसे क्या हम चुपचाप सहेगे ? कही ते। हम अकेले ही प्रथ्दी भर के का 
को मार इसका बदला ले ले ! 0 
अन्य यादवो ने भी चादलों की तरह गरञ कर बलदेव की इस चात का समर्थन किया तर 
कृप्ण, सबके शान्त करके, धीरे धीरे युक्ति मे भरी हुई बाते कहने लगे :-- है 
हू आय्थ ! हे यादव | अज्ञुत ने हमारे कुश का अपमान नहीं किया; झिस्तु उल़ठा हमारे 
सम्मान की रक्षा की है| उन्होंने हमझा लालाची नहों समझा; इसलिए धन के द्वारा सुभद्रा का पनि 
की चेप्टा उन्होंने नहीं वी | यह समझ कर झ्रि स्पयंवधर का फल ने जाने क्‍या हो, उन्होंने उसी 
पस्वा नहीं की ! क्षत्रिय लोग माता पिता की आज्ञा लेना बीरों का काम नहीं समझने | इसलिए उन्होंने 
सुभद्रा का हरण करना ही सबसे अच्छा सममा। यह हमारे भी कुल के याग्य हुआ | है। प्यञ्जन के 
सामूली आदमी नसममाना । उनकी उन्नति से भरतउुल की शोभा है | इसलिए छुस का काई कारण 
नहीं है। हमारी सममत में शीम्र द्वी अजुन के पास जाकर उनके शिप्टाचार से लाटा लाना उचित 
है। यदि उन तू हमारे पहुँचने के पहले ही वे अपने नगर पहुंच जायेंगे ता हम लोगों के लिए यद्द बड़ी 
बंदनामी की बात होगी । 
कृष्ण की _चातो से यादवो का क्रोब जाता रहा। उन्होंने उनका उपदेश मान लिया और 
अज्जैन तथा सुभद्रा के लौटा कर द्वारका सें यथारीति उनका विवाट कर दिया । इसके बांद झजुन 
एक बे तक बहाँ रहे | 
__ फिर पुष्करतीर्थ से थाड़ी सब समय बिता कर बन्थास के बारह वर्ष पूरे हो जाने पर 
सुभद्रा के. लेकर अज्जुन खाण्टपप्रस्थ लौटे | वहाँ पहले वे राजा के पास गये । फिर आ्ाद्मणों की 
पूजा वी। ददनत्तर जल्दी से द्रौपदी के पास पहुँचे । किन्तु द्रौपदी ने ज़ियों के स्वभाव के अनुसार 
बनावटी क्रीम दिला कर कहा :-- 
है जहाँ सुभद्रा हो बही जाइए | इसमे सम्देंद नहीं कि यदि भारी चीज अच्छी तरह घाँध भी 
दी जाय तो भी उसका बन्धन धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है । द्रौपदी में ऐसी ही तरह त्तरह की हँसी 
करना आरमभ्म किया। अजुन ने उन्हें शान्त करने की चेप्टा की और बार बार उनसे क्षमा माँगी । 
है अन्त में उन्होने. सुभद्रा का स्वालिन के चेश में अन्त:पुर भेजा। उस बेश में सुभद्रा और 
भी सुन्दर माछम होने लगी । ग्वासिन का रूप बनाये ही बह घर गई और कुन्ती के चरण छुए | झुन्ती 
ने प्रसप्षनन से उस संवोगछुलरी का साथा सूँचा और जी भर कर शआशीर्वाद दिया। सुभद्रा वहाँ से 
द्रौपदी के यहाँ गई और प्रणाम करके वाली :-- 
आये! आज से में लुम्हारी दासी हुई । 
के रा द्रौपदी छुछ शान्तर हुई और यह फह कर उसे गले से लगाया कि घुम्हारे पति का 
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अजुन के ला आने से सब भाई बडे आनन्दित हुए | 

सुभद्रा और अज्जुन के क्शलप्वंक पहुँच जाने की प्वर ह्वास्वा पहुँची। वहा से ऊप्ए, 
घलदेव, सात्यफ्रि और प्रयु मत आटठि भान, ब्ृष्णि, अन्यक-बशी याट्य अमस्य सेना के साथ बहुत 
सा दायज का सामान लेकर खाण्डपप्रस्थ आये। 

युधिष्ठिर ने उनकी अगवानी के लिए नकुचन और सहनेव के, आगे से भेता। सड़का पर 
शीतल सुगन्धित चन्तन के रस वा छिडकाय हुआ, इससे उनमे धूल का नामोनिशान तक न रह गया। 
याटन लोगों से वे आदर के साथ मिले। ध्यता पताका से शेमिन साण्डयप्रस्थ में जय उन लोगों में 
प्रमेश किया तब नगर नियासिया ने उनका अच्छा सत्कार किया । जलते हुए गुग्गुल के धुएं और 
सुगन्वित फूलो पी मालाओ से शाभित सडैका के पार करते हुए वे इन्द्रपुरी के समान राजभवन 
में गये । 

युधिष्ठिर ने बलदेव का यथाचित सत्कार करके छृष्ण का गले से लगाया । इसके पीछ बड़े 
बड़े यादव बीरो का यथेचित आर क्रिया । जय सप्र लोग चैठ गय्ने तत्र रप्ण न अज्जुन के चार 
चोडे का रथ, मथुरामटल की गायें, तेत चलनेगरल घोड़े, सेना करने मे कुशल दासियाँ और पहुत स 
वस्र, अलझ्कार आलि कितनी ही चीज़ें दायज में दा । 

कुछ दिन साएड्यप्रस्थ में रह कर बलदेव और अर थात्व लोग द्वारका लाठ गये | लौटत 
समय बहुमूल्य चीज़ें उनकी भेंट की गई । कृष्ण अर्जुन के साथ रह गये । 

इसी समय सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु नामक अर्जुनका एक तेजस्वी धुत पैटा हुआ । झमिमन्यु 
के उत्पन्न होते ही अजु न ने माहाणों के बहुत सी गायें और सुपर्ण-टान टिया। उसके जातकर््म आदि 
सम शुभ काम दृष्ण ने खुद किये । द्रौपदी के गर्भ से भी पाँच पतिया से पाँच पुन हुए ।युधिष्ठिर 
के प्रावविन्य, भीमसेन के सूत सोम, अज़ुन के श्रुतरम्मी, नकुल के शतानीक और सहदेव के 
श्रवाशन | दि हु 
एक दिन अजुन ने फृष्ण से कहा -- 
मित्र ! आज कल बडी गर्मी पडती है | इसलिए चलो कुछ दिन यमुना फे स्नारे रह । 
कृष्ण के भी यह वात पसन्द आई। दोनों थममुना के क्िनारे रमणीय स्थानों मे भ्रमण 
करने लगे। 

एक दिन नदी के किनारे बैठे वे तरह तरद्द की बातें कर रहे थे कि इतने में तपे हुए सोने 
के रह वा, पिन्नलवर्स, धनी हाढीबाला एक लम्बा पुरुष सामने आरर बोला -- 

हम ब्राह्मण हें । सता अधिक भोजन करते हें | तुमसे अपने भोजन के लिए कुछ माँगत हैं | 

अजजुन और कृष्ण ब्राह्मण फे भाजन देने पर राज़ी होकर घोल --- 

हे ब्राह्मण । अनेऊ प्रकार के अन्ना में से आप क्‍या खाना चाहते हें १ 

तथ बाह्मण वोला -- 

हम अग्नि हैं। हम अन्न नहा साने। बहुत टिनो से हमारी इच्छा है ऊ्रि सारंडव वर्न 
जलाफर और बहाँ के जीव जन्तुओ के खाकर हम दम हो । किन्तु उस चन से इन्द्र का मित्र नाग 
राज तच्ञक रहता है। हमने जितनी चार वन जलाने की चेष्टा की उतनी ही बार इन्द्र न, इस डर से 
फि खाएडय के जल जान से तत्तऊ भी जल कर मर जायगा, हम जलाने हुँ नेय पानी बससा 
हमारा मतलब सिद्ध न होन रिया । इसलिए आपसे हम यहीं माँगते है. कि आप हमादी महत 
और अख्र लेकर न तो प्राणिया के ही भागने दीजिए ओर न इन्द्र के पार्नी द्वी वरसाने दीमिए 
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अजुन ने उत्तर विया :-- हि है 

हे अग्नि | आपकी इच्छा हम अवश्य पूरी करेंगे । पर हमारे पास न तो ऐसा धनुप ही ६ 
जे बेर तर हमारी भुजाओ के वेग के सह सके और न॒ग्सा स्थ ह्दी है जो अस्त स्खने ञीर अधिक 
समय तऊ युद्ध में काम देने के योग्य ही।। कृष्ण के पास भी कोई ऐसा हवियार नहीं है जो इनडे 
चलाने योग्य हो । 

अर्जुन की बात सुनते ही अग्नि मे जल के देवता वरुण का याद किया। वरुण देवता के 
आने पर अग्नि महाराज बोले :--- ४ 

हे जलेथर | सामराज ने जो प्रचए्ड घनुप, कमी नाश न_ होनेताली दो तरकरों, और 
बन्दर के निशानेत्ाला रथ तुम्हे दिया था, उन सब चीजों के ले आओझों। अजुन उनसे बहुत बडा 
काम करेंगे। ४ 

वरुणराज ने अग्नि की प्रार्थना मान ली और हमेशा तीरों से भरे रहनेगाले तरकश के साथ 
गाएडीव माम का प्रसिद् धहुप और वानर के चिहवालां, घड़े तेज़ घोड़ों से जुता हुआ, तथा लड़ाई 
के सामान से भरा हुआ एक रथ लाकर अजुन के दिया | 

अप ने कृष्ण के। सुदर्शनचक नाम का एक वड़ा श्रर्छा अमन देकर कहा -- 

है. कृषए्‌ ! यह 'नक्र फेके जाने पर शत्रु को मार कर फिर आपके हाथ मे लौट आबेगा । 

तब अख-रासख धारण फर और रथ मे वैठ दोनो बीर पडे प्रसन्न हुए और अप्रि से घोजे :-- 


भगवन्‌ | आप थे खटके खाणडव वन के चारो ओर भ्रज्वतित होकर. उसे जलाइए । इस रब 
फि मे किसी का मे का नहीं जी 

आर इन हथियारों वी धदौलत अव हमे किसी का डर नहीं | अब हमे काई नहीं जीत सस्ता । 

यह सुन भगवान्‌ अग्नि ने बढ़ा ही उम्र रूप धारण जया और अपनी सातों जीमें निकाल कर 
सांण्डय जलाना आरम्भ किया | 

कृष्ण और अज़ुन बन के दोनो ओर सडे होकर जीबधारियों के! आग के मुँह मे डालने 
लंगे। क्या पशु, क्या पत्ती, कोई मी अज्ञुन के वाणो और कृष्ण के चक्र से भागने थे पाया। ताला 
तेज आँच से उबलने लगे | मछलियों ने छुटपटाकर प्राण दे दिये। 

धीरे धीरे जब जलती हुई आग की लप्दें आकाश तक पहुँचीं और देवताओं के जलाने. 
लगीं तब इन्द्र ने पानी बस्साना आरम्भ किया। पर आग की उिकट गर्मी से पानी की थारे आफाश 
ही से सूखकूर न मालूम कहाँ चली गई। तथ इन्द्र के बड़ा क्रोध आया। सब बादलों को हुकट्ठा 
करके वह मूसलथार पानी वरसाने लगा । पानी की धारा स्ाणइव वन के ऊपर पड़ती देस अज़ुन ने 
अपने बाणों के जाल से आकाश ढक दिया। इससे एक यूँद भी पानी अप्रि तक न पहुँचा। 

४. रू ही 5 

सर्पराज त्ुक इस समय कुरुक्षेत्र गये थे। पर उनरा पुत्र अश्वसेन साएडब पन में ही 
रहता था। वह, आग से कई वार भागने की चेष्टा करने पर भी, अजुन के मारेन भागने पाया। 
तब तक्षक को सर ने उच्च के बचाने की चेष्ठा करने में खुद अपने प्राण गैंवाये। यह दशा देस कर 
इन्द्र ने प्रचए्ड घाण-वपों के द्वारा अजुन के थोड़ी देर बेहोश करके अश्वसेन को भाग जाने का 
अपयसर दिया । 

अजुन प्ोफबाजी मन /« + १. मर के 
+ , अजुत इस घोसेबाज़ी से कुद्ध होकर इन्द्र से और भी घोर युद्ध करने लगे । इन्द्र की प्रेरित 

बिजली की निरन्तर फड़क, चओ वी लगात्तार मार और बादलों की घटाओं की पिक्‍्ट ग्जन से माने 
मलय-काता आ पहुँचा। पर सम प्रकार के युद्धो में निषुण अजुन ने उत्तमोत्तम दिव्य अस्न चला फर, इन्द्र 
5 शज्नाल्रो के एक्द्म ब्यथ् कर दिया। अन्त सें उन्होंने सन्‍्त्र से पवित्र किये हुए बायु के अक्ष-द्वांत मेघों 
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को न जाने कहाँ उड़ा कर क्षण मात्र में आकाश ही के। साफ कर दिया। यह समझ कर कि अर्जन के 
जीतना बढ़ा कठिन काम है, इन्द्र ने भी अभि के जलाने के काम में विन्न डालने से हार मानी । स्मायडव 
बने के रहनेवाले सभी दानव, राक्तम, सॉप, हाथी और सिंह अप्रि के भयद्वकर भुख में पड़ कर मर गये। 
उनकी धोर ध्यनि से चारों दिशायें गूँज़ उठी । 

तत्षकु के घर में मय नाम का एक दानव रहता था। वह क्ृप्ण के चक्र के भय से भागने 
का रास्ता न पा कर डर के मारे अज्जुन की शरण में आया और रक्षा करो, रक्षा करो, कहं कर उनके 
पैसें पर मिर पढ़ा | अजुन को दया आ गई। उन्होने यह कद कर उसे घीरज दिया कि डरो मत, 
डरने की कोई वात नहीं । कृष्ण भे उनकी बात रसये के लिए दानत्र के। छोड़ दिया। श्रप्ति ने भी 
डमको जीवन-दान देना स्पीकार किया । 


इस भयडूर साण्डव-दाह से सिफे अश्वसेन; मय दानय और भन्‍्दपाल ऋषि के चार पुत्र 
जलने से बचे । य चारों पुत्र शाह्न नामऊ पह्ी के छोटे छोटे बच्चों के रूप में थे। भगयान्‌ अरप्रिदेव 
पन्‍्द्रह् दिग तक जलते रददे और अनन्त जीव भक््ण कर दम्त हुए। इन्द्र भी कृष्ण और अजुन के 

अदूभुत बल-बीय्ये से बहुत प्रसन्न हुए। अजुन को उन्होंने वर दिया कि महादेव को प्रसन्न करने से 

तुम्हें आग्नेय, वायव्य आदि जितने दिव्य अख्तर हैं. सब प्राप्त होगे। कृष्ण ने सिफ थह्दी बर माँगा कि 
अज्जञु न के साथ उनकी मित्रता कभी न हूटे। जब अग्नि और इन्द्र चले गये तब गय दानव वे। लेकर 
देनों मित्र फिर यमुना किनारे चले आये। 

इसके बाद मय दानव ने हाथ जोड़ कर कहा :-- 

है अज्न ! आपने कद कृष्ण और जलाने के लिए तैयार अग्नि से हमें बचाग्रा है। 
इसलिए आश्ष। दीजिए, बदले में में आपका क्‍या उपकार करूँ ९ 

अज्जैन ने कहा :--हे महाशर ! तुम हमसे सत्य सस्तुष्ट रहो। बदले में किसी उपकार के 
पाने की हमारी इच्छा बिलकुल नहीं है 

मय ने कहा :--है प्रभो ! आपने अपने बड़पन के अजुसार ही थात कही है। झिन्‍्तु हमारी 
बड़ी इच्छा है कि आप प्रीतिपूर्वक हमसे कुछ जरूर लें। हम दानव-कुल के विश्वर््म्मा हैं। इसलिए 
आपका केई न कोई काम हम जरूर कर सफेंगे। 

अज्ञुन ने कहा :-हे कतक्ष | चुमके मौत के मुँह से बचाऊर इतज्ञता के रूप में हम उसका 
बदला नहीं लेना चाहते | पर तुमको भी चिस्काल तक अपना ऋणी बनाये रखते की हमारी इच्छा 
नहीं है। इसलिए यद्दि तुम ऋष्ण फा कोई प्रिय काम कर सऊको तो हम बहव प्रसन्न होंगे। 

तथ मय दानय ने ऋृप्ण से आज्ञा माँगी । उन्होंने कुछ देर सोच कर कहा :-- 

है शित्प-कर्म्म-विशार् ! तुम महाराज युधिप्ठिर के लिए साण्डयम्त्थ में एक ऐसी सभा 
घनाओ जैसी किसी ने पहले भी नदेखी हो और हज़ार कोशिश करने पर भविष्यत्‌ में भी चैसी 
मे बना सके। 

सय दानन कृष्ण की आज्ञा पाकर सभा बनाने के प्रबन्ध में लगा। 
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शृष्ण और अर्जुन ने, यप्ुना-नीर से नगर मे लौद कर, खाण्डनदाह का सय हाल युधिष्टि 
से पह सुनाया। गय दानय ने जो सभा बनाना खवोकार क्या था उसकी भी सूचना उन्होंने दी। इसके 
सित्रा और जितनी घटनायें हुईं थीं वे भी युधिष्ठिर को सुनाई | . 

उधर भय दान पूर्वोत्तर डिशा की ओर खाना हुआ और कैलास के उत्तरी भाग में, मेन 
प्रयंत के पास, नं के राज्य में एक बडे प्रचंत पर पहुँचा) उसके पास ही विन्दु नाम के शक सरोवर 
के निरूद् पूपाल मे दानयो से एक बडा भारी यज्ञ कया था। उसके लिए बनाये गये समाभण्य 
का आशचरस्य-जनक सामान वहाँ रखा था। 


बहाँ से मनमानी थीज़ें ज्ञेक्र मय साण्डयप्रस्थ पहुँचा और युधिष्ठिर से मिला। युविष्टि 
से उसका अच्छा सल्यार क्या। एक अन्छे दिन सभाभ्मि का विघ्तार पाँच हज़ार हाथ नाप वर 
धम पर उसने कृष्ण के 'अमिप्राय फे अनुसार कुछ देवताओं, बछ मन॒प्यो, और कुछ देल्यों के ढेंग 
पा, सुनहला, लत ऊँचा, बूच्तों के समान सम्भोंवाला और सगणियो से जडा हुआ एक अदभुत रूमा 
मण्ठप बनाना आरम्भ किया । 


धीरे धीरे नाना प्रसार के स्फटिक मणि और माणिफ्यों से सजी हुई सभा मण्डप की छत, 
ऑगन और दौवारें अपूर्य शोभा को धारण करने लगी। सभा के वीचे। वीच स्फटिक की सीढियेदार और 
रुनों से जडी हुई बेवफा से शोभित एक स्नच्छ जल का सरोवर बनाया गया । मडप के चारो और 
घी भृसि क्सलों से परिपूर्ण सरोरयें, छावादए पेडो की क्तएों और सुगन्धित फूलों ब्ती बाढिकाशों 
से सज्ञाई गई। जल और थल के फूलों की सुगन्ध से मिली हुई बायु से सभा खद् सुगन्धित हो उठी । 


साएडवश्रस्थ में कुछ दिन बड़े सुख से बिता कर क्ृप्ण ने, पिता के दर्शना के लिए बडे 
उत्सुक होरर, घर जाने की इच्छा प्रफट की । अपनी बुआ कुन्ती और युपिप्तिर की चरण-बन्दना करके 
उन्होने घर जाने यी आज्ञा प्राप्त की । फिर अपनी बहन सुभठ़ा के! तरह तरह की उपदेश पूर्ण बातें 
सुना कर उन्होंने धीरज दिया और सुभद्रा ने माता तथा स्यजना के लिए जे सन्देशा कहा उसे बह 
देने का भार अपने ऊपर लिया ! 


इसके बाद उन्होने स्नान करके अलक्षार आदि पहने और पूजा कर चुकने पर चलने के लिए 
तैयार होकर घर से बाहर निड्ले । वहाँ स्वस्तरि पाठ करनेयाते झाह्मणों ने उनका अमिनन्दन क्या-- 
इन्हें नाना प्रखर के आशीवोर दिये। छुप्ण अपने गरड के चिहवाले रथ पर सवार हुए। युविष्ठिर 
और अजेन भी बडे प्रेम से उसने साथ येठे | युपिष्ठिए ने, दास्क सारथि के अलग पिठा कर, घोड़े की 
सास खुद्र अपने हाथ में ली। चाजी पाए्डय लोग उनके पीडे पीछे रथ पर चले। 


..__ इस तस्ह दे केस हा पर कए ने युधिष्ठिए के चरणों पर शीश रख कर उनसे लौट 
जाये के लिए कहा | तने युधिष्टिर ने पैरो पर पड़े हुए कृष्ण के उठा कर उन्हें द्वासका जाने की 
अलुमति दी । अजुत और भीम से आलिड्नन तथा नहकुव और सहदेय ने प्रणाम करके उनके बिद्ा 
किया । 


हु इष्ण के चलने पर पाएडब्र लोग उस समय तर उनके यायु की तरद तेज चलनेयाले रथ की 
ओर एकटक देंग्यते रहे जिस समय तक रथ उनसी निगाह के सामने रहा । उन लोगों का मन क्प्णु ही 
पं साथ शय५। शर सज चहोँ उड़ गया। छुड देर बाद, इप्णु भा रब अध्श्य हो जाने पर, 
छषए की याद और इसरे सम्बन्ध थी श्रीति से भरी हुई बाते करलेब्दुए वे अपने घर लौदे। 
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इधर चौादह मीन तक सभा बनने का काम बराबर जारी रहा। अन्त सें मय दानय युधिप्ठिर का 
भा चन जाने की खबर दी। इससे ये बड़े श्रसन्न हुए । उन्होंने अनेझ देशां से आये हुए ब्राद्मणों के 
दूध से वनी हुई चीजें, फल, मूल, सगमांस आदि भेजन, और बख्न-माला आदि से वृप्त करके 
भा सें अपेश किया। वहाँ मंगल-पाठ की ध्यनि आकाश तऊ गूँजने लगी । युधिष्ठिर के मन में भक्ति- 
ग़ात्र का वेग प्रबल हो उठा। उन्होंने ग्रीत, बाद्य और फूलों के द्वारा देवताओं की पूजा और 
धापना की । 
इसके बाद आये हुए लोगों के द्वारा पूजित होकर भाइयों के साथ युधिप्ठिए उस जी 
पभानेवाली सभाभूमि में घूमने लगे | घूमघाम कर गणएडप के चीचोबीच सिंहासन पर वे बैठे | इसी समय 
छल तेजस्वी ऋषियों के साथ देवषि नारद आ पहुँचे | पहले ते। उन श्रेष्ठ ऋषियों मे तरह तरह के फिस्से- 
खानियों और प्रश्नों के घहाने युविष्ठिर के राज-धर्म-सम्बन्धी नाना प्रकार के सारनामित उपदेश दिये। 
कर सभा की मनोहरता से प्रसन्‍न होर थे वाले : 
महाराज | मणियों से जड़ी हुई तुम्हारी इस सभा के समान दूसरी सभा मनुप्यलोक में न 
मने और कहीं देसी और ने सुनी । यह मिफ्र देवताओं फी सभाश्रों के साथ तुलना के ग्रोग्य है । 
यह कह कर सभा में बैठे हुए लोगों का कानृहल दूर करने के लिए, तीनों लोसों में धूमतनाले, 
शुन करने में चसुर, महामुनि नारद देवलोक़ की त्तरह तरह की सभाओं का हाल कहने लगे । 
थस की सभा के राजा लोगों का, वरुण देव की सभा के नाग और, रवैल्यछुल का, कुबेर की 
भा में विहार करनेयाले यक्ष, राक्तस, गनन्‍्धर्व और अप्मराशों का, तथा ब्रह्मा की सभा के महर्षि और 
'वताओं का बर्णन करके, अन्त में, नारद ने सुरलोक फे स्तामी इन्द्र वी सभा में झनेवाले पुण्यात्मा 
जा हरिश्चद्ध का हाल कहा । 
इसकी बात समाप्त होने पए घुविष्टिर ने पूछा :-- 
हे मुनिवर ! राजा हस्थिद्र ने ऐसा कान सा पुएयकर्मा और तपश्वर्य्य वी थी जिससे उन्होंने 
की वरावरी का दूजों पाया! 
देवषि नारद ने कहा 
महाराज ! सात द्वापां को जीत्त कर उन्होंने अन्त मे राजगरजशवरों ही के करने योग्य राजसूय 
त़ामक यज्ञ किया था। है. धमराज ! जे। चारों दिशाओं के राजाओं के अपने वश में करके इस बढ़े 
पक्ष का करता है वही इन्द्र के पद को पा सकता हैं । 
यह कह कर भारद में विदा माँगी और चल दिया। 
राजसूय यज्ञ फी महिमा सुन कर युधिप्टिर ने ठंढी साँस ली | राजा हस्थ्िन्द के आअव्यजनक 
#ल पाने की बात थे जितनी ही अधिक सेचने लगे उत्तनी ही अधिक इस यत्न के करने को इन्जां उनके 
उन सें बलबती होने लगी। 
इसऊे लिए पहले ते उच्होने बहुत ही अन्‍्छी तरदद राज्य करके अता को ख़ब प्रसन्न किया 
वृधिष्ठिर के धम्माचरण, भीम के पालन-पाषण, अज्जेन के शबु-्नाश, नकुल की नश्नवा और 
पर्मोपदेश से सवती व्यथा, भय, रोग और चिन्ता आदि दूर हो गई। शात्र के अनुसार कर 
पर्म के अनुसार राज्यशासन करने से सारी प्रजा सुसी हा गई । धन-लन की कोई शिर्बत कै 
ग्ण्डवों के शील-स्भाव और अन्‍्ध्रे कामों से प्रसन्न दोकर जीते हुए गजा लोगों ने गिर हु 
हर देकर पूरे सार पर उनझी अधीसना स्रीकार की ॥ 
भीरे धीरे युधिष्ठिर ने जन अबस्था अतुकूल समम्धों तब वे सन्त्रियाँ 
पूथ यप्त की बार बार चर्चा करने लगे । 
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अत अमल." मेल 
मन्‍्त्री अशंसापूर्षवक कहने लगे :-- गा गा 
महाराज | जृत्रियों में लैसा वल द्वाना चाहिए बैसा हेने से राजसूथ यज्ष सहज ही में हे 
सकता है। इस समय सभी आपके अधीन देँ। इसलिए बिना किसी चिन्ता के आप शस यज्ञ को 
$ * हे 
आरम्भ कर सकते हैं । 


| रे 
भाह्यों ने व्यपने अपने बलन्वीय्ये के द्वारा युविष्ठिए को भारतवप का सबसे बड़ा राजा 
बनाने में सहायता देना स्रीकार किया । 


यह देस कर कि सबने उनकी बात का समर्थन किया, युविप्ठिर बड़ें प्रसन्न हुए। परन्तु इनमे 
पर भी उनका सन्देद्र अन्छी तरह दूर नहीं हुआ। अन्त में उन्होने यह निम्बय रे किया कि राजकाब 
की यातों को सबसे अधिक सममभगेवाले अदभुत चुड्धिमान्‌ ऋृष्ण से सलाह लिये विना कोई काम 
करना प्रन्छा नहीं। 


इस इरादे से उन्होंने तेज़ चलनेवाले स्थ पर एक दूत द्वारका भेजा | युधिप्ठिर हमसे मिलना 
चाहते हैं, यह थात मान्ठम होते ही कृप्ण आये हुए स्थ पर तुरन्त चैठ गये ओर खाण्डबप्रस्थ पहुँच 
कर घुज़ाने का फारण पूछा । 


युधिप्ठिर बोले :--है कृष्ण | हम राजसूय यज्ञ करने के लिए बड़े उत्सुक हट । किन्तु तुम्हारी 
सलाद लिये दिला हम कुछ नहीं कर सकते । यहाँ कोई ते। बन्घुल्त के कारण हमारी इन्छाके चिरुद्र 
कुछ नहीं कहना चाहता । के।ई स्वार्थ के वश दोझर खुशामद के मारे हमारी सब बातों का सगथन 
कर्ता है । है घुड़िमान्‌ ! हम अरेले तुम्दीं से यथार्थ उपदेश पाने की आशा रखते हैं । 

इसके उत्तर में कृष्ण ने कहा :-- 

मद्दागज ! आप बड़े शुणवात्‌ हैं। कौच घातें ऐसी हैं जो आपमें नहीं? इसलिए धआप 
इस यज्ञ फो हर तरह से फर सकते हैं। पृर्वकाल में कोई राजा प्रजा-पालन से, कोई घन के बल से, 
कोई भुजाओं के वल से, केई तपस्या के वल से साप्राज्य प्राप्त करके सारे भारत के राजा द्वाति भे, अमथीत वे 
सम्रादू बनते थे। उन्हें सारे म/|एडलिर राजे सिर मुकाते थे। किन्तु छुममें ये सब गुण इफट्ट देखे जाते 
हैं। पर इच्छालुसार साम्राज्य पाने में इस समय एक बाघा है। पहले उसे दूर करना जरूरी है. 


परम प्रतापी मगध के राजा जरासन्ध के भयानक प्रभाव से आस-पास के सब राजे डरते हैं। 
जा भाग नहीं गये वे सब जरासन्ध के अधीन हुए हैं। दे धम्मंराज | तुम्हें ते मात्म दी है कि कुछ 
दिन पहले जथ् हमारे म्रामा दानरराज कंस ने यादवों पर घार अत्याचार करना आरम्भ किया था 
उब हमने सवका उद्धार करने फे लिए उसे मारा था। कंस को जरासन्ध से अपनी कन्या दी थीं। 
इसलिए उस समय से बह दुरात्मा दस पर अत्यन्त छुद्द है। लुम्दारे मामा वसुदेब को उसकी 'अधीनता 
रीकार करनी पड़ी है। उसी के कारण थाझी याददों के साथ हम लोगे को मथुरा से भागरुर 
द्वारका में गहुना पढ़ता है। कमी कभी उसतनी डुशता से द्वारका भी छोड़ कर रैवतक परत पर कुसस्थली 
नाम मुरक्षित किले में धम लोगों को थ्राश्य लेना पड़ता हैं। मद्राबली शिशुपाल, जरासन्ध से हार 
यह, उसया सेनापदि हुआ दै। सुम्दारे पिता के मित्र, ययननरेश भगदत्त, उसे कर देने के लिए लाचार 
हुए हि। इससे भी सस्तुष्ट न द्वारुर बल के घमणड से चूर मगवराज़ ने बहुत से राज़ों के जीत कर 
और उन्हें अपने राग्य में लाकर मद्ादेब के मन्दिर में बलि चढ़ने के इरादे से उनको चद्ध कर 
रकम दै। हैं युधिष्टिर ! लुम्दारे सिया फम शक्तियाले किसी राजा में यद्व ताथ नहीं कि इस नीच राजा 
के घमणट को चूर्ण करें। विसा उसे सारे सम्राट होने को आशा करना तुम्दारे लिए व्यय है। 

मगधनरेश के प्रचश्ड पराफम की वात सुनकर युधिव्टिर अथीर हो उठे । उन्होंने कद्दा :-- 

दे झुप्ण ! अच्छा हुआ जो इमने तुमसे सलाह ली। अब तह किसी ने हमझे जरासन्ध 
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के पराक््म की खपर नहीं दी यी। यहुचीरी के साथ जय तुम्हे भी भागना पडा तव हम उसको वैसे 
जीत सकते हैं ? और साम्राज्य पाने के लोभ से जाये के वशीभूत होकर भीम और अज्जुन को हम 
डस अद्भुव बलवान, सन त्तरह की सहायतायाल, दुरात्मा के साथ युद्ध करने कसे भेजे। जो हो, 
हम सन छुछ तुम्ही पर छोडते हैं | इसलिए तुम्हीं कहो, अब क्‍या करना चाहिए ९ 
यह सुन कर भीम घोले -- 
रे इसमे सन्देह नही कि कमजोर और हाथ पर हाथ रप कर बैठे रहनताल मलुष्य के लिए 
कोई उपाय नहीं है। पर हों, कमज्ञोर आत्सी कौशल ओर उत्साह से अपने से अधिक यली वे। 
जरूर हरा समता हे। यह निश्रय सममिए कि हमारा चल और अजुन की अस्त शिक्षा, शृष्ण की 
घुद्धि की सहायता पारुर, सहज ही से सन काम सिद्ध कर सऊती है। 
हे अजुन बोले “+है आर्य । वीस्ता, यश, वल और अपना पक्त लेनेयाल याग्य पुरुष बढ़ी 
कठिनता से मिलते हैं। पर ईश्वर की क्पा से ये सब हमें आ्रप्त हें । इस समय हम इन साथनों को क्ये। 
व्यर्थ जाने 6 | यदि माण नाश होने के डर से युद्ध से जी चुराना हवा तो शान्तभाय से वनसयास फरना 
ही अच्छा है। शत्रु को जीत कर अपनी बढती करना ही क्षनियो का सच्चा घर्ग है। 
छृष्ण बेले --ह घर्मनन्दय | अजुन ने वही बात कहीं जे उन्हें पहनी चाहिए । उनका 
फहना यथार्थ है। चाहे निच है| चाहे रात, झुत्यु कभी न कभी जहर ही आवेगी | युद्ध से दृर रह फर 
कोई अमर हे। गया हो, यह ते। हमने कभी सुना नहीं । यदि दोनों पक्तराला का बल बसबर है ते जा 
चतुराई से काम लेता है बही जीतता है । हम यह ते कहते नहीं कि जरासन्ध से रीति के 'अनुसार युद्ध 
किया जाय । थदि हम अपने छिद्र छिपा कर उसके छिद्रों का सहारा ले सकें ते। निश्चय ही हमारी जीत 
होगी। और यदि हम लोग हार भी जायें तो भी हम लोगो को स्वगे की आम्रि होगी, फ़्योकि हमारा 
उद्देश अच्छा हे। 
कुछ देर सोच कर चुद्धिमाव्‌ हुप्ण फिर कहने लगे -- 
देसिए महाराज ! हम नीति जानते हैं, भीम बलतान्‌ हें, और अज्जुन “अन्न विद्या में निपुण हैं । 
हम लोग यदि छिपे छिपे जगऱसन्ध के घर में घुस कर उससे युद्ध करने को कदे ता पह निश्चय ही घल 
के नशे में चूर हमर भीमसेन के साथ महयुद्ध करने पर गज़ी है। जायगा। उस समय हम लोग भीम 
की रज्ञा करेंगे और 'पने उपदेश द्वारा उन्हे मत्ट पहुँचायेंगे। इस तरकीय से जग़सन्ध के साथ मह्युद्ध 
फरने में भीम निश्चय ही जीतेंगे। इसलिए अधित' ट्विविधा न कीजिए, विश्यासपृर्वक भीस और अशुन 
के। हमारे साथ कर दीजिए | 
तब थुध्ष्ठिर के घीरज हुआ | उन्‍्टोने कहा -- 
है मधुसूदन | तुम्हें हमसे अब पृछ पाछ यो जरूरत नहीं। तुम अपने वे। पाएटरों का नायक 
सममा | हम सप तुम्हारे आशित हें । जा जी में आगे करो। 
>प्ण, युविष्ठिर यो इस आज्ञा के अनुसार, भीम और अजुन के साथ, स्नातक जाह्मणा के समान 
फपडे पहन कर, मगध दृश की ओर चल । तीनो बीरे के जाते दस सत्न सन ही सन निश्चय किया 
कि अपकी बार जरासन्ध मारा जायगा। 
कुम और कुरुताज्जल देशा के बाल और बहुत से हश, सनी पार करके अन्न में तीनों 
बघु कुण्ड, तालान और बक्षा से युक्त गारक्ष परत पर पहँँचे। वहाँ से उन्हे सामने फैसलों हुई मगर वी 
राजधानी टिखाई पड़ी । 
रप्ण वाल -हे अजुन। यह देसा सुन्दर रमणोक राचमयतों से सत्रा हुआ मगयन्‍्गाय 
देश्य प्रडता हूँ। इन पहाड़ से घिरे हुए देश में रह कर इतने टिनो तके ज्रासाय ने राता पर मनमाना 
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अत्याचार फिया है। यह स्थान ही ऐसा निकट है कि इस पर काई सहज में धाया नहीं कर सकता | आप 
हम जरासन्यथ था घमगड चूर्ण करेंगे । 


इसके बाद तीनो वीरो ने नगर में जारर देखा कि फाटक पर एक ऊँचा चबूतंरा सा बना 
हुआ हे, शिसे सम लाग पृज्ष रहे है । इसी के निरट जीत कर सारे गये एक दानन के चमड़े की वर्षो 
हुई प्रब्ड गर्जेवा करनेग्रली तीन भेरियाँ र्सी हैं। चयूतरे और भेस्यि के तोड़-फोड कर इृप्ए 
भीम और अजुन के लिये हुए, प्रसन्नतापूयंक नगर से घुसे ओर राज-पथ से जगसन्ध के महल वो 
ओर चलते लगे। रात्ते में तरह तरह की साने की चीज़ों और फूल मालाओं से शामित दूकानें देय 
कर उन्होंने मालिया से जूब्ररूस्ती तीन भालाये छीन कर अपने अपने कंठ में धारण कर शी। 
इधर मगध नगर मे उस दिन तरह तरह के अशकुन हो रहे थे | पुरोहितो से राजा के! इस बात 
की खबर थे और महों वी शान्ति के लिए उसे हाथी पर चढ्ा कर अग्नि की प्रदक्तिणा करवाई | इसके चाह 
श्रत उपनास करके जरासन्ध एक एकान्त कमरे में बैठे । 
इसी समय दे।नो पाएडवों के साथ ऋण राजभवन से पहुँचे और कई कमरो और दलानो 
से होते हुए अन्त में मगधराज के पास उपस्थित हुए। 
मगधराज जरासन्ध उनको देखते ही खड़े हो गये और आगनत बाह्मणों पर यधेचिंत भक्ति 
भातर दिसाऊर, जल, पूजा की सामप्री और सघुपक से उनका सत्कार किया | 
किन्तु उस पूजा के ग्रहण न करके भीम और अ: रत ते चुप रहे, किन्तु कृष्ण बोले .-- 
हे राजेन्द्र । हमारे दोनो साथी इस समय अतस्थ हैँ । आबी रात के पहले ये न वोलेंगे | 
इसलिए आधी रान बीत जाने पर आप फिर आऊर इनके साथ बात चीत कीजिएगा। 
जरासन्ध ने यह बात मान ली और तीनो स्नातका को यक्षशाला मे रहने के लिए फद्द बर 
चले गये । आधी रात होने पर फिर वे उनके पास आग्रे और यथाविधि उनकी पूजा की | 
किन्तु इस चार भी उन्होंने पूजा न ली। इस अदूभुत व्यवहार ओर उनकी अपूब वेशशूप 
के देस कर मगंधराज विस्मित हुए। वे कहने लगे :-- हर 
हे विप्रगण | आप लोग प्तैन हैं? स्नातक ब्लद्मण तो सभ| से जाने के समय छोड़ कर आर 
कभी ताल कपड़े नहीं पहनते और चन्दुन त्तथा माला नहीं धारण करते । आपके बस आदि तो नाक्मर्ण 
के से हैं, पर आपके बलिए शरीर और धलुप को अत्यच्वा वी रगड़ के चिहयाली भुजाओं से माद् 
होता है हि श्राप शर्िष हैं। मैंने सुना हैक्षि नगर में घुसते समय आप चैत्य नामर चरूतरे ये 
ऊपरी हिस्सा आर तीन भेरियाँ ताइ फोड़ आयेहे। इसका कया मतलन है १ हमारे यहाँ आतिर 
के रूप में आकर हमारी दी हुई पूजा आप उ्यो नहीं लेने ? इन सत्र गूढ वबाना के साल कर साप 
साक् परिए, क्या मामा है। तब इष्ण बेले :-- 
पर महाराज | तुस्न हम लोगो को स्नातक ब्ाह्मणु क्यो सममते हे। १ शाह्मणों के सिया कांत्रिर 
और चेश्य भी सनातऊ अत धारण करने के अधिफारी हें। घुमने ठीक जहा है, बल ही से क्षत्रिये 
का परिचय मिलता है इसलिए आज हो हसारे बराहरल की आप परीक्षा कर सफने हैं। मि 
के घर ग घर गुप्रूप से है ह जन! 
हु न मन गीलन बरन हुए हम गुप्तवेश में आपके घर आये हैं। 
इस पर भी जगसन्ध की समक में ठीज नात क्ष आई । वे योले -- 
_ है स्‍्तानक-लाझणगण | हम ता याद नहीं कि कभी हमने तुम्टारे साथ शतज्ता पी हो, ४ 
छुम्दाग कोड अपरार जिया हो । साछस होता है, तुम्हे श्रम हो गया है । ध प 
इसके उत्तर सें शष्ण ने कहा -- 
है शुपाथम | तुप जन 'अपने ही वर्ण के सजो के पद्ु 


3: 


पी तरह समझे कर बतिदान ढेने के 


प्रहला सद॒ढ | पाण्टवों का सबसे बड़ा राज होना ४७ 
तैयार हो तथ सभी क्षत्रिय मम्हारे बैरी हैं। तुम्र अपने को चत्रियन्बंश में सब॒स बढ़कर बलमान्‌ 
सममभले हा, यह तुम्हारी भूल है । राजा युधिष्ठिर ने तुम्दारें इस भ्रम को दूर करने के लिए हमे भेजा 
हैं। इस समय या ते अपन कद किये हए राजां को छाड़ कर कुझगज युधिष्ठिर का अधानता ग्याकार 
करो था हमसे युद्ध करो। 
जगसन्य ने कहा :--3म बिना जीते किसी णाजा को नहीं लाये। इसलिए उन पर मनमाना 
प्रबहार करने का हमें अधिकार है। छुम चाहे मिस राजा के भेजे ही, हम तुमसे विलकुल नहीं टरते। 
प्रत्िण, 'चाहे अलग अलग चाह एक हा साथ, हस छुम ताना स युद्ध करन को तैयार ह | 
त्तत्र यहुच॒श-श्रं०ट कृष्ण बाले :-- 
हैं राजन्‌ दम 'अन्याययुद्ध नहीं करना ज्वाहते । तुम तीन जनों मे क्रिसके साथ युद्ध करना 
'हते हो, चतलाओ १ 
जदासन्ध ने भीमसेन ही के प्रधान समझा; इसलिए उन्हीं को युद्ध के लिए चुना । 
इसके बाद, युद्ध की सबर फैल जाने से, पुरोहित मज्नल-कारक वस्तु और घाय लगने से 
दा हुई बेहोश दूर करनेवाला बाजूचन् और ओपधियाँ लेकर वहाँ पहुँचा । श्ाह्मण का स्वस्तिपाठ 
माप्त हात हां जरासन्ध ने मुकुट उत्तार कर कवच धारण किया । भीमसस भी, कृष्ण से एकान्द मे 
तें करक, युद्ध के लिए तैयार हुए। इसके बाद दोनो बीर मल्लनयुद्ध करने लगे | 
पहल्ले उन्होने परस्पर हाथ मिलाया और पैर छूझर वाल ठोंका। फिर शुजाओं से फंगां पर. 
चण्ड आघात किया। धीरे थीरे दोनो लिपट गये | तरह तरह के दाँव पंच खेलने लगे। एक दूसरे को 
गल से दबाकर बलपूबक पीस डालने और जमीन पर पटक देने की कोशिश होने लगी । 
इसके घाद बल में एक दूसरे को वराचर समझा कर दोनों वीर थाई देर तक गम्भीर 
अना करके एक दूसरे को कऋद्व हुए सिंह की तरह देसते रहे। फिर घुसेब्राज़ी करते हुए भुजाओं के 
[रा ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, इधर, उधर सींचकर एक दूसरे को जीतने का उद्योग करने लगे। 
धीरे धीरे दोनां बीर क्रीव से पागल हो उठे। वे प्रचण्ड ध्ँसेवाज़ी करने लगे; एफ दूसरे 
१ सिर से टकरं मारने लगे; माथे पर लाव मारने तक की चेष्टा करने लंगे। युद्ध ने महाभयकूर रूप * 
रण किया | बिना कुछ साग्रे-पिये दिसरात यह बिक धाहु-युद्ध होता रहा । 
क़्प्णु तो बड़े बुद्धिमान थे। वे ताइ गये कि जरासन्ध कुछ थक गया 6। इस वात का 
चना उन्हान मामसन का एना चाह।। मोौभसत को इशार स होधियार करने के (तिए थी योएर ,-- 
है भीम | थके हुये शत्र को पीड़ा पहुँचाना उचित नहीं। 
यह झुन कर भाम क्राधस आर भी उच्बल उठ4 जरासन्ध छुछ छुछ असानवान था हा 
3 भांम न एफरम सं अपना सत वल लगाऊर उस उठा लिया ॥ कड़ घार घुमा कर भामसन न उसका 
मान पर पठका आर पीठ पर घुटने रस उसका राद ताड़ू दी । शांढ़ ताड़ते हां जरासन्व का प्राणपक्षों 
डृ गया। 
इसके याद शत्र का सदर करनाल उन ताना बारा न उारासन्ध फ सृतक शरार क्रो वहीं 
जद्गार पर छोड़ा और वहाँ से निकल करागार में पहुँचे । वहाँ जितने राजे धौद्‌ थे सबकी एक साथ 
ड़ दिया 
के बड़े प्रसल होकर रप्ण से बेले:-- 
है वासुदेव ! आपने हमें इस घोर विपद से उद्धार किया । इसके चदले में आपना क्या उपका' 
१ कहिएु) 
कृष्ण बोले :-हे राजगण ! राजा युधिप्ठिर की इच्छा सजसूय यज्ञ करने की ! श्र ड़ 
प्त करने के अभिलापी हूँ । इस काम ,में आप उनरों सहायता फरीजिए । 


ज्ट सचिल महाभारत [ पहला सर 


राजा ने प्रसन्नतापूनक युविष्टिर वी अवीनता अन्नीकार की आर नाना प्रकार के रत भट कछ 
अपनी इतसता दिखाई । हि हु 

इसी समय ज़रासथ का पुत्र, पुरोहित को आगे करके, अपने मस्तियो और इंड्सियार 
साथ, डरने हरते इृष्ण के पास आया | हृष्ण ने उस भयातुर राहुमार का धीरज डिया और ऊे 
मंगवरान वी गहीं पर तिठाया। उसने युधिष्ठिर के लिए करूस्परूप बहुत सा वत्तरज इफ 
को टिया। शोनों पाएं 

इसके बाल मगधराज़ वी पताका जिस पर फहरा रही थी ऐसे रथ पर चैठरर दोनों पाएं 
के साव "ए जल्दी जन्दी शाण्डपप्रस्थ पहुँचे और युधिष्टिर से वाले -- कफ 

है शजा मे श्रेष्ठ । सौभाग्य से भीम ने जरासन्‍्य को लडाई मे मार डाला और बे गा 
का पारगार से छुडा दिया । अब आपसे इच्छित साम्राज्य पाने और राजसूय यथ करने में कोई बाय 
नहीं देस पडती 

यरुधिप्ठि: इस सुशखबर्स को सुन कर बडे प्रसन्‍न हुए। उन्‍होंने कृष्ण का सत्कार कतत 
इन्हें और भीम अजुन को बडे स्नेह से गले लगाया। कृष्ण समको आशीबोद प्रणाम क्खे श्र 
नगर गये | ब हि 

इसके धाद सम्राज्य की जड मजयूत करने, और अपने अधीन राजा से कर लेकर मई 
के लिए बहुत सा धन इकट्ठा करने के इरादे से युविष्ठिर ने चारो भाइयों को बिग्िजय के वि 
भेजा । 

अजुन उत्तर दिशा की और गये। वहाँ उन्होंने मएज्येतिप देश के राजा भगदत्त 
उद्क देश के निवासी उहन्त को ओर काश्मीर देश के सारे क्षत्रियन्बीरों को अपने वश में किया 
पीछे उत्तरबु नामर गान्यव च्श में जारर युद्ध की तैयारी की। तय नगर के महारित 
डीलडालयाल द्वारपालों ने अजुन के पास आउ़र कहा -- 

है भायराली अजुन ) इस नयरी को मनुष्य नहीं जीत सकने | इस नगरी मे तुम्हारा प्रो 
फरना हीं तुम्हारी शक्ति का परिचय देता हे। ठेसो, माया के प्रभाव से यहाँ कोई चीज जीते! 
येग्य नहीं देस्य पडती | पर हम तुस पर प्रसन्न हैँ। इसलिए बतलाओ, त्तुम क्या चाहते हो १ 

अजुन हँस कर बे।ले *-- 

*म राजा युधिप्ठिर की साम्राय्र स्थापना के लिए युद्ध करते हुए फिर रहे दे | इसलिए य 
आप हमे कर के सौर पर इुछ दे ढेंगे ठो हमारा मतलव सिद्ध हो जायगा । 
५, तन द्ाग्पाली मे अजुन से उस्त, गहने, सुद्दर ग्रगचर्म और अच्छे अच्छे रेशमी चस्त कर 
तैर पर दिये। 

भीमसेन पूरे दिशा की ओर गये और पाजचात, पिदेह आदि बहुत से देशा से कर इक 
परके चेटिगज शिक्षुपाल के पास पहुँचे । शिद्युपाल ने मित्र वी बरह उनका सत्कार जिया और मं 
यह ही अधीनता स्पीकर पते पृद्ठा -- 
है गह्बाहों । कहिए, हमारे लिए क्या श्याज्ञा है ?जा कुछ आप कहे, हम परतें' 


ः 


हे भीमसेन बात न्-द्म धम्मेराज युधिप्ठिर के आज्ञानुआार कर इकट्ठा कर रहें हैं। यह छुर 
ही शियुपराद ने यथाचित कर दे दिया । 


| असम बाद भीमसेन ने केशनरेश, बंद्दबल, बाशिराच और राजपति क्रथ प्याडि 
राजे पा बाहुपत से जीत कर गत 


किक ई ५ चेन, धगा, वस्त्र, मणि, मुफ्ता, कस्बल, सोना, चाँटी आदि 
मा घाज सप्ह की । 


तैयार हैं । 


हैला खयड़ | पाण्टवों का सबसे बड़ा राजा होना न र 
६ 


सहूदेव ने बड़ी भारी सेना लेकर वक्षिण की यात्रा की। उन्होंने मधुरानरेश, मत्स्यराज, कुन्ति- 
तर आदि मित्रों के राजस॒य थज्ष की खबर देकर बहुत सा धन प्राप किया। अन्त में वे निफ्कित्धा 
क बायरों की नगरी में पहुँचे। बहाँवालो केसाथ सहदेव ने लगातार सात दिन तक युद्ध किया। 
छु वे लोग न तो धके, न घबराये। पर सहदेव की बीरता से प्रसन्न होकर वेले -- 
जो काम तुम करना चाहते हो उसमे विज्न डालने की हमारी इन्छा नहीं हैं। इसलिए तुम 
प्रय रत्न लेकर यहाँ से अध््यान करो। 
इसके बाद समुद्रकच्छ देश में ठहर कर सहदेव ने दूत के द्वारा द्राविड़, कलिल्क, पुरी और 
भपुर जराद्वि के राजों तथा पुलस्त्थनन्इन विभीषण से धन, रत्न आदि उपहार वहीं चेठे चैंटे 
१ लिये। हि 
मद्गाबली नकुल पश्चिम की तरफ रवाना हुए। पहले रोहितक देश में मयूरों से उनका विकट 
. हुआ। भयूर थुद्ध में हार गये | फिर उन्होने जैरीपक नामक समभूमि और महेश्व नामक धन- 
च-सम्पन्न देश पर पूरी तौर से अपना अधिकार जमाया। इसके बाद दशाण, शिकरि, भिगते आएहि 
त से देश जीते । अन्त में यादवो से कर लेकर लौट आये । 
... इसी तरह किसी ने प्रीतिपूर्षक, किसी ने हार मान कर, चारों भाइयों को बहुत सा धन दिया। 
रूप से बिजयी हे।कर उन लोगों ने चारों दिशाओं से अनन्त धन बड़े कष्ट से इकट्ठा किया। उसे 
अपने अपने साथ सागडइवप्रध्थ ले आये । 
इससे युधिप्टिर बड़े प्रसन्न हुए; भावयों की बदौलत उनके इच्छित यज्ञ का सामान पूर 
गया । 
युधिप्ठिर के मित्र कहने लगे :--- 
आपके यज्ञ करने का अवसर अब आ गया है। इसलिए शीघ्र ही इस झुभ काम को 
रन्‍्स कीजिए । 
यह्‌ सलाह हो ही रद्दी थी कि युधिप्ठिर के दिग्विजय और साम्राज्य पाने का हाल सुनकर 
दें की तरफ से बहुत सा थन-रत्न-रूपी कर लिये हुए श्रीकृष्णणी साणडवप्रस्थ आ पहुँचे। उनके 
ध उनकी चतुरंगिनी सेना भी थी | उसके सेनापति वसुदेव जी थे । 
घारों भाव्यों और धौम्य पुरोहित से घिरे हुए धम्मैराज युधिप्टिर, कुशल-समाचार पूछ कर, 
ब से चैठे हुए ऋष्ण से बोले :-- * पु 
हे बासुदेव | केबल सुम्हारे अनुमह से यह प्रथ्वी भमुद्र के किनारे तक हमारे वश में हुईं है। 
पर हम यही चाहते है कि तुम्हारे और भाइयों के साथ मिल कर यज्र करें | इसलिए फाम आर्स्भ करने 
अनुमति देफर हमे झताथ फरो। 
यह सुन कर कृष्ण ने जी भर कर युधिप्ठिर के गुण गाये। फिर थे बाले :-- 
महाराज ! आप ही यह महान्‌ राजसूय यज्ञ करने याग्य हैं । उसलिए शीम ही यत्ञ की दीक्षा 
जिए । आपका यज्ञ समाप्त होने से हम सत्र छृताथे होंगे, आपकी भलाई करने सें हम हमेशा ही तत्पर 
हैं। आप जिस काम के लिए फ्हेंगे, हम वही करेंगे। हि 
“ युधिप्ठिर ने कहा :-हे ऋूप्ण ! हमारे भाग्य से जब तुम आगये हो वय हमें अपने इस काम मे 
हुए ही सिद्धि होगी, इसमें केई सन्देह नहीं । हल 
इसके बाद युधिप्ठिर ने सहदेव और मन्त्रियां के ब्राह्मणों की आज्ञा के अत 
7 का सब सामान लाने को कह्दा | पा जा 
युधिप्ठिर की बात समाप्त द्वोने के पहले ही सहदेव नम्रुतापू्ष फ कहने लगे 77 
प्रभो ! आपकी झाज्ञा के पहले ही सब चीज़ें आ गई हैं । है 
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दसओे बाद सहापि द्वैपायन स्य य्ष के नद्या बने | धमज्जय सुसामा वन कर सामचेद का गान 
करने लगे | अद्यनिष्ठ या्षगसकय, वसु के पुत्र पौल और धोम्य होता और उनके शिष्य सस्य हुए। यज्र 
सम्बन्धी बातों के विषय में नामा अफ़ार हे तक वितक हो चुकने पर स्पस्तियाचन प्रारम्भ हआ। कि 
सर्प छेहने के चाद उस बडी यज्ञशाता की शास्त्र के अजुसार पूजा की गड। इसके अनन्तर वार 


ने आज्ञा पाकर पहाँ अच्छे 'अच्छे घर बनाये । पु 

यथाशास्त्र सप प्रयन्ध हो चुकने पर युधिष्ठिर में सहदेव को आज्ञा ठी -- 

भाई तैज चलनेयाले दृता को निमन्त्रण देने के लिए सत कही भेते। -- ह 

सहदेव ते आज्ञा सिर मुझे पर चढाकर सत्र कहीं येग्य दूत तुरन्त ही भज दिये । वहन 
बूतों से कह दिया कि हमारे देश मे जितने आद्यण और चेश्य हें उर्हीं को नहीं, शिशु शर्ढों तकझों 
यज की सपर दे देना | है ५ 

टसके बाद राजा युधिष्ठिर ने भीष्म, द्रोण, बृतराष्ट्र, विदुर, इुपाचार्य और हुर्योधन आई 
को घुलाने के लिए नछुल को हस्तिनापुर भेजा । उन्होंने बडे आदर से सय्को नेतता दिया। भीष्म, द्रीण, 
कप और धृतराष्ट्र के पु ने उसे स्वीकार करके यज्ञकास्ये देसने के लिए शोम ही प्रस्थान किया । 

छीफ समय पर. अनेर देशे| से राजा ल्लोग आने लगे । सिन्धुनरेश जयद्रथ, सपुत्र द्रुपद्रात, 
सपुय्र विराद्रान, सपुत्र शिक्षुपाल, बलसम आदि यादवन्वीर, काश्मीस्नरेश तथा मिहलनरेश श्र 
पहांडी राजे से टोकर दक्षिण समुद्र के वट पर रहनेवाणें ग्लेच्छ तक, तरह तरह के उपहार लेकर, 
थाएटयप्रस्य में आने लगे । 

वर्मराज ने आये हुए राजा का यथेचित सम्मान किया और उतरने के लिए उन्हें अक्ा 
अलग घर लिये। जितने घर थे सत्र जी छभानेत्राल तरह तरह के राजसी ठाठ फे सामान से सजे हुए थे 
ओर तालाय तथा बुच्चे से शेभायमान थे । राजा लोगो की थकायट वहाँ पहुँचते शी मिट गई । थे लोग 
चित्त जो हर लनेबाली मभा वी शोभा देखने और सभासवोे तथा प्द्मर्पिया से पिरे हुए युधिष्टिर श 
वृशेन करन लगे । 

इसफे बाद गुविप्ठिर ने भीष्म आदि फकैग्सों से का -- 

आप लोग इस यल में सप्र तरह हम पर कपा कीजिए | हमारें धनटीदत के हमारी ही वर 
आप भी मालिक हें । जिसमे हमारी भलाई हो बद्दी आप कीजिण०। 

इस भकार सयसे कह कर, यज्ञ की दीक्षा दिये हुए पाण्टवराज युधिष्ठिर ने समको अपन 
अपना काम अलग अलग बाँट टिया। दु शासन को खाने की चीज़ो पा, अश्वत्थामा यो शाह्मशों व 
सेवा बा, घुतग् के पुत्र सब्जय के रजे। की झुभूपा का, दुयाघन को आया हुआ उपहार लैने का 
कूपायास्ये यो गन आदि की निगरानी फा और ऋष्ण को प्राह्मणे के पैर थाने का काम सौंपा गया 
धृतराष््र आदि बूढे लोग पर के मालिक वी तरह रहे । भीम और ड्रोण सब बातो की देस भार 
फ्रने ढगे। हू 

शुभ गुहूत आने पर नाछमणों ते सुधिप्ठि: को नियम के अलुसार राजसूय यज्ञ की दीक 
दी। इसके बाट वर्भासाज सुधिप्ठिर हज़ारों आद्मणों, भाइयें, मित्रों, सजातिया, अधीन राजे 
चत्रियों से बिरे हुए मृतिमान्‌ धम्मे के समान यक्षशाला में गये । वहाँ समासण्ठप से पहुँच कर भीत 
की बेदी पर बैठ गये । उनके बारे वरफ नारद यदि महर्षि और राचा लोग बैठे, और उत्त पर महत्य रे 
परतिन किया हुआ जल छिड़कने सगे | 

इस याम के समाप्त होने पर ग॒॑ तरह तरह की यातें करने लगें। घीरे धीरे बात वः 
गई और उनमे यडी प्रेडब बहस ले अत कमी ने शा व 3.7 । धीरे औीरे बाते व 


! किसी ने भारी चीज को छोटी यताया, किसी ने जो 
कोई दूसरे चु हज पु या, कसी | ह 
फो भण्ठी । कोई दूसरे के बताये हुए आप या सए्टन करने लगा। ४ 


पहला स़यड ] पाएडवों का सचसे घड़ा राजा होना 4८१ 


तब छुरुओ से श्रेष्ठ भीष्म सभा के बीच में खड़े होकर भरुधिष्ठिर से बेले :-- 
हे भारत | इस समय राजों का यथायेग्य सत्कार करने का समय 'आ गया है। आचाय्ये, 
ऋतिक, सम्बन्धी, स्वातक, राजा और स्नेही जन यही छः अकार के लोग पूजा के योग्य हैं । टसलिए 
इनमें से हर पक की उचित पूजा करे । किन्तु आज की सभा में जिसे सबसे घड़ा सममाना इसी को 
पहले अभ देकर सत्कार करना । 
इसके उत्तर में युधिष्ठिर ते कहा :-- 
* है पितामह !आप ही कहिए इनमें से आप किसको सबसे वश, अतएव पहले अं पाने 
, के याग्य, सममने हैं। 
भीष्म ने साच कर कहा :-- 
इस यज्ञ के सम्बन्ध में ऋष्ए मे तुम्हारा वड़ा उपकार किया हैं। बुद्धि, चल और पराक्रम में भी 
वे सबसे श्रेष्ठ हैं। इससे उन्हीं को हम सबसे पहले 'अरय् पाने फे याग्य सममते हैं । 
इसके बाद भीष्य की ध्याज्ञा पाऊर, सहदेव ने रीति के अनुसार कप्ण को पहले अर्घ दिया । 
कृष्ण ने उस अघे को शास्ब॒रीति से प्रह् किया । 
कृष्ण की यह पूजा महाबली शिज्ञुपाल को बहुत बुरी लगी। बह क्रोध से अधीर हो डठा। 
भर्र सभा में यह कृष्ण का और पाएडवों का तिरस्कार करने लगा। वह बोला :-- 
हे पाणडब | इन सब राजें के उपस्थित रहते कृष्ण किस तरह पूजा के योग्य हुए ? तुम अभी 
बालऊ हो; इन बातों के नहीं जानते । पर भीष्म ने क्या समक कर तुमझा ऐसी सलाह दी९ शृष्ण 
तो राजा ही नहीं; और यदि यादबबंश के तुम इतना श्रेष्ठ सममते होतो इंद्ध बसुदेव के बदले उनके 
पुत्र ने क्यों अर्थ पाया? यह हम जानते हैं. कि कृष्ण सदा ही से तुम्दारी हाँ में हाँ मिलानेवाले हैं; 
* के छुम्हें प्रसक्ष रखने की सदा ही चेप्टा किया फरते हैं। पर आत्मीय समझ कर यदि उनझा सम्मान 
किया गया है तो तुम्हारे पग्म आत्मीय और एपकारकर्ता राजा द्रपव फी उपेक्षा क्यों की गई। 
उन्हें तुम कैसे भूल गये १ यदि कृष्ण के आचाय्ये या ऋत्िक्‌ समझा है तो ट्रोशाचार्य्य और 
, भहसान्य सहर्पि दैपायन से कई भी बढ़ कर नहीं | पुरुषों में उत्तम भीष्म, सब शाज््रों_ के जाननेगले 
, भरवत्यामा, राजों के राजा हुयाधन, बीसो में श्रेष्ठ को के छोड़ कर कृष्ण किस गुण से अर्य पाने के 
) अधिकारी हुए ९ ५ 
हे कृष्ण | डरपेक और नासमम होने से पाण्डव लोग ऐसा कर. सकते हैं । पर तुमने क्‍या 
। समझे कर पहले अर जिया ? मालिक की नजर छिपा कर छत्ता यदि घेले भर भी घी चाट जाता हैं तो 
। बह अपनी तारीफ कहता और करता है, वाह आज खश्न थी साया | यही शाद्र तुर्द्वारा हैं। इस पूजा 
के तुम कदापि अधिकारी न थे। वह दैवयेग से चुम्हें प्राप्त हो गई है । इस पर सुम्हें इतना धमण्ट ! सच 
पूडे तो राजे का इससे कुछ भी अपमान नहों हुआ; उलटी तुम्हारी ही भद हुई है । 
यह कह कर शिश्षुपाल आसन से उठा और अन्य राजे के उकसाने लगा। महापराकर्मी 
चेद्राज का ज्ञोभ और दूसरे राजे का क्रोध वेस कर युधिष्ठिर बढ़े व्याऊुन हुए। वे गुर दी शिधुुपाल 
के पास गये और मीठी मीठी चातें करके उसे सममाने लगे :-- ४ 
है. मद्दीपाल | आपने जे! कुछ कहा, से| समक कर नहीं कहा | इस प्रकार कठता आपके 
शाभा नहीं देवा । आपकी बातें अगर्म से भय हुई हैं, फड़वी हैं, और व्यय हैं। देसिए, आपसे 'अत्रिक 
अम्रवाले राजे ने छृष्ण की पूजा अज्जुवित नहीं समझती । हे चेदिराज ! छुष्ण के अन्‍्दो वरह्‌ पहिचानिण। 
झैखों ने इनझा जैसा परिचय पाया है बैसा आपने नरटीं पाया। इन्देंने वार बार क्षत्रियों को युट में 
हरा फर उन्हें छोड़ दिया है। जत्रियों के लिए यह सच्ची वार्यफ की बात है। इस सभा में ऐसा वोई 
फा० १९ 
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इसके वाद महरपिं दरैयायन खय यत के जथ्ा बने । पनम्जय, सुसामा चने कर सामवे 
करने रंगे । अद्दानिष्ट याज्वसकय, बसु के पुत्र फैत त्रौर घोम्य होता और उनमे शिप्य सदस्य 
सम्बन्धी चातों के विषय में नाना प्रकार के दे नितके हो चुकने पर स्तत्तियाचन प्रारस्भ 
मकल्प छोड़ने के वाद उस घडी यज्ञशाला वी शासन के अजुसार प्रजा की गई। इसके झा 
ने आज्ञा पाफ्र वहाँ अच्छे अच्छे घर बनाये । है 
यथाशास्प्र सप प्रयन्ध हो चुस्ने पर मुधिष्ठिर ते सहदेव को आज्ञा दी -- 
भाई। मेज चलतेयाले दूत को निमन्‍्त्रण ढेने के लिए सय कही भेते -- 
सहदेव ने आज्ञा सिर सुथे पर चढाकर सन कही योग्य दूत सुस्त ही 
दूतों से कह दिया कि हमारे देश में जितने झ्क्मण और वैश्य हें उन्‍ही को नहीं 
थजर की सपर दे देना । 
इसके याद राजा युधिप्टिर ने भीष्म, द्रोण, छृतराष्र, विदुर, हृपाचा 
को घुलाने के लिए नकुत जो हस्तिनापुर भेजा । उन्होंने बड़े आदर से सबको ने 
हुप और बृतराष्ट्र के पुत्रा ने उसे स्तीकार करके यज्ञकाय्य देखने के लिए शीम 
ठीक समय पर यनेक देशां से राजा लोग आने लगे । सिन्धुनरे 
सपुत्र पिरादराज, सपुत्र शिश्ुपाह्ल, चराराम आदि आदयबीर, काश्मी 
पहाडी राजे से लेकर दक्षिण समुद्र के तठ पर रहनेवाले म्टोच्छ तह 
साएइयप्रस्थ से आने लगे। 
धर्मणज ने आये हुए राजा का यथाचित मम्मान कया 
अलग धर लिये | जितने घर ये सत्र जी लुभानेराते तरह तरह के रा 
और ताताय तथा बृक्षो से शाभायमान थे । राजा लोगों की थकायट 
चित्त वो हर लेगेबाली सभा की शामभा देसने और सभासदो तथा 
दशन करने लगे। 
इसके चाद सुधिफ्िर ते भीष्म आदि कैस्पों से क्या - 
आप लोग इस यज्ञ भे सन तरह हम पर कृपा कीजिए। 
आप भी मालिर हें | जिसमे हमारी भलाई हो वही श्राप चीजिण, | 
इस पऊझार सनसे कह कर, यज्ञ की दीच्ा लिये हुए ५ 
अपना काम "अलग अलग बाँट लिया। ढु शासन को साने की ८ 
सेपा वा, धृतगढ़ के पुत्र सच्भय के। राजे। की झुभूपा का, दुयोधन « कक़कर 
कृपाचास्ये को रत आदि की निगगनी का और कृष्ण को बाह्यगो के 
धूनराष््र आटि बूढे लोग घर के मालिझक्ी नरह रहे । भीष्म और दा 
करने लगे। 
_ छुभ सुरर्त आने पर आाह्यणो ने युभिष्ठिर को नियम के अलुसार 
ही (“कह नाद बर्म्भराज युधिप्ठिर हज़ारों आक्रणों, भाइयों, मित्रों, सचा। 
त्नियों से परिरे हुए सृतिमान्‌ धम्मे के समान यज्शाला में गये | वहाँ सभासः 
फी बेदी पर रैठ गये | उनके चारो सर नएद आदि महूपि और राजा लोग ये 
पवन जिया हुआ जला छिड़कने लगे। 
५, 5स काम >के समाप्त होने पर ऋषि लोग वरह तरह फी याते करने € 
गए और उनमर यही बेंडय बहस होने लगी | किसी ने भारी चीज को छेोएं 


को भागी । कोई दूसरे के बनाये हुए अगे का सगतन करने लगा | 
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..... _ महावली और, महापराक्रमी भोमसेन, भीष्म का यह अपमान न सट सकें । वे लाल लाल 
ओखें करके शिक्षपाल्र की ओर मपटते ही वाले थे कि पितामह से उसके! रोक कर शांत किया और 
कहने लगे :-- 

है शिज्षपाल ! मातम होता है. कि यह झगड़ा यो न समाप्त होगा। मिन कृष्ण की हसने पूजा 
की है और जिनका तुम अपमान कर रहे हो वे तो सामने ही मौजूद हैं । इसलिए यदि छुमगें इम हो तो 
उनसे लड़ कर अपनी वीरता दिसाओ। हे 

इस बात से उत्तेजित होकर शिश्लुपाल ने ऋप्ण के लकारा :-- 

जनाईन ! आ हमारे साथ युद्ध कर। जरासन्ध ने ठुके दास समझा था । इसलिए तुमे छोड़ 
कर भीम से युद्ध किया था। आज इसारें हाथ से तू किसी तरद्द नहीं बच सकता | 

तब कृष्ण धीरे से सड़े हुए और मीठे तथा गम्भीर दपर में समसे कहने लगे :-- 

हू राजन्द्रगण | इस मन्दमति ने कई धार हमारी घुराई, हमारा श्रपशान और हमसे शत्रता 
की हैं. । पर हमने इसकी माता से एक समय प्रतिज्ञा की थी कि हम तुम्हारे प्रुत्न के सै अपराध क्षमा 
कर देंगे--और अपराध भी ऐसे जिनका प्रायश्चित्त सद्यु ही से हो सकता है। ४सी लिए हम इस पापी 
के अब तक छोड़ते आये हैं। पर इस समय इसके से से भी अधिक अपराध हो चुक्रे। इसलिए 
आज इसका काल आ पहुँचा है। 

यह कह कृप्ण ने सहसा सुदर्शन चक्र फेंक कर शिश्लुपाल का सिर काट लिया। शिश्रुपाल वञ्ञ की 
चैट से फटे हुए पर्व की तरह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। 

कृष्ण का तैज देख कर राजा लोग दंग रद्द गये । श्राह्मण लोग उनकी स्तुति करने लगे । थरुधिप्टिर 
ने भाइयों के शिशुपाल की अन्त्येट्टिकिया करने की आज्ञा देकर, शिक्षुपाल के पुत्र के तुरूत चेदिराज 
को गद्दी दी 
[8५ इसके बाद यञ्ञ के सब काम नि्षिन्न होते गये और राजसूथ मदह्यायज्ञ अच्छी तरह समाम 

| 

के यज्ञ के बाद्‌ युधिप्ठिर ने अवभूथ नाम का आसिरी स्नान किया | स्नान हो चुकमे पर निमन्त्रित 
राजा लोग उनके सामने आकर उपस्थित हुए और शपनी अपनी भेंट देकर थाले :-- 

हे धर्मराज | आज सौभाग्य से आपने निर्विन्न साम्राज्य पाया है। इससे हम लोगों के 
परमासन्द हुआ है, क्‍्ये।कि यह काम हमारे भरी यश बढ़ाने का कारण हैँ । अब आज्ञा दीजिए, हम लोग 
अपने अपने राज्य के लाट जाए । 

युपिप्ठिर ने प्रसक्ष होफर राजों की पूजा सह की और भाइयों से वेले :-- 

है भाइया ! थे राजा लोग प्रीतिपूर्वक हमारे राज्य में आये थे। अब हमारी अठुमति से विदा 
होते हैं । हमारे राज्य की हृद्‌ वक इनके साथ साथ जाव | 

इसके बाद सबके द्वारा पूमित होकर और अपने गरुड़ के चिहनयाले स्थ पर चढ़ कर कृप्ण 
द्वारका के। लौट गये । हस्तिनापुर से आये हुए कैरव लोग भी अपने घर गये केवल दुर्योधन अर उनके 
मामा शकुमि मय दासव की बनाई हुई सभा अच्छी तरह देखने के लिए रह गये । 





७--एण्डवों का राज्यहरण . - 
राजा हुयोधन घौरे धीरे शनि के साथ घूमते हुए मथ दानय की बनाएे हुई चुधिप्ठिर पी सभा 
इसमे लगे । उन्हाने उसरी बनावट का जैसा आख्वय-जनक ढंग देंसा चैसा इसके पहले कभी न 
देगा था। 


'म्‌ सचित्र महाभारत [ पहला सर 


हों. जिसे कृप्ण अपने तेज के वल से हरा न सकते हो। कृष्ण ने पैदा होने के दिन ही से जे बड़े बढ़े 
प्रदभुत काम किये हैं क्या आपने उन्हें नहीं सुना १ आपने अलग अलग राजों के जिन गुर का चर 
फ्रेथा वे सब गुण अरेले रूप्ण मे एकत्र विराजमान हे इसी लिए हसने आज पहले इन्‍्दीं की पूजा की; 
पम्पन्ध के खथाल से, था इसके बदले उनसे अपना उपकार होने की आशा से, नहीं की | 

भीष्म वाले :--युधिप्ठिर ! सब लोगों के प्यारे कृष्ण की पूजा जिसे अच्छी नहीं लगती 
उले विलदी न करता चाहिए। मूर्स शिक्षुपाल कृष्ण से डाह्‌ करता है; इससे वह उनके विषय मे 
बढ ऐसी ही बातें किया करता है। इसलिए यदि छुष्ण की पूजा उससे बिलकुल न सही गई हो तो जे। 
सके मन में आयें करे । 30८ 

अपने दिये हुए अर्ष के सम्बन्ध में गेसी अपमानकारक बातें सुन कर और यज्ञ के काम में 
प्रेश्न पड़ता हुआ देंस कर सहदेव क्रोध से जल उठे । उन्होने कहा :-- 

जे! नीच राजा लोग झृष्ण की पूजा के। बुरा कहते हैं उनके सिर पर मै लात मारने के तैयार हूँ। 
जसमें शक्ति हो; वह इस वात का उचित उत्तर दे। यह फह कर सहदेंव ने पैर उठाया और पैर को उठाये 
[ए चारों तरफ देखा । फिर, जिन और पूजनीय जनों के अर्थ देना था उन्हें, रीति के अनुसार, अप 
'ना आरम्भ किया । 

अभिमानी राजें में से किसी के झुँह से वात उस समय न निऊुली । किन्तु शिशुपाल आदि क्रु& 
;ए छुछ राजा लोग उठ कर इधर उधर आपस में बात-चीत करने लगे। वे बोले :-- 

हमें केई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें इस धर्मपूर्ण और रीति के विरुद्ध यथर में युधिष्ठि 
ग तिलक न हो सके | 

ओोघ से भरे हुए राजें के इस तरह आपस में सलाह करने से यह अन्छी तरह सावित हो, 
एयां कि वे युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैँ । 

युधिप्ठिर डर फर भीष्म से बोले :-- 

है पितामह ( ये राजा लोग सीक उठे हैं। इस समय क्या करना चाहिए, इसका आप ही 
नेश्चय कीजिए । 

पितामह भीष्म वाले ;-- 


_ ह्द्‌ बुद्धिमान १ शिक्षुपाल आदि राजों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कृष्ण जब द्मारे पत्त में हैँ, 
तब टरने फा कोई कारण नहीं। 

इस बात के सुनते हो शिशुवाल फिर कठोर चयन बोलने लगा :-- 

हे भीष्म ! राजो के व्यर्थ टराने सुम्हे लब्जा नहीं आती ! तुम तुच्द से भी तुच्छ काम के 
लिए छुप्ण की प्रशंसा करते हों। इससे मादम होता है क्लि तुम सठिया ग्रे हो। लड़फपन में इस 
अर ने सिरे एक चिड़िया, एक घोड़ा और एक बैल मारा था। इसमें आश्चर्य की फौन सी 
बात है १ मद्याबली 203 के ही अन्न से पल कर इस दुरात्मा मे उन्हें मार डाला ! क्‍या इसके इस 
पुण्पार्थ से तुमक हतना आश्चर्य हुआ है ? स्त्री, गाय, जाद्मण, अन्नदाता और शरण से आये हुए 
भनुष्य पर हथ्रियार उठाना महात्माओं ने सबसे बढ कर पाप माना है। वह्दी पाप इस कुलांगार मे 
का है । इसलिए, कुझयंश में उत्पन्न हुए दे नीच ! हम तुम्हें कुछ उपदेश देते हैं, सुनो । बुढ़ापे से 
3 हुए यम रा ास्य यदि सुम्हें मूँडी प्रशंसा ही करना हो तो ऋष्ण से अधिक बलवान जो राजा 
लोग यहाँ उपस्थित हैं उनती करो उनकी प्रशंसा और स्तुति से तुम्हारा अधिक भला होने की थाशा 
दै। मिंद फे दाँतों में रागा हुआ सांस का हुकड़ा साने की रुसनेयाले गौध की 
मे सना (थाई रत: इन सा डुकड़ा यान की इच्छा ले गौध की तरह अधिक साहस 

५ ब्ग्थना, इन राजों की पा के उपर ही हुम्दार जीवन'क्ा दारोमदार है। 
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...... महाबली और महापराक्रमी भीमसेन, भीष्म फा यह अपमान न सह सके । वे लाल लाल 
५ करके शिश्ुपाल की ओर भपदने ही वाले थे कि विवामह ने उनके रोक कर शांव किया और 
हने लगे :-- 

५ , , है शिशुपाल ! मालूम होता है, क्रि यह कड़ा था न समाप्त होगा । जिन ऋप्ण की हमने पूजा 
की है और जिनका तुम अपमान कर रहे हो वे वो सामने ही मैजजूद हैं । इसलिए यदि तुमे दम हो तो 
उनसे लड़ कर अपनी वीरता दिखाओ। - 

इस चात से उत्तेजित होकर शिश्ुवाल ने कऋष्ण के ललफारा :-- 

.. जनादन! आ हमारे साथ युद्ध कर। जरासन्ध ने छुके दास समझा था। इसलिए तुझे घाड़ 

कर भीम से युद्ध किया था। आज हमारे हाथ से तू किसी तरह नहीं बच सरता। 

तब कृष्ण धीरे से खड़े हुए और सीठे तथा गम्भीर स्पर में सबसे कहने लगे :-- 

है राजेन्द्रणण ! इस मन्द्मंति ने कई बार हमारी थुराई, हमारा अपमान और हमसे शत्रता 
फ्री है पर हमते इसकी भाता से एक समय प्रतिज्ञा की थी कि हम तुम्हारे पुत्र के सा अपराध समा 
कर देग--ओऔर अपराध भा ऐसे जिनका प्रायश्रित्त सृत्यु ही से हो सकता हैं। इसी लिए हम इस पापी 
के अब तफ छोड़ते आये हैं। पर इस समय इसके सै से भी अधिक अपराध हों चुके। इसलिए 
आज इसका काल आ पहुँचा है। 

यह्द कह कृष्ण ने सहसा सुदर्शन चक्र फेक कर शिज्ञुपाल का सिर काट लिया। शिश्युपाल बच्च को 
चाट से फटे हुए परत की तरह धड़ाम से ज़मीन पर गिर पढ़ा। 

कृष्ण का तेज देख कर राजा लोग दंग रह गये । श्राह्मण लोग उनरी स्तुति करने लगे । युधिप्दिर 
में भाइयों के! शिक्षुपाल की अन्‍्त्येप्रिक्रिया करने की आज्ञा देकर, शिशुपाल के पुत्र केश तुस्त्त चेदिराज 


की गद्दी दी । 
५ इसके बाद यज्न के सब काम मिविध होते गये और राजसूय महायक्ष अच्छी तरह समाप्त 
हुआ | 


यज्ञ के वाद्‌ युधिष्ठिर ने अवभूथ नाप फा आफरी स्नान किया । स्‍्वान हो चुकने पर निमन्त्रित 
राजा लोग उनके सामने आकर उपस्थित हुए और अपनी 'अपनी भेंट देकर वेले :-- 

हे धर्मराज १ आज सैभाग्य से आपने निविन्न साम्राज्य पाया हैं। इससे हम लोगों फे। 
परमानन्व्‌ हुआ है, क्येकि यह काम हमारे भी यश बढ़ाने का कारण है। अब आज्ञा दीजिए, हम लोग 
अपने अपने राज्य के लौट जाएँ। हे 

युविप्ठिर ने प्रसन्न होकर राजों की पूजा महण वी और भाश्यां से बोले :-- 

हे भावया | थे राजा लोग प्रीतिपूर्वक हमारे राग्य में आये थे । अब हमारी अनुमति से बिद्रा 
शैते है। हमारे राज्य की हट तक इनके साथ साथ जाब | 

इसके बाद सबके हारा पूजित होकर और अपने गरुड के चिहवाले स्थ पर चढ़ कर कृष्ण 
हारका के। लौट गये । हस्तिनापुर से आग्रे हुए वनरव लोग भी अपने घर गये केवल दुर्याधन और उनके 
पास्ता शकुनि समय दानव की बनाई हुई सभा अच्छी तरह देखने के लिए रह गये | 


७--पाणएडवों का राज्यहरण 


राजा दुर्योधन घीरे घीरे शक्॒नि के साथ घूमते हुए मय दानव की बनाई हुई अधि लत, 
इसने लगे | उन्होंने उसवी बनावट का जैसा आखश्र्य-ननक डेंग देसा बैसां उसके 
देखा था । ५; 


की सभा 
अभी गे 


८४ सचित्र सहाभारत ([ एहला लएद 


एक घर में स्फटिक के फर्श पर र्फटिक ही के पत्तोवाले सिल हुए कमल देख कर. जल कक 
अ्रम से वहाँ उन्होंने जा पैर रक़्सा तो सहसा जमीन पर गिर पड़े। यह देस कर भीम ऋर उनके 
नौकर-चाफर हंस पड़े । 


फिर एक चार स्फदिक की बनी हुई दीवार के दरवाजा समझ; कर उन्होंने उससे निकलने 
मी चेप्टा दी। इससे उनके माथे पर बड़ी कड़ी चाट लगी। चक्कर आ जाने से गिरने ही वाले थे कि 
सहदेव मे जल्दी से आकर उनऊे पकड़ लिया। 

ओर एक जगह सरोवर के स्वच्छ जल के स्फदिक समझ कर वे कपड़े पहने हुए उसमें जा 


गिरे । तब भीम, अर्जुन, नऊुल, सहदेंव फेई भी हँसी न रोक सके | उस समय युधिप्ठिर की आज्ञा से 
नौऊयों ने जल्‍दी से अच्छे अच्छे वस्र लाकर उनके दिये। 

इसके बाद हुर्योधन की बुद्धि ठिकाने न रही | वह चकरा सी गई। वे सब जगह जल के 
थज्ञ और थल के जल समझते लगे | कई जगह पर स्फटिक की दीवार का घासा खाफर हाथ से उसे 
टटालने की फेशिश मे वे गिरते गिरते बचे 


। हि है [ ३ 0 

दुर्याधन फी इस दुर्दशा के। देख कर पाण्डव लोग उनकी दिल्लगी करने लगे। दुर्योधन 

स्वभाव ही से क्रोवी थे। तथापि उन्होने उस दिल्‍लगी के सुनी अनछुनी करके टाल दिया। पर 
हल जे कल हा 5 2 हो जप हक के 

सच पूछिए तो ये बातें उनके हृदय में हाँटे की तरह चुभ गठ। उन्होने मन ही मन कहा, चाहे, जैसे 
हो, इसका बदला पारूर लेना होगा। इसके वाद अनेक प्रकार के अद्भुत अदभुत दृश्य देख कर 
युधिष्टिर वी थ्ाक्षा से दुर्योधन मे हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया | 

रात में थे महत्ता पाएडचो को अतुल्न महिमा, राजा लोगो का पूरी तौर से उनके वश मे 
होना, युविप्ठिर का अनस्त ऐश्वर्यय और सभा की अपूर्त शोभा को चिस्तना करते हुए बड़े उदास मन 
से चलने लगे । शऊुनि समक गये फ़िये किसी साच में जरूर हैं। अतणएव उन्हें चुपचाप देख कर 
शनि ने कहा :-- 

हे दुर्याधन ! मादम होता है, घुम किप्ती सेतच में हो । कहो, क्या बात है १ 
हु हुयोधन ने कहा :--मामा ! सागर पय्येन्त इस प्रथ्वी के पूरी दौर से युधिष्ठिर के वश में 
देस और इत्द्र के यज्ञ की तरह इस महायज्ञ यो। अवलेकन कर हम क्रोध से जल रहे हैं । अधिक क्‍या 
कहे, हम भीतर ही भीतर इस तरह जल रहे हैं कि इससी अपेक्षा दहकती हुई आए में घुस जाना, 
अथपा विप साकर मर जाना, था नहीं तो पानी भे डूब कर टस प्रचण्ड ज्याला से अपनी रक्ता करना 
हम अन्‍्या समझते हैं | कौन आत्माभिमानी पुरुष अपने बैरी की बढ़ती और अपनी गिरी दशा के 
सह सकता द ९ परन्तु हमने इसे सह लिया हूं, इससे हम स्त्री ओर पुरुष दोनो हीं से नीच हैं। यदि 
हम स्त्री होते तो ऐसी दुदेशा में न पड़ेते और यदि हम पुरुष होते तो इस आपदा से उद्धार पाने की 
चेप्टा करते । युविष्ठिर, का ऐश्यथ्ये देंस कर और पाणडवों के मुंह से अपनी दिल्‍लगी सुन कर हम च़े ही 
दुसित हुए हैं। इसलिए है मामा ! हमें मरने की आज्ञा देकर यह सय हाल पिता से कह देना। 

शहनि ने दुर्योधन के धीएज देफर कहा ;--- 

_ है दुगाधन । पाणयों ने तुम्दारों ही तरह आधा राज्य पाकर अपनी चेष्टा से उसे बढ़ाया है। 
रा छुस की कान सौ वान है ९ नस होने का हम काइ कारण नहीं देखने | उल्टा तुम्हे प्रसन्न होना 
चाहिए। लुप्त भी बीर हो। सुम्हरे भी सहायक हैं | क्या तुम इस असर इल काम 
जीत सकागे ९ हु ड भूमणडल थे 

तथ इयेपन ने इध धीरनल धर के कहा :-. 
मे गनन्‌, दा री ्ः ते| हारी मे न्य मित्रों ६; रे , 
६ गजन्‌, यदि घुम्हागी सलाद हो तो हम तुम्हारी और अन्य मित्रों की सहायता से अर्मी 
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पाणडवां के जीत सकते हैं | उनके हार जाने से जे राजा लोग उनके अधीन हैं वे भी हमारे वश सें 
हो जायेंगे और यह अनन्त धन, सभा और सारी पृथ्वी हमारे हाथ में आ जायगी। 

दुर्योधन के बहुत ब्याप्रह करते देस सुबल के पुत्र शक्ुनि सुसकरय कर योले : 

है राजन्‌ ! यदि मित्रोंके सहित पाएडव लोग इस़ट्ठे हों तो उनके सम्मुस थुद्ध में देवता 
लाग भी उन्हें. नहीं हरा सऊते | इसलिए साच समम्ध कर काम करना होगा । जिस उपाय से युधिप्ठिर 
के हराना सम्भव हो वही उपाय करना जरूरी है। 

यह बात सुन कर डुर्याधन खुशी से उछल पड़े और कहने लगें : 

ठुम जिस उपाय के ठीक करोगे दस, और हमारे सहायक, उसी के करेंगे | 

तथ धूते शद्भ॒नि कहने लगा : 

राजा युधिष्ठिर के जुआ सेलने का वड़ा शौक है। पर उसमें वे निपुण नहीं हैं। हम पम्के 
जुआरी ही नहीं, किन्तु जुआरियां के उस्ताद है। आज तक इस सेल में हमें कोई भी नहीं हरा सका | 
इसलिए युधिष्ठिर के जुआ खेलने के लिए घुलाओं | आने पर यदि उनकी इच्छा भी म॑ होगी तो भी 
लम्जा के मारे थे बिना खेले न रहेंगे | तब हम चालवाज़ी से युधिष्टिर का राजपाट तुम्हारे लिए जीत 
लैंगे। पर इस विपय में पहले तुम्हें अपने पिता के राजी करना होगा। उनकी अ्ाज्ञा से युभिष्ठिर था 
नेबता दिया जायगा । 

दुर्योधन ने कहा :-हममें इतना साहस नहीं कि पिला से इस तरह का अस्ताब कर | तुम्दीं 
किसी अच्छे मैऊ पर उन्हें राजी फर लेना । ) 

राजधानी में लाटने पर यह बात शकुनि के ध्यान में चढ़ी रही । मौका पाकर एक दिन शक्रुनि 
भ्ृततराष्ट्र से कददने लगे : 

महाराज | दुर्योधन बहुत ढुबले हो गये हैं | उनका मुँह पीला पड़ गया है। वे सदा सिन्‍्ता मे 
मग्न रहते हैं | आपका उचित है कि अपने जेठे पुत्र के दुःख का कारण जान लें । 

यह सुन कर पृतराष्ट्र बड़े न्याकुल हुए। उन्होंने दुयोपन के चुला कर पृछा: 

पुत्र! यदि हमसे कहने के याग्य हो तो बताओ, तुम क्‍यों ठुसी रहते हो? तुम्हारे 
मामा कहते हैं. कि तुम दुबले-पतले और पीले पड़ते जाते हो | हमने चहुत साचा, पर ठुःख का कोई 
काग्य न जान पाया। यह साग राज-पाद तुम्हारा ही है। तुम्हारे भाई और राजपुरुष तुम्दारे ही 
आज्ञाकारी है. । इच्छा करते ही तुम्दें सब चीज सहज में मिल सकती हैं। तब क्सि लिए तुम 
इुसी रहते हो ९ 

इसके उत्तर सें दुर्याधन ने फहा : 

है पिता ! अपने ठीक दी कहा कि अब तक हम, कायये को तरह, भोजन और बल्र से ही 
सन्‍्तुष्ट रहे! किन्‍त महाराज | सन्‍्तोप से ही धन-दालत, राजशपाट नप्ट होता है.। बैरी पर क्रोब न 
करने से बड़प्पन नहीं मिलता--मदहिमा नहीं बढ़ती | जिस दिन से हमने युधिप्ठिर का रज्यवेभव 
देखा उसी दिन से सुस्भाग की चीज़ों से हमारे रृप्ति नहीं होती। सफटिक ओर मणियों से जड़ा हुआ 
वह श्रदूभुत समा-मणदप, वैश्यों की तरह बड़े बड़े राजें का युविष्ठिर का वह कर देना, असंख्य ब्राह्मणों 
का वह स्तति करना, देवताओं के समान वह राज-लक्ष्मी जब से हमने देखी तभी से हमारा मन ऐसा 
बेंचेन हो रहा है कि किसी तरह हमें शान्ति नहीं मिलती । 

पुत्र के दु:ख से ध्रूतराष्ट्र का अत्यन्त दुखी देस शक्ति मे समझता कि यह अच्छा मौज है। 


इससे वे दुयाधन से कहने लगे: 
है परक्रमी वीर | पासडब्रों का जो यह अद्भुत स्थ्वस्य देखते हो उसरा पाना अ्सम्भर 
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यथिप्ठिर के जुआ पेलने का शौक है। हम भी सेलना जानते हैं। इसलिए उनऊो सेलने 
बुलाओ । फिर देखना, हग उन्हें हराकर तुम्दारे लिए बह राज-्पाट, घनदालित ला सकते 
दी १ € 

शकुनि की वात समाप्त होते ही इयोघन पिता से बोले :-- 

है पिता ! गान्धारराज मामा शकुनि निश्चय ही जुआ खेलने में बड़े चतुर हैं। हमारी 
| उनका प्रस्ताव उत्तम है और सम्भव भी द्वै । इसलिए आप इस विषय में आज्ञा दें । 

धृवराष्ट्र थोले :-मद्दाबुद्धिमान्‌ विदुर हमारे मन्‍्त्री हैं। ऐसे भारी मामले में बिना उनकी 
; कोई काम करने का साहस एग नहीं कर सकते । वे निम्वय ही हम लोगों के धर्म के अनुसार 
गे। 

हुर्योधन बोले :--है राजेन्द्र ! हम पहले ही से कह सफते हैं फि विदुर ऐसा करने के लिए 
प्ना करेंगे। पर हम कहे रुफ़ते हैं कि एसा न होने से हम प्राण नहीं रखेंगे । 8 

पुत्र का यह हाल देखकर उसे शान्त करने के लिए घृतराष्र उसकी धात पर राजी हो गये 
हयों के बुला कर बोले :-- 

कार्रगरों से कह दो कि एक हज़ार सम्मे लगा फर सौ द्वारोंबाला स्कटिक का एक रत्न 
खेलघर शीघ ही बनावें | 

हर्योधन इससे प्रसन्न होकर चले गये । पर विदुर के घुलाये बिना धृतराट्र से न रहा गया। 
ह किये जुए के अनेक दोषो का घर सममते थे। जुआ सेलने का समाचार पाकर, साच- 
| डूबे हुए बिदुर जल्दी से जेठे भाई घृतरा्र के पास पहुँचे और घबराहट से फहने लगे :-- 

महाराज | हम आपकी इस घात के अच्छा नहीं सममते। इस खेल के कारण आपके 
रेर की विकेट आग जल उठने की सम्भावना है। अब भी समय है। आप इसे रोकिए। 

धृत्तरा्ट्र ने दुर्याधन की मना करना 'असम्भव समझ कर बिठुर की सलाह न मानी । बे बोले :-- 

है बिदुर | तुम इस इरादे के हमारा क्यों कहते हो ? सब कुछ दँव के हाथ है। देव ही इसका 

। यदि देँच प्रसन्न हो गया तो कोइ विपद्‌ न आबेगी | इसलिए तुम निडर होकर खाणडब- 
औ और युधिप्टिर के खेलने के लिए हमारी तरफ से न्योता दो । 

जब बिटुर दुसी होकर चले गये तब धृतराष्ट्र ने फिर दुर्योधन को एकान्त में बुला कर सममाने 
वरा चष्ठा का । 

बे घोले :--३ै बेटा ! बिदुर हम लोगों'के कभी ऐसा उपदेश नहीं देते जो हमारे लिए भला 
इसलिए जब वे इस बात पर राजी नहीं हैं. तब जुश्ना खेलने की काई जरूरत नहीं! देसा, तुम 
रे । तुमने राजगद्ी पाऊर अपने धाप-दरदे के राज्य के ,खूब बढ़ाया है। दिन पर दिन तुम्दारा 
॥ जाता है। इसलिए तुम्दारे दुसी होने का काई कारण हम नहीं देखने। दूसरे की बढ़ती से 
कर क्या तुम अपना भी अधिकार खोना चाहते हो ९ 

डुयोधन बोले +-दै राजन ! हम जिस तरह दुख से दिन बितात है उससे जो हे जाय से 
्रहै। चुधिष्ठिर की सभा में जो अपमान हमने लाचार होऊर सददे हैं उनका बदला लिये बिना हम 
(भी नहीं रह सकते | शत्रु के तरफ्ारविदुर की बातों में आकर आप किस -लिए अपने 
वैभव की बृद्धि के रोफ़ते है ? यदि इस तरह चुपचाप बैठे रहना ही आप अच्छा सममते हैं 
जीने से मर जाना ही अच्छा है । 
श अतरा्र में कहा :-पुत्र | तुम्‌ जो कहते हो उसे हम अच्छा नहीं सममते | बैर, तुम जो 
रा पर ऐसा ने हो कि पीछे पछताना पढ़े । 3 8०० 
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रे इसमे नाह बिंदुर, 2३३४४ के आज्ञानुसार, इच्छा नहोंने पर भी, घोड़े पर समार होकर 
पाणइवों की राजधानी में पहुँचे और छुपेर के महल के समान राजभयन में जाउर युधिप्ठिर के पास 
बैठ गये । सके प्यारे युधिष्ठिर, बिदुर की यथेचित पूजा करके पूछने लगे -- 
हे बिदुर ! आपकी यात्रा निविन्न समाप्र हुई है न? कौरो के कृुशल-समाचार सुनने के 
लिए हम डे उत्सुक हें। दुयोधन आति भाई लोग, चचा श्रतराष्ट्र के आज्ञाकारी तो है ९ 
.. विदुर ने कहा --पुत्र और सम्बन्धियो समेत महात्मा धृतराष्ट्र कुशल से हें। इस समय 
उन्होंने त॒ग्दारे कुशल-समाचार पूछे हें और जुआ खेलने के लिए भाइयों समेत तुम्हे न्योता दिया है। 
वहाँ तुम अपनी सभा की तरह सोलने की एक सभा दैसागे। सुम्दारे दर्शन करके कौरव लोग बडे 
असन्न दोंगे। तुम्हे यही समाचार देने के लिए हम आये हें। कहे, इस समय तुम्हारा क्‍या 
शअमिप्राय है ९ 
युधिप्टिर ने कह्द --महराय | जुआ लडाई का घर है। इसलिए उससे फैसला क्या आप 
अच्छा सममते ह ? 
इसफे उत्तर से तिदुर बोले -- 
जुआ अनर्थ वी जड है, यह हम अच्छी तरह जानते हें। हमने बृतराष्ट्र के। इस कास से 
रोकने की चेष्टा भी की थी। किन्तु उन्होंने हमारी थात ने सानी। इस समय जे तुम अच्छा 
सममभो करो | 
युधिप्टिर ने छुछ दैर सोच कर पृथा -- ग॒ 
अच्या यह तो कदिण्, सेलने के लिए कौन बौन से जुआरी वहाँ उपस्थित होगे १ 
बिदुर ने कहा --सुनते हैं. कि जुआ सेलने में चतुर शक्ुनि, चिनसेन, राजा सत्यमत और 
पुरमित वहाँ आगे । 
यंधिष्ठिर घोलें -- अकेले ध्ृतराष्र के कहने से हम न जाते। क्योकि हम जानते हें कि वे अपने 
घुओं के बडे पक्पाती हैं, वे सर्मथा उन्हीं के वश में हैं। पर जब खुल आप हमें सभा में सेलने के लिए 
चुलाने आये हैं तय निमन्‍्नण स्वीकार करना ही द्वागा। यदि हमे कोई खेलने के लिए घुलाता है तो हम 
अयश्य जाने हैं| यही हमारा नियम है। यदि ऐसा मे होता ते। बपटी जुआरी शऊुनि के साथ सेलने 
के लिए कभी राजी न द्वोते । 
यह फह कर युधिछर ने साथ चलनेवालों के। सैयार होने के लिए क्या और दूसरे दिन द्रौपदी 
आदि छ्लियों और भाइयों के साथ रथ परसनार होकर घलड्यि। ५ 
जय युधिप्तिर आदि हस्तिनापुर पहुँचे ठय धृतराष्ट्र, दोण, भीष्म, करण, कृप, अर्वत्वामा आदि 
सत्र लोग उनसे मिले। भ्रज्ञाचछ्ु घृतगट्र ने सबका साथा सेंघा | बौरव लोग देखने मे सल्दर पारन्वों 
मे! देख कर बडे भ्सन्न हुए | ्रवराप्ट्र की बहुवें द्रौपदी के अत्यन्त सुन्दर वख्र और गहनों के बडी 


चऋचलता से देखने तागीं। जल 
पहले ते धरे हुए पाणडब्रों में कसरत आदि करके स्नान किया, फिर चत्दन लगा कर और 


मित्यकर्म करके उन्होंने भोजन किया | इसके बाद वे दूध की तरह सफेद पर्ेंगों पर से गये। अझो 
नींद आने से सारी थवावट जाती रही । 2 2. हु 
सवेरे ये लोग खेलने के मएडप में गये और पृजनीय राजों फी क्रम क्रम से पूजा करके 
सत्र लोग चित्र तिचित आसनों पर जा बैठे । तथ शह॒नि, मदाराज युधिष्ठिर से बोले -- 
हे भुधिष्टिर | सभा के सव लोग सुम्दारा शत देख रहे हैं । आओ, खेल शुरू करं। शकुनि 
के बहुत आम्रह करते देस युधिष्ठिर के सन्देह हुआ । वे रहने लगे -- 


हु 


॥॥ 
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देखो, जुआ खेलने में फपट करना घड़ा पाप है। कपद करना केई बहादुरी की बात नहीं | 
शठता से सुस्त और घन नहीं मिलवे। और धूर्त आदमी अपने के चाहे कैसा ही बड़ा समझे, पर वह 
कभी प्रशंसा के योग्य नहीं | जीन 

शक्षुनि ने क्हा :--बलबानू आदमी यदि दु्बल के मारे ते उसे केई धूच नहीं कददता। 
अथवा यदि परिडत मूल के हरा दे तो उसे कोई शठ नहीं कहता। खेलने में हमें अपनी अपेक्ता 
अधिक जानकार सममः कर यदि डर से हमें कपटी कहते हो ता खेलने की केई जरूरत नहीं। 

युधिधिर मै कद्दा :--यदि खेलने के लिए केई हमें बुलाये तो हम जहर सेलते हैं। जुआ 
सेलमे में भाग्य ही बलबान्‌ होता दै। भाग्य में जो बढ़ा होता है चही होता है। इसलिए उसी का 
भरोसा करके आज हम सेलंगे। हमारे साथ दाँव लगाने के लिए कौन तैयार है ९ 

दुर्योधन ने कहा :--है युधिष्ठिर ! हमारे राज्य में जितना घन और जितने रत्न हैं, सब हम 
देंगे; पर सोलंगे हमारे बदले हमारे मामा । 

युधिष्टिर ने कहा ;--भाई, एक आदसी का दूसरे के बदले खेलना ध्मारी समझ में ठीक 
नहीं । ,सैर, खेल शुरू कीजिए । 

जुआ शुरू होने की ख़बर पाकर सारे राजपुरुष धृतराष्ट्र को आगे करफे सभा में पहुँचे । 
महात्मा भीष्, द्रोण, कप और विदुर दुखी मन से उनके पीजे पीछे आये। सबके बैठ जाने पर सेल 
शुरू हुआ | 

/ अधिष्टिर दुर्योधन से बोले :-- 

है राजन्‌ ) हमने यह सेने का बना हुआ और मणियो से जड़ा हुआ हार दाँव में रक्खा ) 
तुम क्या रखते हो ९ 

इर्योधन मे कद्दा :--ला हम ये इतने गशि दाँव में लगाते हैँ ! किन्तु इसके लिए हम 'अहझ्भार 
नहीं फरते | सैर आप इन्हें जीतिए। 

युधिप्तिर के पाँसे फेंकने के बाद शकुनि ने उन्हें लिया और बड़ी चालाकी से फ्रेंफ बर 
कहा :-- 

देखिए महाराज | हमी जीते 

इस अचानक हार से रुष्ट होरूर युधिछ्तिर बोले :-- 

है शकुनि ! क्या तुमने सोच रकखा है कि चतुराई से पाँसे फेंक कर घार बार हमी जीतेंगे। 
आओ हमने अपना शअनन्त खज़ाना और ढेर का ढेर सेना दाँव में प्खा। 

इस बार भी शकुनि ने पाँसा डालवे ही दाँच जीत लिया । 

५. युधिष्टिर ने कहा, इस वार नहीं तो अगली वार जरूर ही हमारा भाग्य चमकेगा। इससे 
पुनरवोर हारने की लब्जा से उत्तेजित होकर थे बढ़ बढ़ फर दाँत लगाने लगे। उन्होने रथ, हाथी, घोड़े, 
दास, दासी और अन्त में श्रच्छे अच्छे रथी और येद्वधा एक एक करके दाँव में लगाये। पर यधिष्ठिर 
के चैरी छुस॒त्मा शक्ुनि के अपने बनाये हुए पाँसे फेकने का इतना अम्यास था कि जैसे वह चाहता 
था वैसे ही उनके फेऊ सकता था। इसलिए छुल-कपट से उसने उन सयर- चीजों के भी 
जीत लिया । 

. जब इस सर्बनाशकारी जुए ने ऐसा भयानक रूप धारण किया सब विदुर से चुप-चाप न रहा 

गया । वे बाल छठे हर ठ 
महाराज ! मरते हुए आदमी के जैसे ओपधि खाना अच्छा नहीं लगता, वैसे ही हमारा 

गपदेशा सी शायद आपके न रुचे (तब भी जे। कुछ हम कहते हैं, एक बार सुन लीजिए । जिस पापी 
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के पैदा होत ही थड़े बडे अशकुन हुए्थे वहीं दुर्योधन हमारे पिनाश का कारण होगा । इस समय 
इसमें सन्देह नहीं माल्मम होता। शराब के कारण शराविया की जो दुल्शा होती है क्‍या वे इसे 
समम सकते हें जुए में मस्त आपका पुत्र भी पाण्डवो के साथ शयुता करते या चुरा फल उसी 
तरह नहीं समझ सकता | क्तिने ही राजो ने राज्य की, कुल की और अपनी रक्षा के लिए पुत्र द्याड 
दिये हैं। इसलिए हे भारत | यदि आप चाहते हें कि पीछे पछताना न पडे तो इस समय भी, समय 
रहते, इस दुरात्मा को छोड दीजिए। आप पाण्डवो का धन पाने की इच्छा से घर बैठे विपद 
घुलाते हैं। शकुनि जिस तरह दगावाजी से सेल रहे हें वह हम अच्छी त्तरह जानते हे। इसलिए 
उनको अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए । 

यह सुन कर डुर्योधन के बडा ओघ हुआ | वे सभा में गरज डठे -- * 

हे बिदुर । तुम सदा जिसकी तरकदारी छिया करते हो उसे हम अच्छी वरह जानते हैं । 
नमकहराम आदमी क्‍या पापी नहीं होता ? तथ तुम किसलिए धर्म्म के बहाने हम लोगों का सदा तिरस्कार 
किया करते हो ? हम तुमसे भलाई या छुराई को बार्ते नद्दी सुनना चाइते | इसलिए अपने ही के कत्तों 
धो समझ कर अप कभी व्यर्थ उपदेश न देना। यह जान लेना कि क्षमाशीलता पी भी हद 
हीती है। 

घतगाट्ट हथकां बकवां से रह गये। उन्हें कुछ भी न सभा कि क्‍या कहना चाहिए या क्या 
करना चाहिए। 

उधर युधिष्ठर जुआ मेलने में इतने मस्त थे कि उन्होंने इस बातचीत की तरफ ध्यान 
ही नद्िया। इससे शझुनि के और भी अच्छा मैका मिला। वह बातें बना बना कर उन्हे और भी 
उत्तेजित करने लगा। 

चह योला --है यधिष्ठिर | तमने तो पाण्डवे। की सभी सम्पत्ति नष्ट फर दी | यहो, अब तुम्हारे 
पास और भी छुछ है कि नहीं, यटि न हो तो खेत बन्द करना ही अन्छा है। 

युधिष्ठिर रुष्ठ होकर नाल +- 

हे खुबल के पुत्र ! हमारे पास धन नहोने के सम्पन्ध में तुम क्‍ये सन्देह फरते हो। हमारे 
पास अम भी बहुत सा धन बायी है। 

कि है 

यह कह कर अपना सब साना, चाँदी, मणि, सारिक्य तथा भाई ओर नौकर लोग जा 
गहने पहने थे थे सन उतार कर उन्होंने दाँव पर रख दिये। इस बार भी वे, पहले ही की तरह, 
हार गये । _ 

अन्त से जिचा सममे बमेउन्हाने कहा -- 

है शकुनि ! हमारे दोनों बेन भाई हमे बहुत ध्यारे हैं। ययपि वे दाँय मे सपने के ग्रेश्य नही 
तथापि हम उन्हें दाँव में स्ए कर सुम्हारें साथ सेलेंगे! शकु॒नि परँसे फेंकल हो जीत गया और 
ग्रेल्ला -- रु 

तम्दारे प्यारे माद्दी के इन देना पत्रों को हमने जीत लिया । हम समसते हैं कि अब तुम 
अपने विशेष प्यारे भीम और अजुन वो इन्ही की तरह दाँव मे रस कर खेलने का साइस न करोगे। 
इसलिए अब खेल खतम होने दे। ] 

युधिष्ठिर ने कुछ होकर कहा -- कर मी 

है मूढ । ऐसी अलुचित वातें करके क्या त्हम लोगो के धीच में भेट डालना चाहता है ९ 
यथ्यपि भीम और अजुन दाँव पर रखने योग्य विलकुल सद्दीं हैँ. तथापि हम उन्हें रक्स़े देते देँ। छाँ, 
चला पाँसे । 

फा० १२ 
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तब शऊुनि ने उनको भी पाँसे के बल से अपने वश में कर लिया। 
अन्त मे ज्ञोभ से पागल होकर युधिष्टिर ने अपने के भी दाँव पर रस दिया और हार गये। 
इस तरद्द पाँचों भाई गुलामी की जंजीर मे वध गये। 
इससे भी तृप्त न होकर दुरात्मा शक्ुनि कहने लगा :-- है 
माछम होता है कि पागल आउमी बार बार गढ़े ही में गिरता है। हे धर्ममराज ! छुम पाणइवों 
में श्रेष हो | इसलिए तुम्हे नमस्कार है। लोग सच फदते दे कि जुआरी आदमी के झुँह से जे बातें 
निकल जाती हैं उनकी कल्पना ख्प्न में भी नहीं द्वो सकती। दे राजन! अभी तुम्हारी प्यारी द्रौपरी 
बची हुई है। फिर क्या समक कर तुम अपने को द्वार गये १ और सम्पत्ति के रहते अपने के। काँव पर 
रखता मूर्खा' का काम है। हे उन्‍्मत्त | हम तुमको दाँव पर रखते हैं; तुम द्रौपदी के रस पर अपने 
के छुड़ाओ। 
ग्रुधिष्ठिर ने कहा :--हे शकुनि । जो सुशीला, प्रिय बोलनेगली और लक्ष्मी के समान है 
उसी अत्यन्त सुन्दर्य द्रौपदी को हमने दाँव पर रक्या । 
घम्मैराज के मुद्द से यह अंडबंड बात सुनते द्वी जितने आदमी सभा मे बैठे थे ये सब उन्‍हें: 
पिय्कारने लगे। राजा लोग शोक के समुद्र मे हृब गये। भीष्म, द्रोश, कृप आदि महात्माओं के शरीर 
अ के 2 मिल 3 कि 
से पसीना निकलने लगा । विदुर माथा पकड़ कर लम्बी दाम्बी सॉँसें लेने लगे और अचेत आदमी 
की तरह झुँह लटका कर रह गये। पुत्र की इस जीत से धृतराप्ट्र को जो आनन्द हुआ उसे बे द्विपा न 
सकें वे बार बार पूछने लगे--“्या जीता ९ क्या जीता ९? घृतराप्ट्र वी मति बदलते देख कर, हुर्याधन 
ओर ढु.शासन को घड़ी प्रसन्नता हुई । 
.. . इस वार भी पहले की तरह शनि दी की जीत हुईं। तब बदला लेने की इन्छा से फूल-कर 
दु्याधन बोले :-- 
है बिदुर | ठुम शीघ्र जाकर पारडबों की प्राणप्यारी द्रौपदी के ले आओ । दासियों के साथ 
द्रौपदी भी हमारे धर में घुहारी लगावे। 
._ _। विदुर ने कह :-हें मूढ़ ! तुम नहीं जानने कि सुम्धरे बुरे दिन आनेगाले हैं। इसी से तुमने 
ऐसे दुरबाक्य कहने का साहस किया है। द्विरन होकर तुमने बाघ को कृपित किया है। घुमने लोभ के 
वश होकर किसी का सदुपदेश नहीं सुना) इससे निश्चय जानना, वंशसहित शीघ्र ही क्छ््य 
नाश होगा । 
सदमाते दुर्योधन ने विहुर से केवल घिक्‌ पर में बैठे थे तरक बे 
सर दु् ढुर से केवल घिकू कहा और सभा में बैठे हुए सूतपुत्र की तरफ देग 
कर वे थोले :-- 
रे है सूतपुत्र | माल्म होता के विहुर डर गये हैं! इससे तुम जल्दी से जाकर द्रौपदी के ले 
आश्ो। पाणडबव लोग तुम्दारा छुछ नहीं कर सकते | 
आज्ञा पाकर सूतपुत्र शीघ्र ही पाए्डवो के घर गया और द्रौपदी से वोला :--. 
कप दे द्रौपदी ! जुआ खेलते सेलते पागल से होकर युधिष्ठिर ने तुमको दाँव पर खखा था। 
इुयाधन ने तुमको जीत लिया है। चे तुम्हें सभा मे घुलाते हैं । 
,. _ दीपदी ने कद्दा :-हे सूतपुत्र ! तुम कैसी चातें करते हो ? कोई राजकुमार क्या कभी खी 
को भी दाँव में रख कर सेलता है ९ युधिष्ठिर के पास क्या और कुछ सम्पत्ति न थी १ 
लव नें कह्दा:-हें हुपदनन्दिनी ! भहराज युविप्टिर पहले अपने सब धन को, फिर अपने 
भाश्यों समेत अपने को द्वार गये थे । अन्त में उन्होंने तुमको जुए के झुँह मे फेंका है। 
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दे द्रौपदी ने कहा :-है सृतनन्दय । तुम सभा में जाकर युधिप्ठिर से पूछो हि उन्होने पहले 
हमें दाँव पर रक्‍्सा थाया अपने के ९ 
डौपदी के आज्ञानुसार सृतपुच्र ने भरी सभा में गुद लटकाये बैठे हुए युधिप्ठिर से द्रौपदी 
का प्रश्न पूछा । पर उस समय युधिप्ठिर अपने हाश में न थे। इससे उसकी बात का कुछ भी उत्तर 
न मिला । 
दुर्योधन ने कद्दा :--हे सूतकुमार | द्रौपदी को जो कुछ पूछना दो यहाँ आकर पूछे । 
तब सृतपुन्न फिर द्रौपदी के पास गया और दुःख से भरे हुए बचन बोला :--है राजपुत्रि ! 
मदमच पापी दुर्योधन बार वार सुम्दे बुलाता है । ह 
हर द्रौपदी ने कहा :--हे सूतनन्दन ! हमारे भाग्य ही में ऐसा लिखा था-। संसार में पर्म्म ही 
सबसे बड़ा है । इसलिए सभ्य लोगों, से पूछ आओ कि इस समय धर्म के अछुसार हमें क्या करना 
चाहिए । वे लोग जा कुछ कहेंगे हम वही करेंगी । हः 
. .. स्तपुत्रने, लौट कर, पहले की तरह, भरी सभा में द्रौपदी की बाद कद सुनाई। सभासदों 
ने दुयाथन का आग्रह देख कर उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी कहने का साहस न ज्या। द्रौपदी 
से भी कोई अधर्म की बात कहने की उनही इच्छा न हुई। इस कारण उन लोगों ने मुँह लटका लिया 
और चुपचाप बैठे रहे | 
यह देख कर कि द्रौपदी का सभा में लाने के लिए टु्योधन ने दृढ़ संकल्प कर लिया हैं 
युधिप्ठिर ने छिपे छिपे दूत के छ्वारा द्रौपदी से कहला भेजा कि वह सभा में चली आबे और सप्तुर के 
सामने अपना दुख रोबे। 
सूत्रपुत्र समझ गया कि अब विपद्‌ आई। इससे हुर्याधन की कुछ भी परवा न करके वह 
सभासदे के उत्तेजित करने के लिए फिर बाला :-- है 
मैं द्रौपदी से जाकर क्या कहूँ यह सुन ऋुद्ध दोरुर ठुर्यापन ने कहा :-- 
हूँ दुःशासन ! यह सूत का लड़का बिलकुल ही कम समम है। माल्म होता है. कि यह्‌ 
भीमसेन से डरता है | इससे तुम खुद ही जाकर द्रौपदी के ले आश। शत्रु लोग वे-ब्स हो रे हैं । 
जे तुम्हारा क्या कर सकते है ९ न 
आज्ञा पाते ही दुरात्मा दुःशासन जल्दी से द्रौपदी के घए जाऊए बोला :-- 
हे द्रौपदी ] तुम ज्ुए में जीत ली गई हो । इसलिए लजञा छाइ कर सभा में चलो। 
द्रौपदी दुःशासन की लाल लाल आँसें देख का बहुत डरी । उसने कहा, बहुत सी स्रियां के बीच 
ही हुई गान्धारी की शख्ण जाना चाहिए। इससे वह बड़ी शीघ्रता से गान्वांरी के यहाँ जाने 
॥ दौड़ी | 
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निल॑ज दुःशासन ने क्रोध से गरजते हुए द्रौपदी का पीछा क्रिया और उसके लम्बे लम्बे 
बाल दौड़ कर पकड़ लिये। हवा से हिलतने हुए केले के पत्ते की तरह कॉप कर द्वौपदी बहुत नम्नता 
से घोली जे है १... जी नी ३ | 
हे दु/शासन ] हम इस समय एकब्स्त्रा हैं। एसी हालत में हमें सभा में ले जाना उचित 
नहीं । क्‌ हर 
पर दुश्शासन, उसकी बात सुनी अनसुनी करके, बोला :-- |. है 
चाहे एकवस्त्रा हो चाहे बिना भस्त्र की हो, तुम हमारी जोतों हुईं दासी हू।। इस लिए मुम्दे 
हमारी ध्माज्ञापालन करना ही होगा ।! पर थे व ५; है 
यह कद्द कर दुष्ट दुःशासन, द्रौपदी के बाल जोर से सींचते हुए, मद्मा श्रनाध की नर डे 
सभा में ले आया। 
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जे बाल, राजसूय यज्ञ के अन्तिम स्नान के समय, मन्त्र से पवित्र किय्रे हुए जल से भागे व 
उन्हीं के पाखण्डी दुःशासन फे हाथ के सपश से कलश्लित दोते देस, सभा में चैंडे हुए सब लोग मारे. 
शाक के व्याडुल हो उठे । 

जोर से खींचे जामे से द्ोपदी के बाल बिखर गये और उसके शरीर पर का आधा चख्र कुछ 
खिसक पड़ा | इस पर वह लज्जा और क्रोध से जल कर बाली 

दुरात्मा | इस सभा में इन्द्र के समान पराकरमी हमारे गुरुजन ब्रैंठे हैं। उनके सामने तू कया 
समभ कर हमका इस अवस्था में ले आया ९ तुझे इतना साहस हुआ केसे ? यदि खद इन्द्र भी तेरी 
सहायता करें ता भी राजपुत्र लोग तुमे कमा न करेगे। 
य पर, थह देख कर कि टुःशासन के कोई मना नहीं करता, अमिमानिनी द्रौपदी फिर 
बोली 

हाथ ) भरतबंशी लागों के घ॒र्म के। घिवफार है ), आज मे सम्रक गई कि क्षत्रियां फा प्ित्र 
धर्म म्ट हो गया । इसी से तो छुल-घ्मं की मश्यादा हठती हुई देख कर भी सभा के सब ले।ग कुछ नहीं 
कहते; चुपचाप चैठे हुए मेरा अपमान देख रहे हैं 

यह कह कर रोती हुई द्रौपदी ने अपने पतियों क्री ओर आँख उठाई। राज्य, धन, मान 
सम्मान आदि सब छुछ चते जाने से जो कुछ पीड़ा न हुई थी बही पीड़ा द्रौपदी की करुणापूरा दृष्टि से 
हुई। पाणडवों के हृदय में विषम अन्तर्दाह उत्पन्न हुआ--ऐसा अन्‍्तर्दाह् जिसका क्रिसी तरह निवारण 
ने हो सकता था। हे 

करण, अपना पहले का अपमान याद करके बड़े प्रसन्न हुए | शकुनि ने भी द्रौपदी का अपमान 
करने में सहायता दी। दुःशासन तो दासी! दासी। कह कर ज़ोर से हँस पड़ा। भीष्म कहने 
लगे ;-- 

है सुन्दर ! एक तरह से ता परवश आदमी किसी भी चीज के अपना घन कह कर दाँव 
पर नहीं रख सकता। दूसरी तरह से स्त्री के ऊपर स्थामी का सदा ही अधिकार है। इसलिए हम ठीक 
तै।र से नहीं फह सकते कि तुम धर्मानुसार दुर्योधन के अचीन हुई हो या नहीं । 

प्रियतमा द्रौपदी के इस अपसान से पाल होफर सीमसेन बोले :-- 

है शुधिष्ठि! जुआरी आदमी घर की दासी तक के दाँव पर नहीं रखते; उस पर भी वे 
दया करते है । देखो, तुमने, बड़े कष्ट से मिले हुए घन के, और अपने अधीनस्थ हम लोगी फे,, एक 
एक करके, दूसरे के दें डाला । इस पर भी हमने क्रोध नहीं किया। पर तुम्हारा यह पिछला काम 
अत्यन्त निनदनीय हुआ है। तुम्दारे हो अपराध से नीच कौरबों ने इस असहाय स्त्रीका क्लेश 
पहुँचाने का साहस किया है| जुआ खेलनेयाले तुम्हारे ये दोनों हाथ भस्म फर देने से तम्हारे इस पाप 
का प्रायश्चित्त हो जायगा | सहदेव ! जल्दी से आग ले आओ । 

यह सुन कर अज्जुन ने जेठ भाई भोम का तिरस्कार करके कहा : 

हे आध्य । तुमने तो पहले कमी ऐसे ठुवक््य नहीं कहे; जोश में आकर शत्रुओं के मन की 
यात न कर बैठना । वे तो यही चाहते हैँ । देखो, बड़े माई ने क्षत्रिय-धर्म के अनुसार ही जुआ गोला है। 
और धर्मालुसार ही सिर झुका कर हार मान ली है! 

भीमसेन घोले :--उन्होंने ज़रूर क्षत्रिय-धर्म के अनुसार फाम किया है; इसी से तो हमने 
उनके दोनों हाथ अब तक नहीं जलाये ! 


कर पाण्डवों और द्रौपदी की ढुर्देशा देस कर धृतराष्ट्र के पुत्र बिकर्ण के बड़ी दया आई। 
व वाले :-+- 


हे नरेश्वरो ! तुम से काई भी द्रौपदी के मश्न का उत्तर नहीं देता । यह काम धर्म के विरुद्ध 
। पाचाज़ी बराबर रो उही है | पर सब्र बूढ़े यूढ कौसव चुप बैठ हैं । 


क्षु 


है 
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सब भी सबऊो निरुत्तर देस विकएण आप ही कहने लगे :-- 

और काई वोले घाहे न वेले, हमारी समझ में तो जुआरो आदमी का फ्िया हुआ काम 
नहीं माना जा सकता। द्रौपदी तो पाँचों पाणइवों की पत्नी है। फिर अकेले युविष्ठिर उसको झिस 
तरह दोँव पर रस सफते हैं | इससे यह नहीं कद्दा जा सऊता कि द्रौपदी जुण् में जीत ली गई है । 

विऊुण थी घात सुनते ही सभासद॑ लोग घड़े जोर से उनकी प्रशंसा करने लगे और कहने 
लगे कि बिक ने बहुत ठोक कहा । थोड़ी देर में जब यह हाटाफार शान्त हो गया तब क्रोब से भरे 
हुए फर्श ने विकर्ण का हाथ पकड़ कर कट्दा :-- 

हे विकरण ! सव सभासद्रों के मन की बात जानने के लिए ही कौरवधछ मौन थे। तुम 
लड़को की तरह अधीर हाऊर भौर ऊटपर्टाग बाते कह कर सभासदों के चहचल करते हो, थह बहुत 
बुरी बात है | युधिप्ठिर ने जब अपना सर्वस्व॒ दाँध पर रख दिया तब्र बे अपनी पत्नी के भी अवश्य 
ही दांव पर रस सऊते हैं। फिर जो तुम यह कहते है। कि द्रौपदी जीत नहीं ली गई, इसका क्‍या 
मतलप है ? इसके साथ दासियों कासा व्ययह्यार करने में धाधा क्‍यों? देखे, पाएडब लोग यहाँ 
प्रत्यक्त उपस्थित हैं । ये बुछ नहीं कहते | थे इस तरह के व्यवहार में कोई थात अल्ुचित नहीं देसते । 
क्‍या तुम सममतो हो कि सभा में एकवल्ला अवत्था में लाई जाने से द्रीपदी के लग्जा आती होगी? 
जिसके पाँच पति हो उसे संसार में स्सिकी लग्जा १ हे दु,.शासन | यह विकर्ण अभी कल का छोकड़ा 
है.। पाएटवों के पास जो कुछ था बह धर्म से जीता गया हैं। इसलिए पाण्डवों के और द्रौपदी के 
दुपट्टे ले लो ! 

2 ३ ही अपने अपने दपड़े दे दिये 2 3० 5 

पायइवों ने यह सुनते ही अपने अपने छुपट्टे दे दिये। याद रहे, द्रौपदी के पास एक 
ही साड़ी थी। वही चह्‌ पहने थी, वही श्रोदे । श्ससे जब दुःशासन एकरखा द्रौपदी का कपड़ा, भरी 
सभा में, सींचने लगा तव द्रौपदी अत्यन्त दुसी दाऊर आतंनाद करने लगी। इस बिपद में खय॑ धर्म 
ने आफऊर द्रौपदी की लाज रतसी । उसे कपड़े की कमी नहीं होने दी । 

यह देख कर सभा में बड़ा गीलमाल होने लगा। राजों ने दुःशासन के डाँट कर रोफा । 
भीमसेन से बैठे न रहा गया। क्रोध से उनके 'ओंठ काँपने लगे । एन्‍्होंने हाथ मल कर फसम खाई 
ओर कहा :-- हि 

हे छनिय लोग, सुने | भरतखंश मे उत्न्न हुए इस नीच छुलाड्ार छुशशसन की छाती 
युद्ध में फाड़ कर यद्दि हम उसका रुधिर न पियें तो हमें अपने पूव-पुरुषो की गति नप्नाप्त हो। 

जय दुःशासन द्रौपदी का वस्त न खींच सके तब खज्जित होकर सभा में बैठ गये। सारे सभासद 
धृतराष्ट्र के पुत्रों के। घितकारने लगे । किसने ही सब्जन धृतराप्ट्र की निन्‍दा करके हु. प्रकाशित करने 
लगे। बिदुर ने देसा कि सभा के सर लोग पाण्डवो के साथ श्रन्याय किये जाने के कारण चुब्ध छा 
उठे हैं और कौरवों से अप्रसन्न होकर कोलाहल मचा रहे हैं । इससे अपने दीना हांथ उठा कर उन्होंने 
इस गोलमाल के बन्द कराया कर कहने लगे :-- हि 

है सभासद ! इसके पहले कि इस निरपराध द्रौपदी पर और अत्याचार किया जाय, आप 
लेग उसके प्रश्न का उत्तर देकर इस मामले का निपटारा करें। जहाँ अधम होता हैं वहाँ चुप रहना भी 
पाप है। इसलिए यह शीक्र ही निश्चय कीजिए कि य्रुधिष्टिर द्रौपदी के। दाँव में सप सकते 
थभेया नहीं। 

किन्तु आँसों से आँसू भरे हुए द्रौपदी के देख कर भी श्वृतराष्ट्र के डर से कोई न बॉला। 
तथ हुयोधन ने द्रीपदी से कद्दा:-- हे 

हे द्रौपदी ! तुम अपने पतियाँ से अपने प्रश्न का उत्तर पूछो। बे जो कुछ क्ठेंगे हम उसी 
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के मान होंगे । यदि भीम, अज्जुन, नफुल और सहूदेव यह वात सबऊे सामने कह दे कि उन पर युधिष्ठिर 
का अधिफार नहीं है ते तुम दासीपन से छूट सकती हो । 

पाँचों पाणटवों के चुप देख फर दुयोधन अपनी जीत से बड़े श्रसन्न हुए। हँसते हुए 
द्रौपदी की ओर देख कर और अपनी बाई' जोंघ पर हाथ रख कर उन्होंने अपमानसृचक इशारा 
किया। है 

इससे महाक्रोधी भीमसेन ने मदमात हाथी की तरह गरज कर फिर प्रतिज्ञा की :-- 


भूपतिगण ! यदि मैं युद्ध में अपनी गदा से इस जाँच के न तोड़ दूँ तो अन्त काल मे में उस 
गति के न प्राप्त हूँ जिसके पितर प्राप्त हुए है। 
विट॒र ने कह्दा :--है नरेशगण ! देखिए, भीससेन ने बड़ी भयानक प्रतिज्ञा की है। स्त्री पर 
अत्याचार आदि अधर्म सभा में हो रहे हैं। हमारी समम में तो द्रौपदी के युधिष्ठिर दाँव पर न 
रस सकते थे । आप लोग शीघमर ही इस मामले के से कीजिए। इस अशुभ काम के और अधिक देर 
तक पड़ा रुज़ना उचित नहीं। 
विदुर की बात का छुछ फल न हुआ। उनके कह चुकसे पर दुर्योधन ने फिर ठरौपदी 
से कहा 
द्रौपदी। यदि सब भाई युधिप्ठिर की प्रभुता न मानें तो दासीपन से तुम्हें शीघ्र ही 
छुटकारा मिल सकता दे । 
तब अजुैन चोले :---- 
इसमें सन्देह नहीं कि घर्मराज पहल हमारे प्रभु थ। पर अब वे खुद ही बूसरे के बश में 
है। इसलिए क्रिस तरह वे फिसी के मालिक हो सऊते हैं? इस बात का विचार कारब लोग 
ही. करें। 
इस तरह वातचीत हो ही रही थी कि खबर आई कि बड़े बड़े अशकुन हो रहे हैं । महाराज 
ध्वृतराट्र बहुत डरे और अमहल शान्त करने के लिए पुत्र के किये हुए पापों के दूर करने की चेप्टा करने 
लगे | दुर्योधन के डाँट कर वे बोल :-- 
. . ओ .परदणड दुर्योधन! क्‍या समझ कर तुम पाणइवां की सरंत्री से सभा में ऐसी वानें 
करते हो ९ 
फिर उन्होंने धीरज देते हुए द्रौपदी से कहां : 
है कल्याणि | तुम हमारी वहुश्रों में सबसे श्रेष्ठ हो | तुम मनमाना वर माँगो | 
द्रीपदी ने कहा :--यदि आप प्रसन्न हैं तो हमारे पतियां के दासत्व से छोड़ दिये जाने कौ 
आजा दीजिए । 
धूतराष्ट्र --एसा ही हो !--कह कर पाएडवां के! स्वतन्त्रता दे दी । 
इस पर करण इस तरह दिल्‍लगी करते हुए बाले : 
स्त्रियां के अदभुत कामों की बातें बहुत सुनी हैं। किन्तु अकेली द्रौपदी ही ने नाथ के समान 
होकर पतियों के पिपद्‌ के समुद्र से उद्धार किया । 
उस पर भीम ने कहा :-- 
हाँ | स्त्री ही न पाण्डवों फी रक्षा की 
यह कह कर वे युशथ्िष्टिर से वाले 
भद्दागज ! श्ाज्ञा हो तो इस सभा में ही आपके शत्रुओं का हम जड़ से नाश कर दें । ऐसा द्वोने 
चयन आप इस प्रुध्ची पर बेपठके गंज्य कर सकेंगे । 


क 
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युधिष्ठिर ने भीस के। रोफ़ कर ध्वतराष्ट्र से हाथ जोड़ कर कहां :-- 
३ ० हैं राजब्‌ । इस समय हम लोग आप ही'* के अबीन हैं । इसलिए जो अआज्ञा हो 
से करें । 

.. पृवराष्ट् ने कहा :--हें. धर्मराज ! हारी हुई अपनी सब धन-सम्पत्ति लेकर घुम अपना राज्य 
फरो | है पुत्र | हमारा इतना ही आमट तुमसे है कि तुम दुर्योधन के कडु वाक्य और निष्छुर व्ययहार के 
अपने गुणा से क्षमा कर दो। 

.._ यह सुनते ही कि धृतराष्ट् के आज्ञाजुसार पाणडव लोग अपने हारे हुए धन-रत्न लेंकर अपने 
सब्य के लौट जाने के लिए तैयार हैं, दु,शासन व्याकुटा होकर सन्‍्त्री सहित टर्योधन के पास पहुंचा और 
शे रे कर कहने लगा ! 

है आय्ये। बड़े कप्ट से जा कुछ हम लोगो ने टफट्टा किया था, बुद्ध शज्ा ने वह सन 
नप्ट कर दिया। घन आदि सभी चीजों शत्रओं के दे दी गई! । अब जो उचित सममिए 
कीजिए | हर 
दो यह्‌ थात सुनते ही घमंडी हुर्योधन, कर्ण और शकुनि तुरत धृतराप्ट्र के पास जाकर 

ले :-- 

महाराज ! आपने यह क्‍या किया ९ सताये हुए साँपों के बीच में रह कर कया केई बच 
समता है ? क्या आप नहीं जानते कि क्रोधान्ध पाए्डव लोग रथ पर सयार होकर लड़ने की तैयारी 
फर रहे हैं ? हमने उन लोगों के बहुत हानि पहुँचाई है; उनका बहुत कुछ अपसार हमने किया है । 
फया ये कमी उसे भूल सररेंगे ? द्रौपरी के साथ दासियों का रा व्यपद्वार जे! हसने किया है क्या ये कमी 
उसे सहन कर सफेंगे ? 

यह्द बात सुनते द्वी डर से घुतराट्र व्याकुल ही उठे । तब हुर्योषन ने फिर कहा :-- 

इसलिए इस वार इस तरह काम करना होगा जिससे पाण्डवों के बदला लेने का रास्ता 
गकदम ही चन्द दे। जाय | उनके। जुए मे किर हराना होगा। पर ऐसी कोई चीज़ वँव पर न लगाई 
जायगी मिससे क्रोध उत्पन्न हो। अब की बार यह वहा जाय हि जो हारे वह बहुत बे तक वनयास 
करे । शकुनि अपनी चतुराई के द्वारा निश्चय ही जीतेंगे। इससे न ते इस समय ही फोई कंगड़ा फसाद 
होगा और न आगे होने ही की रुभायना रहेगी। 

इस भस्ताव से धृतराष्ट्र को घीरज हुआ उन्होंने कद्दा :-- 

पुत्र | तुम शीघ्र ही पाण्डवो के किर जुआ सेलने के लिएबुलाओ | 

यह बात सुनते ही भीष्म, द्रोण्ण, बिढुर, अश्वत्थामा और धृतराष्ट्र के किसी किसी पुत्र आदि 
ने धृतराष्ट्र के। मना करके कहा :-- हे है साले का व क वी 

महाराज | घड़े कष्ट से शान्ति हुई है। घाए बार वंशनाश करनेवाले झंगड़े का बीजन 
चोदए 
पे पर डरपोऊ, पुश्रवत्सल और मोद्द से अन्धे धृतराष्ट्र ने इस उपदेश की तरफ ध्यान न दिया। 
पर्मैपरायण राजरामी गान्यायी युत्रों के निष्ठर और हुए व्यवद्र से एक ते बैसे ही महाशोकाइुल 
थीं, जब उन्होने यद्द बात सुनी दव और भी व्याकुल हुई । उन्हेंनने कहा :-- 

महाराज | हुयोधन के पैदा होते ही सपने कहा था कि इसे त्याग 80 पर छुमने वैसा न 
किया | आज उसका बुरा फल एक दफे देस चुके हे। | क्या समझ कर तुम फिए इस छुलाज्ञार, छुमागी 
चालऊ की धात मानते हो ? यदि इसे अपना आज़ाकार्री नहीं चना सकते तो निराल दे।। पुल चेंघ 
जाने पर उसे क्या कोई अपनी इच्छा से थोड़े ही चोड़ता है ? हे महाराज ! पुत्रो के स्नेह के फदे से 
पड़ कर घुकी हुई आग के जला कर छुलनाश का कासएए न द्दो। 
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धृतराष्ट्र ने उदास होकर उत्तर दिया -- हर 

प्रिये । यदि वशनाश है जाय ते भी केई उपाय नहीं | किन्तु झशो से भी अधिक ध्यारे 
अपने पुयों के विरुद्ध हम कई काम नहीं कर सकते । है 

पिता वी आज्ञा पाते ही दुर्योधन तुरत्त युविष्टिर के पास पहुँचे। उस समय युधिप्ठिर जाने 
फी सैयाये कर रहे थे। हुर्याधन ने फहा -- 

है युधिष्टिर। सभा में अब भी बहुत लोग बैठे हैं। पिताफी आजा है कि तुम्हारे जाने के 
पहले हम सब मिल कर फिर एक ढफे जुआ सेलें। 

युधिष्टिर वोले ->जुथ्ा सरनाशकारी सेल है। यह हम अच्छी तरह जानते हैं। पर थदि 
बचा पी ऐसी ही शआाक्षा है तो इस बात के जान कर भी हम पक ढफे और सेल डालेंगे । 

यह कह कर भाइयों के साथ थुधिष्टिर चुपचाप सेलने के घर मे पहुँचे ! 

शक्नि बोले --- मद्दाराज । बुद्ध राजा ने तुमके जे। कुछ लौटाया है उसमे हम दखल देना 
नहीं चाहवे। इस घार और तरह वी वदाबदी है । हंममे या सुममें से जे। हारे वह बारह वर्ष घनवास 
ओर एक वर्ष अन्नात वास करे। अज्ञात घास के समय यदि पता लग जाय तो बारह वर्ष फिर बमबास 
करे । यदि इस तरह के सेल से तुम डरते न हो तो आओ सेल शुरू करे । 

यह सुन कर जो लोग सभा में ग्रैठे थे घबरा गये। *बडी व्याकुलता से हाथ उठा कर घे 
कहने लगे -- 

भाइयों | तुम लोगों का धिम्कार है । माल्म होता है, युधिष्ठिर इस भयद्डूर ढाँव के नतीजे 
के नहीं सममतें, इसी से वे सेलने का तैयार दे। पर युधिप्ठिर ने थह सेाचा कि यदि हम न खेलेंगे 
ते लोग थह कह कर निन्‍्दा फरेंगे कि ये सेलने से डरते हैं। इससे, मरने फे समय मल॒प्य का हितादित 
ज्ञान मोह के सारे जैसे जाता रहता है उसी तरह युधिष्ठिर को भले बुरे का ज्ञान न रहा। उन्होने शर्त 
स्वीकार कर ली और पॉसे फ्कमे लगे। किन्ठु सिद्धवृत्त शक्ुनि ही की जीत हुई । पाएडव लोग चनयास 
की प्रतिज्ञा मे थैंध गये ! 

इसके बाद धर्मात्मा पाण्डब लोग चुपचाप हार मान कर वनयास की तैयारी करने लगे। 
दीनभात से छाल और सगचम पहन कर जब वे सेल घर से निकले तथ धृतराष्ट् के हुम्मति पुत्र बड़े 
प्रसन्न हुए और तरह तरह से पाणडये का अप्रमान करने लगे। निर्दथी दु शासन ढ्ौपदी से 
कहने लगा -- 

है द्रौपदी । चनवासी पाणडवों को सेवा करके तुम प्रसन्न नहीं रह समती। इसलिए हमसे 
से किसी के ठुम अपना पति वनाश्रो जी तुम्दे जुए मे न हार दे । कु 

तम भीम बोले “-- 


रे पासएडी | इस समय तू हमऊो जिस तरह मर्म्मबिद्ध करता है. उसी तरह तुके भी हम, 
एफ दिन, लडई के मैदान में, मम्मंत्रिद्ध करेंगे। सिफ़े तुमके ही नहीं, धृतराष्ट्र के जिन जिन घुओं 
मे तेरा अनुक्रण किया है उन सबको यदि इस यमलोक न भेज दें तो हमें पुए्यलोक न प्राप्त हो। 
__ यह सुन कर निलेज्न छु शासन शृगरचस्मेघारी भीमसेन की दिलल्‍्लगी करते हुए चारों ओर 
नाचने लगा | 
सिह थी तरह चलतेगाते भोमसेन और अन्य पाएइवों के पीछे पीछे चल कर दुर्योधन उनकी 
चाल की नकल करने लगे। उन्हे ऐसा करते देस टर्योाघन के सन भाई हँस पडे। इसपर अभिमानी 
भीससेन ते बढ़े कष्ट से अपना क्रोध रोक वर पीछे की तरफ देसा और बोले .-- 


् 
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हम तुमके। बशसहित भरा हुआ सममक कर इसका उचित उत्तर नहीं देते। तुम इस समय 
जा चाह ने सटरे करो | लड़ाई + मैशन में हम धृतगट्ट के पुजो के, अजुन मर्ण के, और सह 
शक्षुनि का मारेगे। 

अज्जुन ने कहा -हे भीम । जिस आदमी ने कसी यात मी प्रतिता उरती उसे बाते बनान से 
क्या मतलत ? तेरह बष बाद जा कुछ होगा यह सय लोग आप ही देग लगे। जो है।, हुम्हार ही कहने ये 
अनुसार शस श्रतिता करते है क्िहस तीक्ण थाणा के द्वारा इस हँसाड सृत पुत्र का रक्त प्रत्री का 
पियायरी । हिमालय अपना स्थान छाड सफ्ता है, सरय का नेज भी नष्ट हा सकता है, पर हमारी यह 
प्रतिजा नहीं टत सक्‍नी । 

अज्ञुन की यात समाप्त होने ही माद्गी के पुत्र सहडेव आये गुरेर, सुर बेल -- 

है पूर्ते शहुनि। पोसे समझ कर तुमने जिन चीजो की सेया की है वही चीज, लडाई + मैदान 
में, बाणां के रुप मे, तुम्हे माथे पर धारण करनी हागी। 

नउल ने कहा --णो दुष्ट, सेल मे, द्रौपही के अपमान से प्रसन्न हुए हे उस सती हेग 
यमलोऊ भेजे विना न रहेगे। 

इसके याद यरुधिप्ठिर राचसभा में आर पाले -- 

आज हम पितामट भीष्म से, ये बडे योखा से, होण आटि गुरुजना से, शतराट्र से और उनके 
पुत्रों तबा विदुर से विदा होते हैं । यदि उनवास के याद सो्दिंगे ते फिर मितेग। 

थट्‌ सुन कर संत लोग चुपचाप रहे | पर मन ही मन, पाएटवा केश तरह तरह के आशोयोट 
उन्होंने ठिये । 

विहुर न कहा -ह पाणरडय। सत्र कहीं तुम्हार मन्नत हा। बुम्हारी गाना सुक्मांग ह॥ 
मुख ही में परी ऐ, अन बुद्ध भी हुई हैं। उत्तका तन ज्ञाना किसी तरह उचित नहीं। इसलिए पे हमारे 
पर रहे | हम एन्‍्हे बे आदर से रफ्सेगे। 

परागदडने ने कहा 

हैं बुद्धिमानों में भेप्ठ | आप हमारे पिता क तुल्य है और पर्स गुरु हैं। आपकी आजा हम 
धअपण्य मानेंगे । और जो आपतनी ४च्छा हा से। कहिए । 7 

गिहुर वेदों +हे वर््मसाज्ञ | जिस पम्म जुद्धि के बल से तुमन इन सन लाबदेनायओं और 
अपमाने वी पख़्ा नहीं री, इश्मर करे, वह छुमसे सश ननी रहें) तुम निर्वित्त लाट आओ, यही 
हमारा आशीनाद है । 

इसके बाद युधिप्ठिर न सके यथाचित अमियवाटन करब चरा दिया। सन ह्रॉफीी डु सी मन 
से बन्ती है पास गई ओर उनके तथा वहाँ चैठी हुई राययपुओं के प्रणाम ररके इनसे मिती | फिर 

उन्होंने उनसे अपने पतिये। के साथ जाने पी आज्ञा साँगी | 

यह देस कर कि द्रौपदी बिना गये न मानेगी, दुत्ती शाक से विहल हा गई । उनका कठ भर 
आया। थे कहने लगी -- 

बेटी | इस घार इस में व्याजा न होना | तुम सद्य हो से सुराता और पतित्रवा ही । छुम्हे 
हम और फ़्या उपदेश दे। तुमसे हमारे कुटा की शाभा है। कारब लेग बडे भायशानी थे जो 
तुम्हारे कोाप वी आग मे नरीं जल | हू बट ॥ हग सता हों तम्हांगे मज्नलरगामला करगा। पछुम 
चं-सटक जाओ, म्हरा पालन ने बॉरा होगा । नडुत और सहदयव का तम अच्छी गरह 
रुपना । 


७ 


द्रौपदी ने कहा --आपकी आजा मर सिर पर ह€। फिर उन्होने अपनी चोरी समा टार्ची ओर 
सिर्फ़ एक बस्ज पहल रर आँसो मे ओंसू भरे पाण्डतों तें पीछे पीद चर्यी। 
फा० १३ 


| *ई- 


५ सचित्र महाभारत | पहला लयड 


तत्र द॒ स से ज्याउुत उस्ती सेऔर न रहा गया। थे उनके पीडे टौडा और कुछ दर जाकर 
दस्पा कि उनके पुत्र उम्त्र और गहनो त्री जगह सगच्म वारख किये ओर तज्ना से सिर मुफाये चले जा 
रह हें। पुत्रवस्सगा कुतीउनरे। इस तशा में देख हर उसके पास पहुँची और लिपद +र बिलाप 
करने दोगी -- 

हाय, समय का फेर | जो भ्रूल से भी धम श्रप्ट नहीं हुए, जितके आचरंगा ससार भग्स 
श्रप्त ह पही ऐसी भयद्वर तिपद से पड़ इस समय क्सि अपराधी समर्भे? हमारे हो भाय के दाप 
से एसा हुआ है । हा पुतगण । इस हतभागिन्ती के गर्भ से पेद्ा होकर तुम इतन गुणवाब्‌ हुए, ता 
भी तम्हे दु मह हु रा भेगना पड । तुस्हारे पिता के धन्य है जो उन्होंने तस्हारे इस अमद्य कलश 
यो ने देखा । हाथ ! हमारे जीने की लालप्ता के विकार है। मालूम होता हे फ्रि तिधाता हमारे 
मरने का समय निश्चय करना भल गये, नहीं तो यह छुस ठायी त्श्य देख +ग भी हम क्से जीती+ 
रहता । 

५ टुस तरह विलाप करती हुई उुत्ती का पपाएडनर ने पैर छुआ और उन का चल #िया। उस 
समय पिहुर ने शाशवरा उनन्‍्ती के तरू तरह से सम्रभा बुभा कर धीरज दिया आर घीर चीर 
अन्न पुर से पहुँचा दिया। 

यतराट्र मन ही मन चिस्ता करत हुए चुपचाप राजसभा में पैठे रह। पाणदयों ऊ चंदा जान 
पर ब्रिदुर का वहाँ सहसा आा गया देख उन्होंने लब्जा सें कापते हुए पूछा 


है व्रिदुर । पागडप लाग क्रिस भाव से उन का गय है १ 


चिदुर बोल --महारातन | सबक आगे घम्मराज अपना मुह ढक कर और सिर भुका कर 
गय हूं, नहीं ते। उनरी नष्ठि के पुगय प्रभाव से यह पापगज्य जल जाना। लम्बी भुजाआयारा भीमसेन+' 
अपने तिशाद शुजउण्डो के देखते हुए गये हैं, सना थे मन में यह कह रहे थे कि कसी समथ इन्हीं 
क द्वाग धृतराष्ट्र के पुत्री का तिनाश करेंगे । धनुवारी अज्जुन धूल उडाते हुए गये हैं। हाय । एक दिन वे इसी 
घृल के >णो क इतने धाण बरसा कर कौरवा के व्याउुल करेंगे। सपके पीछे बढ़ी बडी आँसोवाली, 
सुम्माग द्वीप ) ताल सोल और मुठ छिपाये रोती हुई गई है। उसके ढग से मारछम होता था कि बह 
उस दिन की राह देख रही ह जिस दिन अपने पतियों की क्रोधाग्नि से पद कर जते हुए कौरनो थी 
ख्रियो थी भी उसी की तरह दीन दशा शेगी । 

इस समय शाजमान्य चूहा सागथे सच्जय धतराष्टर की डुखा और ठश सास भरत बस 
कर नाता -- 

महाराज । जय आपन सर बाते जान कर भी अपने हितचिन्पों की सलाह न मानी तेत्े 
आप इस समय क्यो दुसी होने हे ? और, आप ही के अपराध से जन भयक्कर युद्ध की आग प्रस्मदित 


हाकर भारो दिशाझो के जताबेगी तन भी आपके पछताने से क्या होगा? अपन रोना, वाना और 


इस करना चयप है । तु 


कजज+न-+ 


छ--पाण्डवा क्रा चनवास 
जुए का हाल सुन कर नगरनियासी दाग क्रोध से जता ठे और सुल्लमसुल्ला धृतरा 
भीष्म और व्िदुर के बार बार दोषी ठहरा कर कहने “लगे -- 
जब शनि, कण और छुम्मामन के उपदेश से हुर्यायन राज्य करते हें तन्र हमे अपनी 


भगाए की आशा सही | इसलिए, आओ, धम्मेश॒त युतिप्टिर और गशहात्मा पाग्टय लोग जहाँ रहेगे 
न्च ज्ञाफर हम भी रहे | 


पहला सएढ ] पाशडयों का बनवास' # ९९ 


ब्रे लोग युधिप्टिर से बाले :-- 

है भम्मंगज़ इस अन्यायी कुस्गय्य में हम और नहीं रहना चाहते। हम आपके परम 
मित्र और भक्त हैं। यह सुन करक्ि आप लोगों के साथ असम किया गया है, हम बड़े ढखित 
और भयभीत हुए हैं । इसलिए हम लोगो के चाप न छाडिए अपने साथ लेने चलिए | 

ग्रुधिष्ठिग न का ->आरप लोग हमे इतना शुशयान सममभलते हें, इसलिए हम धन्य रह हे 
फिन्तु जन आपने हम पर स्नेह प्रा दया प्रकट या है रेप हैमारगी घात भी स्ापका माननी चाहिए। 
देगिए, यहाँ उसी में निग्पतव बढ़े लोग और शोजातुर माना रह गई हें | यद्ि आप जोंग यहाँ न 
मंएो तो उन्हे कौन देखेगा | यदि इनकी भलाई और देख-भाल आप करेगे ने सचमुच ही हम बड़े 
प्रसन्न होगे इसी का #म अपना सच्चा सत्कार समभगे। इससे हम परम सनन्‍्तोप शा | 

यह सुन फर नगरनिवासी अनेक भ्रमार से बिताप उ्ते ह्र्ए लौट गय। उत्तक चले जाने 
पर पाणइय लोग द्रौपदी के साथ रध पर सत्रार द्वाक़र नगर के मुरय फाटक से हस्तिनापुर ले निकतों 
और उत्तर की ओर चले। स्तरियो-समेत इन्द्रसेम आदि चौदह नौकर भी उनके साथ चते। 

संध्या तक बरापर चल कर थे गन्लाजी के किनारे बरगद के एक बडे वृक्ष के नोबे उततरें। 
उनके साथ बहुत से मित्ुक आप्रगा भी थे। सपने बड़े कष्ट स सिफ्र जल पीकर बह गत बिताई | 
सरेश शैने पर जय पाणइन लोग चताने लगे तन त्राह्मण भी उनरे पीछे चलने के तैयार हुए। यह 
देख कर युधिप्ठिर कहने लगे :-- 

है पिप्रगण । हमारा राजपाट और धम-लक्ष्मी सब चुछ छिन गया, हमारे पास अव कुछ 
नहीं है। ऐसी दशा में हम बन जा रहे हैं | हिंसक जस्तुओों से पूर्ण ज़गल के महाभयइ्टर स्थानों से 
श्राप लोगो के बड़ा फष्ट शोया । इसलिए आप हमारे साथ न चलिए । 

ब्राह्मणों ने कह “--अ्नुरागी आ्राक्मणों पर देवता भी दया दिखाते | इसलिए आप हमारा 
हस्साह भग से कीजिए ६ हमें अपने साथ चलने दीजिए | 

युथिष्यि ने कहा :हे द्विलमर। नाक्षणों पर हमारी यथेष्ट भक्ति हैं। इस निराश्रय दशा 
से हम लाचार हैं | हमारे भाई शिकार और फलमृल लाकर स्यानिन्‍प्रीन की बहुत सी चीज इफ़्ट्रा कर 
सकते है; पर थे इस समय प्यारी प्री के छशों को देख बर सी हें। इसलिए हम उनसे कोई मेहनत 
का काम करने के नहीं फट सफते। 

मह्ण लोग बोले .--मद्वाराज | हमारे सानपीने की चिन्ता न क्रीजिए। हम खुद अन्न 
दारर अपना जीवन निर्वा” करेंगे और फ्था-क्हानी कह कर आप लोगों का मन बहलायेगे । 

युधिष्टिर ने कहा :--इसमे छुछ भी सन्देह नहीं कि आप तोगों के पास रहने से हमारा 
कष्ठ बहुत कुछ धलका हा जायगा। फ्न्‍्ति आप लोगों के रत अन्न ताने या #श हम कस दुख सक्ग १ 
हाय, घतराए््र के पापी पुत्रों के धिक्कार है ।« 

यह कह का युधिप्ठिर शाक्त से विहल होकर जमीन पर वरेठ गये । आहागेय ने उनके धीरज 
देकर बहल जिलाप किया। पुरोहित थाम्य छुछ देर सोच कर कहने लगे -- 

भगयान्‌ सूर्य ही सांसारिक जीयो के अन्न देनेवाले दें। इससिए हैं महाराज | यदि आप 
सूथ्य देव की उपासना करे तो निश्चय ही सिद्धि प्राप्त करेंगे और उनके प्रसाद से ज्ञाझ्णे[ का भररण- 
पापग कर सफक्‍्गे। 

इसके बाद थाम्य के मिखलाये हुए मदालोन्न के द्वारा युधिष्ठिर ने सूर्य भगवान्‌ का 
यधाविधि पूजा की | धब वे असन्न हुए | जलती हुई आग की तर प्रसाशमान देह धारण कर वे युधिष्ठिर 


के सामने प्रकट हुए और बैले -- 
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हैं युव्रिष्ठिर | हम तस पर प्रसन्‍न हुए। तमका यह अन्नय-स्थाली देने हैं। प्रतिदिन जब तक 

द्रौपदी भेजन न करेंगी तब तक इस थाली में अनेक प्रशार के अन्य बराबर बने रहेंगे--तेव तक यह 
साना भ्रकार के भेजन विया करेंगी । 

यह कह कर सरया भगवान्‌ अन्तर्थान हों गये । धर्म्मंगज् मे द्रौपदी के बट थाली 


ज्एर 
्फ 


। ८ हि 
द्रौपदी प्रतिदिन भेजत चना कर पहले बसयासी आबणणों के गाजन कराती, फिर पत्तियों 
का और सबसे पीछे आप काती। तब तक इस थाली से 'तरह तग्ह का पदस्स अन्न प्राप्त होता 
उहना । 
इसके बाद पाएडव सोय सद्वावीर से कुरतेत्र गये और उसके निकट सरस्यती नही के किलारे 
बुरू-जाइल देश के काम्यक बन में डेरा टाल का बड़े कष्ट से दिन बिताने लगे। 
शुक दिन सय भाई एकान्न में द्रौपदी के साथ चैंठे थ। इसी समय दृग से उन्होंने देगा 
कि चचा पिुर जल्दी जल्‍दी पैर उठाने हुए वहाँ आ रहे हैं। बड़े आउ्श्य में आका युविष्टिर भीम 
से बोले : ड़ 
४ हे भीम।न माध्यम किस मतलय से बिदुर यहाँ आते है १ क्या दुयाधन फिर जुभ्मा गेल कर 
हमारे एकमात्र आधार ये जन्न-शम्र भी छीनना चाहते हैं ? यदि यागडीब धनुष दूसरे के हाथ मे चला गया 
ते हम सचमुच ही असहाय हो जायेंगे । 
हसके वाद पाण्डव लोग आग बढ़ कर बिंदुर के लिया लाये। जब विटुर का सत्कार हों 
चुरा और थे विधाम भी कर चुके तथ सब लाया ने घधयराहद से उसके आने का कारण पृषठा । विंद॒र 
फहने लगे : 
हैं पाएदव | »ग्क दिन महाराज घृतगढ़ ने सलाह करने के लिए हमें एकान्त में चुला भेजा और 
इस प्रश्ार कहा : प्र 
है बिदुर! जो होना था हो गया । अब यह बतलाओ कि हमसे क्या फरवा चाहिए | इसझे उत्तर 
में हमने फिर भी वही कहा जो हम सद्दा से कहते आये हैं 
हे नरेन्द्र | हम खार धार कहने है कि आपके पुत्रों के किये हुए पापों का प्रायश्ित्त तभी हो 
सकता है जब आप पाण्टवें के उनका मैढ़क राज्य लौटा दें। यदि हर्याधन ख़ुशी से पागडवां के साथ 
ए्फ़त्र राज्य न करना चाहें तो उनके अलग करके पाएडत्रे ही के हाथ म॑ सत्र गज्य दे दीजिए | इसके सिचा 
कुल के! नाश होने से बचाने का और केई उपाय नहीं ) 
तर महागज पुत्र के सम्बन्ध में ऐसी कठार बात सुनकर सरुष्ट हुए और हमसे बोले ; 
ही हैं बिदुर ! जब सभा में पहले पहल तुमने थे बने कहीं थीं तथ हमने समझा था कि सम 
'मचमुच ही हमारी भलाई कानेशला उपदेश देने हो। पर शत्र साफ साफ साइ्म होता हैं हि किसी न 
किसी तरह पाण्टवों के राज्य दिलाना ही तुम्दारा मतलब कै । जान पड़ता है, उनरी भलाई करना ही 
सुम्शर एक-मान्न उह श है । हमारी भलाई घुराई की तरफ तुम कुछ भी ध्यान नहीं देते। अब हम समझे कि 
विश्वासघातक का यवि वहुत कुछ सम्मान भी फ़िया जाय ने। भी वह पूर्ण तौर से सम्मानऊर्ता की तरफदारी 
नहीं करता -डसऊी हितचिस्तना नहीं कर्ता । इसलिए चाहे तुम यहाँ रहो, चाहे फह्दी चले जाब, इसमे 
हमारी कोई हानि नहीं। यहाँ पर तुम्हारा रहना और न रहना हमारे लिए देनो समान है । 
यह_ कह कर भाई सहसा 55 खड़े हुए और भीतर चले गये | हम भी तुम्हे यह स्पबर देने 
आये हैं कि धर्म के अगुसार सिद्धि प्राप्त दाने की फोई आगदा नहीं ! इसलिए हे पारद्यगण। तम आुब 
धीएत धर कर समय की प्रतीक्षा करो । अय्सर आने पर अपने सहाययों 


हश करना ही सम्हारं 
, . एकमात्र उपाय है। 
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ते 
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बाँध कर और रथ पर सवार होझर पाणडबरों के साथ युद्ध करके उसके इस दुबंल अवस्था में मार डालें । 
ऐसा होने से सदा के लिए विवाद मिट जायगा । 
सब लोगो ने कर्ण की इस युक्ति की प्रशंसा की और वे अलग . अलग रथ पर सपरार 
होकर कुरुजाब्नल देश की ओर रखाना हुए। रास्ते में म््पिं द्रपायन मे इसे देस कर और यह 
समसे कर किये क्यो और क्रिस लिए जा रहे हैं, उनके रोका और धृत्तराष्र के पास लिया लारर 
बैले -- 
हे महायुद्धिमान्‌ घृतराष्ट्र | तुम्हारे पुत्री ने छल करके पार इच्रों थे बगयास दिया डै, यह बात 
हमें अच्छी नहीं लगी! माद्म होता हैं, तुम्हाग बड़ा पुत्र बड़ा दुस्मंति है गय्य के लोभ से क्या 
बह पागठबों के सदा सताया करता है ? उसे रोका, नहीं तो बनयासी पागड़य़ों का अनिष्ट करने 
जाकर बह खुद ही मास जायगा। भीप्म! तुम या उिद्र क्या उसके किसी नरह अपने वश में कहीं 
रेस सकते ९ 
धृत्तराष्ठ ने कहा ;--हे मय! जुआ खेलने से हमारी ओआऔर हमारे बन्धुबान्थनों वी सम्ससि 
मं थी। भीष्म, बिदुर, गान्धारी आदि ने इस बात के चार बार रोका था। पर पुप्न-स्नेद के कारण 
दुर्योवन से हमारा वस न चल सफा ! 
ब्यालदेव ने कहा --थह सच है कि दुनिया से प्रश्न से अविक प्यारी और काई चीज नहीं। 
हम भी तुम्हें पुत्र हीं की तरह स्नेह करते हैं, इसोलिए कटे हैं कि यदि तुम अपने पुत्रों का भला 
चाही तो दुर्यधन के रोके, उसे शान्त और ज्षमाशील बनाने वी चेप्टा करो। 
पायटवों के बनवास वी सूबर द्वारका पहुँची! उसे सुन कर यादव लाग बड़े दुखी हुए। 
पाण्डबो के देसने के लिए बे फाम्यक बन थी ओर चले । अऔूतराष्ट्र के पुत्ो वी निन्‍्दा, और 'अब कया 
करना 'चहिए इस बात का पिचार, करते हुए वे लाग शीघ्र ही वहाँ पहुँच गये । 
जब सब लोग युविष्ठिर के घेर कर बैठ गये तब कण कहने लगे :-- 
है धर्म्मराज । प्रध्वी अवश्य ही टुयोधन आदि का रक्त पिय्ेगी ! इन दुष्टों के। हरा कर हम 
छुम्कें शीघ्र ही राजा बनावेंगे। > 
_.... टीपदी इस तरह अपने मन की बान सुनते हो बहुत ठिनो के छिपे हुए भाव ये प्रकट करके 
चोली :-- 
. है छप्ण) मे घृष्टयुम्र की वहन, पणट्यों वी स्त्री और छुम्हरी प्यारी ससी होकर क्‍या भरी 
सभा में हुए दुःशासन के द्वारा यीचि जाने के योग्य हैं? हाथ! पाणडबयों, पालचालो और थादवों के 
जीविन रहते मरे साथ दासियों का ॥ व्यवहार किया गया। भीमसेन के बाहुबल के और अज्ञैन फे 
भाण्डीब धन्ुप के धिक्‍्तार है! क्योकि, यह देख कर भी कि एक तुच्छ आदमी मेरा अपमान कर रहा 
है, उन्हेंने छछ परवा न की ) है मघुसूदन ) पाएडव लोग शरण में आये हुए के। कभी नहीं छोड़ते । 
विस्तु उस समय शख्ण साँगने पर भी किसी ले भेरी रणा न की । कक ह 
द्रौपदी हिगू वोली न कृषा छुआ न बोले ततब्र आँस पोंछ कर 'आलेसर 
सहे तुग भी सके कड़ यह समय संग कट नहों; पिना नहीं, भाई नहीं, पति कहीं, पुत्र नहीं, रहे 
तब कृष्ण ने द्रौपरी के धीरज डेने के लिए करा *-- 
हू सुन्दरी । जिसने लुम्दाग हर ले कसेदान 
बाणो से अपने स्वामी ब्रा दि्न-मित्र और, लून 00208 02 20080 
है दे + छुमसे अधि 


बिक दी होगी। जहाँ 
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तक है सकेगा हम पाशंडया की सहायता मे कोई कसर सकरेगे। हेंद्रौप)। चाहे आकाश हट 
पड़े, चाहे "साल चूर चूर हो जाय, चाहे समुद्र सूय जाय, पर हमारी यह बात कभी मूँठ न होगी । 
५... रप्ण की इस यात से कुछ शान्त होकर द्रौपदी ने जय अर्जुन की और कटाक्ष क्या तन 
अजुन से भी हृष्ण की बात का समर्थन करके कहा -- हे 
प्रिये। रोच्नो सत। कृष्ण की वात व्यर्थ न जायगी । 
तय रुष्ण ने युधिष्ठिर से कहने लगे -- » 
५, . हें धम्सेराज | यदि हम उस समय द्वारका म होतेता आपको ये छेश न भागन पड़ते | यदि 
करव लोग हमे चुलाने भी नहीं तो भी हम जुआबर से पहुँच कर और भीष्म तथा धुतगष्ट्र के जुए 
के बहुत से दोप दिया फर सेल न द्वोने देते । और यदि हमारी बात न मानी जाती तो हम हुर्याधन 
ते छणड डिय्रे तिना ने रहते । किस्तु ठर्भाग्य सेहम उस समय पहॉन थे! यह सुन कर कि हसन 
आपकी राजसूय यनयाली सभा में शिश्लुपाल के माग है, सौभराच शातन्प ने, जब हम साएडपप्रस्थ गे 
थे तभी, द्वाग्का पर चढाई करके बहुत उपद्रत क्या था। लौट कर ज्योही हमने यह खबर पाई, त्योही 
उस टुए और उसकी राजधानी ठोनो ही के विनष्ट जर दिया । जिस समय तुम पर यह तिपत्ति आई, 
मे इसी धसेडे में रंगे थे। इसके बाद ही हमने आपकी यह टू स्मठाग्रिनी व्ययस्था सुनी। यति उस 
समय यह जरूरी फ्राम न होता ते निश्चय ही हम हस्तिनापुर पहुँचते। अपन य्या करे, पुल दृट जाने पर 
पानी का जोर रोजना कठिन है । 
५ इस तरह सवा धीरज देकर यात्य लाग बिल हुए । युविप्रिर ओर भीमसेन न माना सूत्र 
२, झज्ुन ने गद्य तगारुर, नकुद और सहदेय ने प्रगाम ऊरबे और द्रौपदी न रोकर रुण्ण का यये। 
वित सत्लार क्या । 
यादयों के चल नाने पर युधिप्टिर ने भाशयो से कहा -- 
हम जब बारह बप इसी तरह तिताने है. तत्र कोई ऐसी अच्छी जगह दढना चाहिए जहाँ 
पतश्नु, पक्षी, फल, एल आदि खून हा | 
अज्जैन ने कहा --आपने यदि कोई पिशेष स्थान सेच न रक्खा हो। तो द्वैतान भामक एक 
सी छुमानेयाला स्थान हमे मालुम है। वहाँ आनन्द से हम दोग बारह व त्रिता सरेगे। नह पास ही 
है। डसमे ण्क स्वच्छ सरोयर भी है । 
यह सुन सर्यने द्रेतमन नाना ही निश्चय क्या । 
पाणडय तोंग रथ पर सवार होकर उस सुन्दर स्थान में पहुँचे। वहां उन्होंने देसाति 
वर्षामतु का 'पारम्म है। ताल, तमादा, आम, जामुन, कल्स्त् आदि के फूले और फल हुए प्रक्ष यन 
की शाभा के जद रहे हैं। मोर, चक्र और तेयल आइि पक्षी वृक्ष पर बैठे हुए आनख से बोत रहे हें । 
एसे मनेहर स्थान के। देस ऊर पाश्डब बहुत प्रसन्न हुए। थके थक्राये सत लोग स्थ से उसने और 
बृद्तो के नीचे शीतत छाया में बैठ गये | उस समय वनवरासिया और धर्म्मौत्मा सपस्वियों ने छुशय 
प्रश्न के बाद उसका आदरूसत्कार क्िया। पाणंडर लोग इनके सत्कार से पसत्न होकर यही 
रहने लगे । जा लत हे 
शिकार सेलने, फेल मूल लाने, तपरिबयों के साथ घर्ममचर्चा और आपस में तरह तरद की 
बात चीत करने में बडे बडे दिन शान्ति के साथ बीतने लगे। 
एक दिन शाम के युभिष्ठिर और भीससेन के साथ बैठी हुई द्रौपरी सुविष्ठिर से बहने 
दागी -- है 
हे नाथ । बेसिए दुष्ट दुर्योधन कैसा निरेयी है। तह हम लोगो के इतना कष्ट ढकर बच भी“ 
हु स्ित न हुआ। आपने जब बनयास के लिए सगचर्म पहना था तन दुर्योधन, राकनि, कर्ण और $ - 


डे 


। /... सैचित महाभारत [पहता सर. 


सिर्घ इन्हीं चार कदार चहय परापिया न आँसू नी आय। हा नाथ! आपके प्रतिवित सभा से राजा 
से बिग हुआ ठैयती थी, आन आपके कुशासन पर देख कर कसे वीरज बरसे? लिन भीससेन का र 
तरल तरह से आर होता था, यही आंच टीन मठुप्य की तरह ठासा का काम फेरते ह_। जा अजुन प्र 
दनिया का वन जीत पर धनख्षय नाम से असिद्ठ हा यही आल तपम्सिया के पेश में ठुख पा रह 
तेमेग अयस्म्पायाए सझुय और सहदेव का झुडुमार शरीर भी उजवास के कठार उलश से छुबरा हा: 
। हे पराएटयसाव! जग ये ऐसी दहय दहलानेयांती यात हेख कर भी आप शाज्त रह सकते है 

निश्मन्दह आप में जरा भी कोय नहीं। क्खु लाग कहत हैं कि नोवशस्य क्षत्रिय तो जे चाहता है २ 
तता है--:मरा सदा तिगस्तार हाता हैं । जो शत्र का क्षमा करता ह उसकी उन्नति नहीं हो सकती । 

युमिण्गि ने का --प्रिय ! क्ोय से सलाई भी हा सकती हैं और उुराइ भी | इसलिए देश, 
का विचार उरके शोध करना उचित है। अर्तोन चिस समय और तिस जगह ज्रोव करना बहुत ही जम 
हो वहीं मौत करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर जा मनु्य कोप नहीं रोक सकता एसका विनाश हुए डि 
नहीं रहता | टुसी होन पर टुस्स हना, बायल होने पर घयित करना, सताय था मारे जाने पर सताना 
मारना यहत उरी वात ह | थ्रद्धि लोग रेसा करत ता सम्पूर्ण प्रथ्वी ्रय तक यितट् हो जाती । क्षमा कर 
ही सनानन धर्म हू । इ्सतिए हमसे दुर्यो न आति से लगा का बरताय जिया है । 


द्ौपती से कहा --शाय की रक्ता फ्म्ना आपका कने“्य था। से जिस सनानन धर्म ने ३ 
मैह्प कर्क उस के के सस्तस्ध मे आपकी युद्धि का अ्रष्ट कर टिया उस नमस्तार है! आप क्तेस्य के 
छाड़ बर अप फान सा यर्म कसा रहे ह से भी तो में नहीं जाननी । हाथ पर हाथ रस कर उठे रहना 
आपके पसन्‍र #। आर्य शांग कह गय है कि ज्ञा बसे उी रहा करता # उसकी रक्षा धर्म भी करता। 
पर आपके धर्म ने आपनी रचा कहाँ थी ? € राचन्‌ ! जक्मा, पिता माता वी तरह जीवयाग्यिों ले सतह ने 
काला, नहीं ता अपमे फ्री चीत कैसे होती १ और इस अयर्म से उत्पन्न हुए पाप का फटा खुल क्या 
फ्य्ये नहा भागगा पडता, आप जानने हैं ९ करण इसका यह है कि पह नदमान्‌ हैं। इसतिए है सहारा? 
जा ही मुग्य €। टु्नत मनुप्य ही पराधीन हाते हैं, उन्‍्हा बी टशा शाचनीय होती ह । 


युधिष्टिर ताल >द्रौपटी । सुम्हारी यात ऊपर से ज़रूर बहुत अन्छी जान पडती है, कि 
भाइम हता है हि तुम उसका पूरा पृण मतलग नहीं सममनी । हे सुलरी, तुम्ह अपनी अन्‍्पयुद्ध 
भरासा बरके तिधाता का तिग्स्कार न करना चारिए | तुस्न्त फा पाने पी आर सदा दृष्टि समगे से के 
उभी अस्तिम करा नहीं मिलता | हस झआानयाता नित्य सुस वी आर हरि रुप कर पत्तमान समय के शा 
ही नाश ही जानेयाल एग्या की परया न करने की शक्ति रफ़त हैं | 
द्रव ने कहा -हें पार! से धर्म का अपसान या जिधाता की निन्‍टा नहा कग्ता चाहत 
ग्त्न ना हु से सह हैं उन्हीं का राना गाती हैं आर उन्हा के उिफ्य से उिलाप करनी £ । अर्भी और भी 
गाना हैं, मुनिण। भरी समझ से ठो काम करने ही स सुख हाता है। जाम रग्ने में चतुर मनुप्य 
एश्या्य प्राप्त करता है। सता विचार करते नैठना और सशय से तीत रूना ही अनय को जड़ है। ध 
करा एम लागा के नही अनय प्राप्त हुआ है । यट साच कर कि शायद पीडे काम सफहा न हो, सद़ि 
से कागे तो बभी राध्य न पा ससगे। देखिए, किसान के जातने पर भा जन पानी नहीं बरसता 
डसे यट जान यर सन्‍्ताप होता हैं दि जा कुछ मुझे ररना था सा कर तिया। यहि किसी हे चेष्टा कर 
पर भा उसका का हि न हुआ ता इसता कोइ अपराध नहीं। या आप पुरुपा का सा यास करे ता राश्य 
मितने पर भी उससे सुस्त है । 
भीमसेस मियतसा द्रोपदी नी उत्ते ननापूणं याता से उत्तेचित हातर कहमे तगे +- 
हे ठीपटी ने टीजर ही कहा। जिस नरह भय आन्‍मी सब दात हैं सी नरह हमे भी तना चाहिए 
अयन ने धरम + अजुकत उपाया से हमाग गय नहां छीना / हम दाग क्‍्पट क द्वाग सश्य से हैंढा 
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गये हैं। उसलिए बह कैन सा धर्म है जो तुम्हे अपना गज्य ले लेने से बावा देता हे १ सूक्ष्म धर्म की रक्षा 
के लिए तुग राज्य-शासनम्पी महाधर्म के छोड़ रहे हा । तुम्हारे इन्ही सूक्ष्म त्िचारों के कारण हमारा 
राब्य गया। तुम डस्ते दे। कि हार जायैँंगे। पर इस वनवास के छ शां की अपेला युद्ध में मर जाना अश्विक 
छुखदाई नहीं । ज्ञिन कासा से मित्र के हुपर और शत्रु के सुप हो उनझे धर्म नहीं, फरिन्तु पाप कहते है । 
इस समय ते यह बात प्रत्यज् देस पड़ती है कि सदा धर्म की चिन्ता करनेयाले सतुश्य हे धर्म और हथ 
डानें ही छोड़ जाते है । 
इसके उत्तर में महात्मा युधिष्टिर ने कहा :-- 
भाई ! यद्यपि तुम्हारे वास्यवाणां से हम बड़े ठुसित हुए दूँ तथापि तुम्दे द्वाप नही दे सकते । 
हमारे ही अन्याय से तुम विपद्‌ के समुद्र मे पिरे हो। चतुर जुआरी न होने पर भी दम रोल के नही में 
चुर हो गये और शऊुनि की दुष्टता समझ कर भी हम जीतने फी इच्छा से बरायर सेलते रहे। अन्त 
में द्रीपदी के द्वारा दासत्व से छूट जाने पर भी बनबास की भयझर शर्त में दम फिर बैँँव गये। उस 
समय तुमने भी हमें न रोफ़ा । और, हम भी इस डर से कि पीछे से लोग हमें कायर बहेंगे, जुआ सेलने मे 
इतलकार लेकर सके। यदि हममे जुआ सेलने की नीच और बुरी आदत,न होती तो हम लोग हार कर 
बनवास क्यों भागते १ किन्तु एक बार प्रतिज्ञा में बंध जाने पर उसे कैसे तोड़े ? हे भीम ! यदि घुम उस 
समय हमायी दोनों भुजायें सचमुच ही भस्म कर डालतें ता बड़ा 'अच्छा होता। यैसा द्वाने से थे 
सब बार्न न होतीं। आज इस तरह तुम्हारे बाक्यवाणे से मर्मविद्ठ होन की अवैज्ञा हमें उससे 
ऋम क्‍्लेश होता। हे भाई ! उस समय पियतमा द्रौपदी का जपसान जो हमें चुनचाप देंसना पड़ा था 
उसके शाक से अब तक हमारा हृदय जज रहा है। है भीम । इस समय क्या कह कर हम तुम्दे 
धीरज दें । जैसे किसान वीज बेकर फल पाने का राष्तता देसते हँ वैसे दवी तुम भी अनुकूल समय 
की प्रतीक्षा करो । 
भीम नेकहा /--महाराज | मात सदा सिर पर नाचा का्ती है। संभव है, पेरद वर्ष ही 
में हमारी सशत्यु हो जाय। यही सोच कर हमें महा दुःख होता है--यहदी कारण है जो गिलम्ब 
हमें ढ/सह दो रहा है । ४ 
युधिप्ठिर ने ठंडी सॉस भर कर कहा :-- 
है भीम ! तुमने जे ? कहा सा ठीक है । किन्तु इस विपय में एक बात निचासणीय है। बह यह 
है कि जितना 'सुममे साहस है. उतनी समझ नहीं। हर्योधन की तग्फ जितने योद्धा आर सिपाही हैँ 
उसकी सुम इस समय कैसे जीतागे १ हम ते अकेने हृदन्‍्कतचधारी महावली फरणे की युद्धनिषुणता 
के। सोच कर अच्छी तरह नींद भी नहीं आती। 
ज्ैठे भाई की ये बात सुन कर भीमसेन बहुत उदास हुए और घुप हो रदे । 
इस तरह धातचीत हो ही रही यी कि मह॒पिं द्रैपायन वहाँ आ पहुँचे । पाणडयो की बानें सुन 
कर थ्रे ुधिप्ठिर से वाले :-- > ; 
है धम्मैराज ! भीष्म, ग्रोण, कर्ण आदि डु्याधन के पद्याले धुर्धरों से जे तुम काने दो ला 
तुम्दारा डरना बहुत ठोक है । शिस तरह वद्द डर दूर हो सकता है उसकी तख्ीत्र हम हुम्दें बताने है। 
है भरतबंश में श्रेष्ठ ! ध्विस्मृति नाम की यद्द विद्या हम तुम्हें देते है। मद्दारली अर्जुन से कहोंकि 
इसी सह्दायता से ये विव्याख्र प्राप्त करने के लिए तपस्या करे । सपस्या द्वार इन्द्र और महादेव ये 
प्रसन्न करके वे तरह तरह के दिव्यात्र प्राम कर सकेगे। साथ ही, उनके चलाने री तरकीत्र भी माहम 
फर सकेंगे | इस तरह भाव्री युद्ध में सुम्दारं भय का कारण पूर्णुरूप से मिट जायगा ५ हे 
किया देकर उय्यासदेव चल्ते गये। पागट्व लोग दैत बन से फिर काम्यकू बल थे लोद आये 
फा> १४ हे 
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और यहीं रहने लगे | -यासजी वी दी हुई विद्या युधिष्ठिर ने जज अपने वश मे कर ली तत्र एक दिन 
एसस्त में अज्जुत के कन्‍ये पर अपना हाथ रस कर कहा -- हर | 

चत्स | ग्रह निश्चय हे. कि युद्ध के सिवा हमारे लिए और, कई उपाय नहीं। हम समभल॑ हद 
कि आनेवाले उस भयझूर युद्ध मे टुंबंधन की तरफ्वाले योह़्ाओं का तुस्हो सामना करोंगे। इससे 
उसके लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिए | महपि व्यासदेव के बताये हुए उपाय के अनुसार तुम 
कलास पर्यत पर जाकर डिव्याखर पा सकते हो। तुम त्यास की दी हुई यह विद्या सीखो और अब 
धारण तथा जन ग्रहण करके उत्तर का जाय | 

युविष्ठिर की आधा के अनुसार अर्जुन में कमच और, अगुरताने पहने, गाणंडीव धत्ुुप लिया, 
अपनी हाने। तसरकमें भी लीं, मिनके भीतर भरे हुए बाण सैकड़ों दफे चलाये जाने पर भी कभी कम 
न हे]ते थ। फिर उन्होंने अग्निहोत किया और ब्राह्मणों के आशीवाद से उत्साहित होकर सबसे विदा 
हुए ! इस समय द्रौपदी की कर्णस्स से भरी हुई बातें सुन कर सबकी छाती उग़द आहे। बह 
कल लगा -- 


हे त्रिशालपाह ! तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। फरखों के अपमानित करने से सु्े जा ठुस हुआ 
था उससे अधिक दुस तुम्हारी जुड़ाई रे शाक से हो रहा हे | किन्तु भविष्यत्‌ में हम लोगो फे सुर फी 
आशा केपत चुम्हीं पर अपलम्बित है । इसलिए, है वीर | म तुम्हारी हितचिन्तना करती हूँ; तुम बिदा 
है।, और जहाँ तुम्दे जाना ह यहाँ बिना किसी विज्ननत्राधा के पहुंचा। परमेश्वर के नमस्तार है, घह 
तुम्हारा भत्र जगह मज्जल कर । 

द्रौपदी की भज्ञलकामना स सन्तुष्ट होकर अजुन भाश्यों की और पुराद्ित पौम्य की 
परिक्रमा करके 'चल दिये ! 

त अजुन जल्दी जल्दी चल कर थाडे ही दिनो में देवताओं के निनरास-स्थान पवित्‌ हिमालय 
परत पर पहुँचे । गन्धमादन पर्त आदि दुर्गम स्थानों के पार करके अन्त में वे कैलास पर्बत के पास 
जा पहुँचे। उस पर वे कुछ ही दृर चढ़े होगे कि आकाश से सहसा -ठहरो ।--यह शा उन्हें सुनाई 
पडा । इधर उधर घूस कर जे। उन्होंने देखा ता मालूम हुआ कि एक पेड के नीचे लग्भी लम्बी पिगट 
जराओताला एक दुबता पतला तपस्वी सडा है | 

तपसती ने पृछा -- 
छुम ततधारी होकर भी क्सि लिए हथियार बाँध हो १ यह शास्त स्त्रभाववाले तपस्वियों 
का आश्रम हैं। युद्ध की चीज़ों वा यहाँ उया काम ? इसलिए धलुष छा कर पुण्य-मारो का अय 
तम्नन करा । 
पर अज्जञुन अपनी बात और अपन जतके पक्के थ। थे उस तपस्त्री की बात से जरा भी 
न डिगे । तय वह तपसी प्रसन्न होकर वाला -- 
जत्स | तुम जो वर चाहे साँगो | हम देवराज इन्द्र दें 
यह सुन कर सहाबली अज्लुन ने हाथ ज्ञाड कर भ्रणाघर क्या और वाल -- 
ह भगयन्‌ ! सें आपसे सारी विव्याख्र त्रिद्वा सीसने आया हैं, कृपा करके आप यहां बर 
भुगे दीजिए। 
अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए इन््र किर बोले +- 
रु पुत्र! धु्ई अखो की क्या जरूरत १ सत्येतोक से रहनेवाते सर सोग इच्धलोफ पाने ही के 
दिए परिश्रम बरतें € | इस समय उस स्थान का पाना तुम्हारे हाथ से है । 
अर्जुन ने का --हसने लोम और काम के बश दोफर इन फठिन रास्तों ये! नहीं पार किया। 


दि 
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हसारे भाड़ बड़े दुख से वनवास कर रहे हैं | उन्हीं के उद्बार का उपाय करने के लिए हमने गह के 
ईरशों का तुन्छ समझा है। 

सब लोकों में पृजनीय देवताओं के गज़ा इन्द्र अज्जुन को हृहता और उत्साह से प्रसन्न 
होकर बोले: 

है पुत्र यदि तुम महादेव जी के वशन प्राप्त कर लो ते हम तुम्हे अपने सत्र अब्न दें दे। 
इससे उनके दशनो के लिए तुम तपस्या करो। तुम्हारी मनाफामना पूर्ण होगी। 

देवराज इन्द्र के अन्तथोन हो जाने पर अज्ञुन_ कठार तपस्या में मन लगा कर यहाँ रहने 
लगे । पहले उन्होंने भोजन कम कर दिया; थीरे धीरे कुछ न खान लगें; अन्त में ऊध्वचाहु होकर गपहे 

॥ इस तरह वे चार महीने तक वरावर तपस्या की मात्रा बढ़ाने गये। अजुन के दस शारीरिक छेश 

मै टेग्वी होकर वहाँ के महूपियों ने महादेव के पास जाकर निवेदन किया 


है शक्कर | महानेजस्ती अजुन की कठिन तपस्या से हम लोग बड़े दु्सी हैं । हम नहीं जानने 
इससे उसका क्‍या सतत हैं| आप इनझी मनावाउदाा पूर्ण करके इनके शान्त कीमिए। 

ज्द्मणों की बातें सुन कर भरतों के स्वामी शिवजी बोले :-- 

..... है तपस्विंगण ! अजुन के लिए तुम लोग दुस्सी मत हो। हम शीघ्र ही उनकी इच्छा पूरी 

करेंगे | 

इसके बाद तपस्या के पाँचने महीने के शुरू मे एक दिन अज्जुन ने देखा कि एक सुझर बड़ी 
तेजी से उनकी तरफ दौड्ा आ रहा है। अजुन ने रुष्ट होझर धदुप उठा लिया और उसे मारने के 
लिए बाण छोड़ा । सुअर के पीछे एक व्याध भी दौड़ा आ रहा था। उसने भी उसी समय बाण 
चलाया | दोगों वाण प्रचणड वेग से छुअर की देह में घुस गये। इससे उसने बड़ा भयह्वर 
रूप धाग्श किया; पर छुरत ही मर गया । अज्ठैन क्रुघ द्वौकर व्याघ से कहने लगे :-- 

सुआर के पहले हमी ने अपना निशाना बनाया था, फिर क्‍यों छुमने उस पर बाण छोड़ा १ 
क्या मुम्हे अपने प्राणो का जग भी भय नहीं ? शिकार के नियमों के विरद्र तुमने हमारे साथ ग्ररताव 
क्या है | इससे हम सुम्हें ज़रूर ही यमलोक के भेजेरो । 

ब्रह्म तेजस्त्री व्याघ चाला : 

हूँ तपस्शा ! चुम चह घमएटा हा । इस वन के हमा मालिक है. ऑर हमों ने पहले उस 
ज्ञानवर के अपने बाण का निशाना वनाया था। है मूरय ! तुम अपना देप दूसरे पर क्‍यों मदते है। ? 

अज्जैन रूसा उत्तर सुन कर बड़े रुष्ट हुए और बाण चरमाने लगे !, पर यह देख कर उन्हें 
बड़ा आश्वय हुआ कि वह व्याध प्रसन्नता से उनके तेज्ञ बाण सह, रहा हूं ।* तन दून क्रांध से अज्जुन 
ताबइ-ताड़ और मी पैसे बाण छोड़ने लगे। पर जन उन्होंने देखा कि श्रम्रि के दिये हुए उनके दोनो 
तग्कस खाली होने लगे और वह तेजस्वी पुरुष बिना किसी घाव के लगे ससड्ठा मुसक्ग रहा है | तव थे बड़े 
ही विस्मित हुए और सेचने लगे : 

थे हें कौन? केई देवता हैंया खद मद्दादेवजी हमारे सामने प्रकट हुए हैं? जा हे, 
यदि ये शिवजी नहीं तो और केाई भी देदता, दान और यन्न ज्यों नहों, निश्चय ही हस इसे 
हरा स्ेंगे। 

दब बचे हए बाण अलग फक्र कर अज्ञुंन अपन धनुप का ढाना नाक्षास आधात करन 
लग | झ्म्ति उस तेजस्वी पुर्पष न चलप्रत परम कक उसके माण्झत पधनुप का पकड़े लिया। तथ उन्हांने तलगार 
का बार वी; पर बह भा उस अदमुत सतेजयाल मनुप्य क मम्तकू पर लग +र₹ चूर चुर हा गड। अन्नस 
अजुन मरलयु कद करन लग। तंत्र उस महापुम्प के गले से अपना चढ़ा: हर माला द्ेग्य कर अजजुन समम्झ 
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और वहीं ग्हसे लगे । व्यासजी की दी हुई विद्या युधिप्िर ने जब॒ अपने वश में कर ली तब एक दिन 
एपान्त में अज्जुस के कन्‍ये पर अपना हाथ रख कर कहो :-- हे हि 

बत्म | यह निश्चय है हियुद्ध के सिवा त्मारें लिए और केई उपाय नहीं। हम सममभते है 
झि आधविवाले उस भयहूर युद्ध में ठ्राधन की तरफवाले येद्धाओ का तुम्हीं सामना करोगे! इससे 
उसके लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिए | महपि व्यासदेव के बताये हुए उपाय के अलुसार ठुस 
ऊलास पर्वत पर जासर डिव्याश्र पा सकते हो । तुम व्यास की टी हुई यह विद्या सीसो और अह्न- 
भायण तथा अत-अह्ण करके उत्तर के जाब । 

युनिष्ठिर की आजा के अन्नुसार अज्ञुन ने ककच और अंगुस्ताने पहने; गाएडीव धनुष लिया; 
अपनी दाने तसकसे भी ली, मिनके भीतंग भरे हुए बाण मकड़ी दफे चलाये जाने पर भी कभी कम 
न होते थे। फिर उन्होने अम्रिद्वेत्र किया और आश्यणो के आशीवाद से ऋसाहित होकर सबसे बिश 
हुए। उस समय द्रौपदी की कर्शरस से भरी हुई बाते सुन कर सबकी छाती उसड़ आई। बह 
कहने लगी -- 

हे विशालत्राहु ' तम्दारी इन्छडा पूर्ण हो। कारबो के अपमानित करने से भुके जा ठुस हुआ 
श्रा उससे अधिक दुख तुम्हारी जुदाई के शाऊ से हो रहा है। किन्तु भविष्यत्‌ में हम लोगो फे सुख फी 
आशा केपता सुम्दीं पर शअवल्मम्यित है । इसलिए, हे वीर | म तुम्हारी हितचिन्तना करती हूँ; तुम बिढा 
ही, और जहाँ तुम्हे जाना हैं ब्रहों बिना किसी विज्न-त्राथा के पहुंचा। परमेश्वर के। नमस्कार है; वह 
नुम्द्दासा सत्र जगह मह्ठल करे । 

द्रीपदी की सह॒लशामना से सन्‍्तुष्द होकर अज्जुन भावों की और पुराहित थैसम्य की 
परिक्रमा करके चल दिये। 

.__ अर्जुन जल्दी जल्दी चल कर थोड़े ही दिनो में देवताओं के निवासत-स्थान पश्रिच्न हिमालय 
पर्मत पर पहुँचे । गन्धमांदन पर्वत आदि छुगम स्थानों के पार करके अन्त में वे कैलास पर्वत के पास 
जा पहुँचे। उस पर वे छुद् ही दूर चढ़े होगेकि आकाश से सहसा--ठदरो |--यह शब्द उन्‍हें सुनाई 
पड़ा । इधर उधर घूम कर जे। उन्होने देखा ता माल्यूम हुआ क्रि एक पेड के नीचे लम्पी लम्बी पिंगट 
जटाओयाला पक ट्वला पतला तपस्पी खड़ा है । 

तपर्दी ने पूछा -- 


चुम श्रतथारी होकर भी निस लिए हथियार बाँध हा १ यह शान्त ख्भाववाले तपस्ियों 
का आश्रम है। युद्र की चीजों का यहाँ. क्या फ्ाम ९ इसलिए घजुप छोड़ कर पुएय-मारग का 'ब- 
तम्मन करो। 
हैः 6 ह.॥ 5 5 व लि ० हम 
के पर अज्जुन छपनी बात आर अपने व्रत के पक्के थे। बे उस तपस्ती की बात से जारा भी 
ने हिंग | नय् यह तपस्ती प्रसन्न होसर बेला :-- 
चत्म ! तुम जो यर चाह माँगो । हम देवराज़ इन्द्र हैं । 
थह सुन है 484 अज्ञुन ने हाथ जाड़ कर प्रणाम किया और वाले :--- 
भगरन्‌ ! में आपसे सारे विव्याम्र जिया सीसने आगरा हूँ; कृपा करके ही 
सु कोजिए | हैँ; कृपा करके आप यही 
श्रजुन की परीचा लेने के लिए इन्द्र किर थाले :-- रे 
पुत्र | तुम्दे अल्नो की क्‍या जरूरत १ मरत्येलीक से रहनेबालें सब ले तोक़ पाने है 
लिए > ब्नवाल लांग इन्द्रलाक़ पान ह। 
लिए परिश्रम परते है । इस समय उस स्थान का पाना तुर्हारे हाथ मे है । 23% हु 
अजुन ने कड़ा *--हमने ले द्कर इन नी के। नहीं 
जुम ने कड़ा “-हमने लोभ ओर काम फे बश द्तोकर इन कठिन रास्तों थे) नहीं पार किया | 


/ 
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भीमसेन और युधिछिर की ये बातें हो ही रही थीं कि महपि बृहदश्व वहाँ था गये। धर्म्मगज 
यधाचित मधुपर के द्वाग उनऊा सत्कार करके अपनी दुश्बकहानी सुताने लगे :-- 

है भगवन्‌ | हम जुआ खेलने सें निपुण नहीं; इसी से हमारी यह दुर्दशा हुई हैं। अर्जुन का 
हमें बड़ा भरोसा था; से उनके विय्ोग सें आज कल हम जीते ही मृतक से हो रहे है | हाय | कब से 
लौटेंगे और कब हम फिर उन्हें देखेंगे ? क्या हमसे भी वढ़ कर अभागा राजा और कोई द्वोगा ९ 

बहदश्व ने धीरज देनेवाली और आशा बेँधानेवाली बहुत सी कथाये छुना कर सबके शास्त 
किया | फिर कहा :-- 

है गजेन्द्र । जा होना था हो गया; अब उसके विषय में साच करना वृथा हूँ। वअव सम न 
करो। यदि फिर कोड जुए के द्वाग तुम्दें छलने की चेष्टा करे ते हमें बुला भेजना | जुआ खेलने में धरम 
बढ़े होशियार हैं । 

यह सुन कर युधिप्टिर ने आमह के साथ कहा :-- 

है. महर्षि | जुए में निपुणता प्राप्त करने की हमारी बड़ी '॒न्छा हैं। टललिए हम पर छूपा 
कीजिए | यह विद्या आप हमें अच्छी तरह सिखा दीजिए। 

मद्दपि नें इस बात के स्वीफार किया और कुछ दिन वहाँ रहे । उनझी कृपा से युधिप्टिर जुया 
मेलने में श्रड़े निपुण हो गये । हा 

बुंहदथव के चले जाने,पर एक दिन कैलास से कुछ तपस्ती ञ्राये | उनसे यद्द हाल ज्ञान कर 
कि अजुन तपस्या के लिए घार शारीरिक क्लेश सह रहे हैं, पाणडत्र लोग फिर शाकससुद्र में इथ गये। 
पतित्नता द्रौपदी अप्रीर होकर युधिष्ठिर से कहने लगी : 

भद्दाराज ! अज्जैन के विरह में इस जगह मेरा मन नहीं लगता। जिधर दृष्टि उठावी हूँ उमर 
ही मुझे अन्धकार देख पड़ता है । अब यहाँ किसी तरह मुमसे नहीं रहा जाता । यहाँ उनकी याद आने 
पर मुझे असक्य छुःस होता है। हाय ] उस महाबाहु अजजुन के कब दशन होंगे । 

यह सुन कर भीमसेन वेले :-- 

प्रिये ! जे। कुद्र तुमने फहा उससे हम बड़े प्रसन्न हुए । घुमने हमारे दृब्य से अमृत की सी वर्षा 

- की । अजुन के बिना हमें भी इस काम्यक वन में क्रिसी तग्ह सुस् न्ीं मिलता। चारों ओर अँधेग ही 

आधपधेरा जान पड़ता है । 

तब गला भर कर नकुल और सहदेव भी युधिप्टिर से कहने लगे :-- 

है. राजन्‌ | ये लेग हमारे मन ही की बात कहते हैं । अब्र यहाँ क्षण भर भी रहने की इच्चा 
नहीं । इसलिए कहीं दूसरी जगह चलिए | 

टस तरह के बिलाप-बाक्य सुन कर युधिप्टिर पहले से भी अधिक व्याकुल हुए और चिन्ता करने 
लगे। इसी समय देवर्षि नारद वहाँ आ गये | द्रौपदी समेत पाएट्यों ने उनका यथेवित सत्कार किया । 
नारद ने पूजा म्रहण करके प्रेमपृथक कहा 

कहिण, यह इतनी चिन्ता क्रिस लिए हैं? माल्ठ्म होने पर हम कुछ सदुपदेश 


पा 


देन की चप्दा 
करेंगे । 

तब युधिष्ठिर ने सब हाल कह सुनाया । छुन कर वे चाले :-- 

सुना है कि सहपि लोमर इच्द्लीफ से अजुन की सबर लेकर सुम्दारे पास आते ह। उनसे 
अज्जुन का कुशल-समाचार जान कर तुम निश्वय ही प्रसन्न होगे । हमतती समर में भी तुम लोगों का यहाँ 
रहना अच्छा नहीं। मद्दर्षि लोमश ने घहुत से देश देसे हैं और वे उनका टतिहास भी जानते हैं । उनके 
साथ तीर्थयात्रा करने से तुम अपना बचा हुआ समय बड़े व्यागम से बिता समेगे और किसी 'प्रन्‍्दे स्थान 
पर पहुँच कर अज्जुन के आने का इन्तिज्ञार कर सफेगे । 
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गये कि उन्हेँ. खद्‌ महादेवजी के दशन और म्पश वा सौमाश्य प्राप्त हथआा हि | उस समय आनन्द से समर 
भवर वे उसके पैरो पर गिर पडे ! 

तपस्या के कारण हुचले पत्ते अज्ञुन के युद्ध के उत्दाह और ”ढ़ता से महाद्रेबजी बहुत प्रसन्न 

। मुसत्ग कर उन्होंने अज्जुत का हाथ पफडा और क्हा--” मे तुम्हे क्षमा किया | किर उन्होंने 'अजुन 

को गले से लगा लिया । 

अज्जैन बोलें --भगव््‌ | यदि आप पसन्न हुए हैं ते। आनेयाले घोर युद्ध में भीष्म, क्रेण आहि 
भीगे के साथ युद्ध करने के योाय हमे अब्ब दीजिए | और लैहामे दे 

मद्रारेवजी ने--“तथासदु--कहा । फिर पाह्ुपत अख्म देर कर उसके छोड़ने और ४ ये 
मन्त्र भी सिखलाये । उन्होने अज्ञुन से कहा -- 

है अज्जुन | तुम इसे सामान्य मलुप्ये पर कभी न चलाना | दुनिया में ऐसा काई नहीं मिसकेा 
यह न मार से | 

इूयने हुए सरये की तरह महादेवजी देखते देसने अर्जुन की निगाह से गायब हो गये । छथ 
शिपरजी के दशेन पागे से अपने के धन्य समभ कर अज़ुन थाडी देर तक चुपचाप सड़े रहे । 

इसी सम्रय इन्द्रदेब, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, देवताओं ये। साथ लिये हुए ऐशयल पर चड 
कर, बहाँ आग्रे। तय उनके दाहिनी तरफवादों धर्म और बाई तरफ्याल बरुण देव इन्द्र करे लग दिव्याख्र 
अजुन के देकर याते -- 

है अज्ुन । तुम क्त्रिया म अपर हो। इन हथियार के ठारा नुम यु द्र के महान सर्सा लाभ 
करंगे। महानली अनुन ने नम्नतापूय्ध ओर निब्रमानुसार उनके दियात्रों का लफ्र अपने था 
मताथ माना । 

तत देवगज हन्द्र कहने लगे -- 

€ अजुन | तुम्शग काम ते हा गया । अब देवताआ का काम करने के लिए छुम्ह एक बार 
इन्द्रूलीर चलना होगा। इसलिए तैयार दे। जाव ।_ह्मारा सारथ मतति शीघ्र ही नुम्हारे लिए रथ 
लगेगा | इस तीच भे हम मह्पि लोगश रे मरत्येलीक में तुम्हारे भा.यो के पास भेजने है| थे मुम्नरी 
फा्रेसिद्धि, कुशल समायार और देर ना बारण प्ररूट करते उनती चिन्ता दूर कर देंगे ॥ 

इधः क्ाम्पक बन में ग्हनेबारा पाएडवे। न अजुन के विय्रेग से ठुसी हासर, उसझी राह करत 
हुए चेंदपाठ, लत, होस आदि करके अपने दिन पितये | इस तरह बाई वर्ष जीत गये। शिकार सिये हुए 
म्गो के मांस और फल मृल आरि फे द्वारा नाह्मणा के भोजन काके तय ये तौग साजन करते थे। 
आअजुन फी याद के वे बहुत “याउुल हात थे। सदा उनके लिए ये ढ सर जिया करते थे । निर्नेन और हर 
भरे स्वान में चैठे हुए युधिफ्रिर से एफ लिन भीस कचने लगे 

है धमगप | हमारे उपसार के लिए, देस्थिए, अजुन क्तिना > थ उठा रहे है | थर चान कर भी 
किलि्व्यास्र घड़े कठिन परिश्रम से मिलेगे डछ्ोने आपको यात नहीं टाली | उन्हे हम तोग और च्यतरिस ह रन 
क्यो ढ १ आटए हम लोग उन्हें लिया लाये और धृवग़ के पुन्ो के शीत्र ही यमलोत भेतसने का अयस्व 
कर। लगह यप का बनवास जा हम लोगो ने अन्ञीसार किया हैं उसे चर काम करके प्रग कोग।! फ्पन्‍ी 

दिमी +े साथ यह टसना जरा सा असत्य न्ययहार अधरमम से नहीं गिना ना समता । 
चिपिप्ठिर ने भाई के बहुत तगह से वीगन देकर फहा -- 


# भाभ ! तरह व बीत जास पर हम जग स्सखिय ही जुम्दाग इच्छा पृष्ठ करेगे । लय टला 


सह तिया है नय् कुछ और धोरत धगे। समय आने पर पिना कपत ज्यि ही ठुन जज्मा का नाश 
कर सकीग | 
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है भीमसेन और युविध्रिर की ये बातें हो ही रही थी कि मह्िं बृहदश्व यहाँ था गये। धर्म्मगज 
यथेचित मधुपत के द्वारा उनका सत्कार करके अपनी दुस्परह्यानी सुनाने लगे -- 
है हैँ भगपन्‌ | हम जुआ सेलने से निपुण नदीं, इसी से हमारी यह दुल्शा हुई है। अ्ुन का 
एमे बड़ा भरोसा था, से। उनके वियाग में आज कल हम जीतें ही स्तर से हे रहे हैं। हाथ। कप वें 
लौटेंगे और कप हम फिर उन्हे देसेंगे ? क्या हमसे भी बट कर अभागा गना और केई होगा ? 
बुहृद्श्व ने धीग्ज देनेयाली और आशा यैंधानेगाली बहुत सी क्‍्थाये सुना कर सयके शान्त 
क्या | फिर कहा -- 
है रानेद्र । जा होना था हो गया, अप उसके विषय में सेाच करना बता है। अप रत मे 
क्गे। यदि फिर केई जुए ऊ द्वारा तुम्हे छलने की चेट्टा करे ते हमें घुला भचना । जुआ खेलने में श्म 
जड़े होशियार हैं । 
थह सुन कर युधिष्टिर मे आग्रह के साथ कहा -- 
हे महर्षि ! जु० से निपुणता प्राप्त रग्ने की हमारी बडी इच्छा हैं। इसलिए हम पर छुपा 
कीजिए । यह यिद्या आप हमे अच्छी तरह सिया दीजिए । 
__._ मद्॒पि ने इस बात के स्वीसार किया और कुछ दिन यहाँ रहे । उनकी कपा से युधिष्ठिए हुआ 
सेलने मे घडे गिपुण हो गये | 
उह्ख के चल जाने पर एक दिन कैंटास से कुछ तपल्ी आये | उनसे यह हाल जान कर 
कि अज्ञुन तपस्या के लिए घेर शारीरिक फ्लेश सह रहे हैं, पाणडय लोग फिर शेफसमुद्र में इथ गये | 
पतित्नता ठ्रौपती अदरीर होऋए थुविष्ठिर से कहने लगी -- 
महाराज | अजुन के विरदह में इस जगह मेरा मन नहीं लगता । जिधर दृष्टि उठाती हैं उघर 
ही मुझे अन्धकार दैस पडता है। अब यहाँ क्सी तरह मुमसे नहीं रहा जाना । यहाँ रनती याठ शआराने 
पर भुमे असद्य दु स होता है। हाय | उस महायाहु अज्'ुन फे ऊपर दर्शन होगे। 
यह सुन कर भीमसेन बेले -- 
प्रिये | जे। छुद्र तुमने बहा उससे हम बडे प्रसन्न हुए । तुमने हमार #दय से अस्त यी सी पर्पा 
की। अजुन के बिना हमें भी इस काम्यक वन में कसी तरह सुख नरी मिलता। चारो ओर अऑप्रेश ही 
अधप्रेग जान पडता है। 
तय गला भर कर नकुल और सहदेव भी युविष्ठिर से कहने लगे --- 
है राजन | ये लेग हमारे मन ही की वात कहते हैं। अप यहाँ क्षण भर भी रहने पी इच्छा 
नहा | इसलिए फ्हीं दूसरी जयह चलिए | 
इस तरह के उिलाप-वास्य झुन कर युधिप्ठिर पहल से भी अधिर याऊुल हुए और पिन्‍्ता करने 
दागे। इसी समय ढेयपि साठ वहाँ आ गये। ठीपडी समेत पागडतों मे उनसा यवात्रित सतार किया । 
नाग्ट ने पूजा महण करके प्रेमपूत कहा -- 
कहिए, यह इतनी चिन्ता क्सि ब्िए #? आलम होने पर हम उछे सटपदेश लेने की चेष्ता 
करेगे । 
तप युधिप्ठिर ने सय हाल फह सुनाया | सुन कर वे नाल -- है 
सुना हैं कि महर्षि लामश इचलोक से अज्जुन की सबग लकर सुम्टारे पास आत हें । उनस 
अजुन का कुशल-समाचार जान कर तुम निम्वय ही प्रसन्न होगे । हमारी समक में भी ठुम लोगा पा यहाँ 
रहना अच्छा नहीं। महर्षि लोमश में यहुत से देश देसे हैं और वे उनसा दतिहास भी जानते हैं | उनसे 
साथ तीर्थयाया करने से तुम अ्रपता बग हुआ समय बडे आरम से पिता सरेगे और सिसी 'अनन्‍डे स्थान 
पर पहुँच कर अज़ुन के आते का इन्तितार कर सकेये । 


११० सचित्र महाभारत [ पहला खबड 


यह कद कर देवयिं मारद ने कितने ही तीथों की कबायें सुनाई । इससे पाणइव लोग उनके 
देने के लिए और भी उत्सुक हो उठे । छुछ देर ठहर कर नारद युधिष्ठिर से विदा हुए | 

उनके जाने के थाड़े ही देर बाद इन्द्र के आलानुसार महर्षि लोमश अजुन की सूयर लेकर आये। 
अआग्रह्पु्रक सुविष्ठिर के पूछन पर थे कहने लगे :-- कक! है कदर 

हे बुधिष्ठिर ! हम इन्द्र वी आजा से तुम्दें खुशसबरी सुनाने आये है। तुम लोग द्रौपदी समेत 
एकत्र होकर सुना । इन्द्र की कपा से यम, वरुण और कुबेर आदि देवताओं ने अर्जुन के अच्छे अच्छे 
दिव्य अश् दिये हैं और उनके चलाने वी तग्कीव भी बताई है ( सिर यही नहीं, अर्जुन ने तपस्या करके 
खुद महावेत्र जी के दर्शन किय्रे और उनसे पाशुपत अल्ल प्राप्त किया है। इसके बाद इन्द्र के बुलाने पर 
उन्होंने दैवकारर्य करते के लिए स्थर्ग जाकर शान्तिलाम किया है। वहाँ गाने बजाने से सम्बन्ध रखने- 
बाली गान्यत् विद्या भी सीसी हैं । उसमे उन्होंने अच्छी निपुणता प्राप्त की है ॥ इस समय वे वहाँ 
आदर के साथ रहने हैं। इन्द्र ने यह भी बहा है कि सहज में न हठनेवाले कण के कवच के लिए जे। 
तुम शड्ढ करने हो से। उसके तोड़ने के लिए वे ,खुद यत्न करते रहेंगे । 

थे आनन्द देनेवाली बाने द्रौपदी सहित पाणडव लोग बड़े आनन्द से सुनते रहे । इसके बाढह 
रीति के अन्लुमार लोप्श की पूजा करके उन्होंने उनके साथ तीर्थो' में घमने की बात चलाई ) महपि ने इल 
बान के प्रसन्नतापूरवक स्वीफार किया । उन्होंने कहा :-- 

है राजन] हमने दे! चार सब तीथों के दर्शन किये हैं। तुम्हारे साथ तीसरी चार उनकी 
यात्रा फरेगे । तुम्हे अच्दे अच्दे स्थानों के दर्शन करा कर अस्त में दुर्गंम गन्धमादन पवत पर चलेंगे। 
लौदवी दे, अज्ञुग उसी रास्ते आवेगे। इसलिए उस स्मणीक स्थान में तुम लोग बड़े आराम से 
इनके आने की प्रतीक्षा कर सफेगे। झित्तु महाराज । यात्रा आरम्भ करने के पहले तुम्हें, अपने 
साथिये। के कम कर देना होगा। क्योंकि बहुत 'आदमियों के साथ आराम से न धूम सकेगे। 


यह वात सुन कर युधिष्ठिर ने आज्ञा दी : 9. 


जो भिश्षुक आरद्मण अच्छे अच्छे भेजन चाहते है या जे! थकाबट और सर्दी-गर्मी नहीं मह 
सबने ये नीर्थयाता का विचार छोड़ कर अपने अपने घर लौट जायें। जे। पुस्वासी तथा देशबासी हमारे ऊपर 
अगुरक्त होने के कारण अब तक हमारे साथ रहे हैं वे अन्न श्रृतराष्ट्र के पास लौट जायें । यदि वे अपने 
यहाँ न राने दे तो पाज्वालराज निश्चय ही उनकी गत्ना करेगे। क्योंकि, हमें विश्वास है, वे जरूर ही 
हमारे पणयानुराध के मान लेगे । 

इन लोगो के चले जाने पर पाएडब लोग तीथयात्रा का निश्चय करके थोड़े से आ्राह्मणों के 
साथ कास्यक बन में तीन रात और रहे | जब सगशिरा नचत्रवाल्ली पूर्णमासी थीत गई और पुष्य 
नक्षत्र आया सेव स्यम्पिपाठ होने के बाद छाल और सृगचर्स पहने हुए पराएडच् लोग हथियार लेकर, 
ओर पुरोहित धौम्य तथा बचे हुए आह्मणों के साथ ग्थ पर सवार द्वोाकर, पूत्र की ओर तीर्थयात्रा के 


लिए चले। इन्द्रसेन आदि नौकर और भाजन बनानेवाले ब्राह्मण उनके पीछे पीछे चौदृह रथों पर 
सवार कौकर चले। 





८ 3252७. रप रस «० 2. | कप 
.. _ पेरह त्ताह की चातचीत से थक्रावट मिटाते हुए पहले उन्होने नैमिपारणय के अन्तर्गत गोमनी 
नही के अति पत्रित्र तीर्थो' में स्नान रिया | इसके बाद रास्ते में बहुत से तोर्थस्थानों का वशेन करते हुए 
वे प्रयाग पहुँच 4 वहाँ गद्ला-यमुना के प्रसिद्ध सह्ठम पर कुछ दिन रहे | 
हु ८०2 ८ 
महपि लोमश तीर्था' की उत्पत्ति का हाल, इतिहास और माहात्म्य तथा उनके सम्बन्ध 


की दा की जी लुभानेवाली कथायें कह कर पाण्डवों के अ्रमण और दर्शन सुख के दूना 
फरने छगें। 


| 


५हला सयड | «7 ताणंडवीं का वनवास (श्‌ 


इसके बादू उन्होंने यात्रियो के पितामह के बेदिती मे तपंस कराया । फिर गया के संत्कार 
किये हुए महीधरतीर्थ के। ले गये ) इसके अनन्तर कौशिरी तीर्थ मे घुमाने हुए उनके गल्लासागर-सद्मम 
! 


पर पहुँचाया। >> 


इस स्थान से समुद्र के किनारे किनार थे दक्षिण की ओर गये । कुछ दिनो में उन्होंने बेतरणी 
नतीवाले कलिह्न देश को पार किया | धीरे धीरे दक्षिण सागर के किनारेवाते "तीथों के दर्शन करके 
ओर धरहाँ अजजुत के बनवास-समय का यश छुन कर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए । 

इसके बाद लोमश और अन्य साथियों के साथ पाशडव लोग प्रभास तीर्थ में पहुँचे। चहाँ 
उन्हे घुछ विन विश्राम करने का अच्छा मौका मिला । यादव लोग पागड़वों के आने की खबर पाने ही 
शीघ्र ही उनसे मिले ौर घबहत कुछ आदर-सत्कार क्रिया। प्यारे पाणडबो क्री दुदशां देख कर उदार 
यादिव-वीर लाग बड़े दुखी हुए | बलहेव विलाप करने लगे -- 

हा धर्म | युधिष्ठिर के। जटा रपाये और स्गचर्म्म पहने, और पापी हुयाधन को राज-सुस 
भोगते हुए देग्प कर अब तुम्हें काडई भी महलजनक नसममेगा। हे कृष्ण! अधम में रूचि रखने- 
वाले भग्त-कुल के वृद्ध लोगों को घिकार है ! यूढे घ्तगष्ट परलोक में पितयें के सामने इस सम्बन्ध मे 
क्या उत्तर देंगे, क्या इसी चिन्ता उन्हें नहीं है ९ 

अजुन के प्यारे शिप्य सात्यकि वाले :-- 

है बलदेंव ! जे होना था से हो गया। अब शाक करने का समय नहीं है। इस विषय मे 
युधिष्ठिर चाहे हमसे कहे 'चाददे न कहें, आओ  तुम्दारे साथ हम, कृष्ण, प्रयश्न आदि मिल कर पअसिद्ध 
यादव-मेना की सहायना से ध्रृतराष्ट्रबंश का ध्वंस करके पाएडवों को उनका साम्राज्य लौटा व। भाई- 
बन्धुओ के गहते हुए थे सत्यप्रतिज्ञ वीर अनाथों की तरह क्‍यों वनवास करे 

कृष्ण ने कहा :--हे वीग्बर ! चुम इस थात को नहीं सेाचते कि महाराज युधिप्डिर दूसरे 
का जीता हुआ शज्य कैसे लेगे । इससे ते यह अच्छा है कि अज्जुन को कैलाम से लाकर और पाणडवो 
की सहायता करके हम लोग उनके शत्रुओं का नाश करे । 

तब युधिष्ठिर नप्नतापृवक बोलें :-- 

है भाई | सुम्हारी कृपा हमारे लिए बड़े मैस् की बात है । किन्तु कृष्ण हमको अच्छी तरह 
जानते है | उन्हे मालूम है कि राज्य के लोभ से हम अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते। तेरह वष का 
बनयास जे हमने अन्लीकार किया है उसके पूरे हो जाने पर तुम्हारी सहायता से हम निश्चय ही सिद्धिलाभ 
करेंगे। इसलिए हे यादवत्रीर | टस समय तुम लेग लोट जाब । समग्र आने पर फिर सब लोग इफट्टं होकर 
सुस से रहेगे । 

इसके याद पाएंडय लोग फिर यात्रा के लिए निफले। शभास से उत्तर को ओर चलते 
समग्स्वती नदी पार करके वे सिन्धु तीथ के गये। वहाँ से काश्मीर देश के उत्तर की ओर छोाड़ते हुए 
ब्रिपाशा नदी पार करके अन्त में वे हिमालय के सुबाहु गज्य से पहुँच। वहाँ के गजा ने उनका घड़ा 
आदर-सत्कार फिया | इससे छुछ दिन वहाँ उन्होंने विभास किया । 

वहाँ से पहाड़ी देश प्राग्म्भ हुआ । उसका पार करना बहुत ही कष्दायक और बिपदों से 
भरा हुआ था ।) वहाँ से चलते ससय लामश ने कहा : 

हैं पाएडव ! न माठम कितनी नदियों, नगरों, वनों, पवतां और जी छुभानताले तीर्थो के 
दशन हमने किये हैं| अन्न उस टुगम रास्ते से चल कर कितने ही ऊँचे ऊँचे पहाड़ों को पार करके 
सुन्दर रमग्गीक आश्रमोवराल गन्धमादन से पहुँचग। राम्ते मे पंग पंण पर सक्टो का सामना उरना 
पढ़ँगा । इसलिए बहुत सावधानी से चलना चाहिए। 

सहपि लोगश की ये वात सुन कर युधिप्ठिर घबरा गये और कहने लग.-- 


हा 


५० ४० सचिन महासाग्ते ( पहला खबर 


ह भीम ! अजुन + विग्द में हुसी द्रौपदी अप सिर्फ तुम्हार ही सचारे है । इसलिए प्रियतमा 
का खत सययादा रमना | हैं नकुल ! है सहदेय ! तुस-उेसटठके हमारे साथ रहना । हस तुम्हारी मदद करेंगे। 
है सपम्दियो। आप जोंग अन्च्री तरह सा पी-कर पहाड पर चढ़ने के लिए यर्थेष्ठ शक्ति प्राम 
कीजिए | 

रब साटि के सा4 इन्द्रसेन आदि जाकर चार और दुवल पतल नाक्मण तोग सुबाहुराज क 
यहाँ छाड़ वियि गये। पाएडवो ने बहुत थाडे आउमिया ते। साथ लिया ओर गन्धमादस वी ओर चहे। 
द्रौपदी पर निगाह रख रर सत्र लोग ऊँचे ऊँचे पहाड़े का धीरे घीरे पार करने लगे। 

एक दिन महपि लोमश अफ़म्मान्‌ हाथ डठा कर नोले -- 

यह देसा सामने जे जलयारा लहराती हुई बह रही है यह गन्यसादन के बढरिकराभ्रम से 
निकली है। सयर लोग दस भगयती भागीरथी के प्रणाम करो | जिस म्थान के। हम जा रहे हैं बह्‌ 
यहाँ से दूर नहीं हैं। 

तंत्र पाणएडय लोग पुण्यमलिला गल्ला की चन्द्रना करते प्रसन्न मन और संये उत्साह से फिर 
चराने लगे । 

इसके नंद थरे बीरे गन्‍्वमाइन के नीचे पहुँच कर सब तोग पहाड़ की चेटी पर चढ़ने 
रगे। कुछ ही दूर वे गये होंगेकि बडे जार से आँधी उठी ।पत्तो और घूता के उड़ने से आकाश 

ग़ुबरार छा गया | पत्थर का चुर मिली हुई हवा के कोके से यात्रियों के चाट पर चाट लगने लगी । 
सूच गहगसन्पशर हो जाने से न ता एक दूसरे वा देस ही सकता था और न पातचीत ही कर सकता 
था) हा हें जोर ले और जमीन फट जाने से गिरते हुए बच्षा के भवक्लर शास््र बार धार सुन पडन लगे । 
भीम द्रौपदी के दोरूर बनुप की सद्दायता से एक बडे बुच्त के सद्दारे बैठ गये । कोड गुफा में, कोई ब्रिझट 
जज्जल में घुस रर, कोई बृक्त से लिपट ऊर, कराई पत्थर का मजयूत डुकंडा पकड कर, किसी न किसी तरह, 
ठहर गया) 


हैना के #कने ही गुबार के। दूर करके मूसलधार पानी उर्सने दागा। ब्रृष्टि की अरराहुठ के 
साथ साथ बादलों से उ्रिजली दस दम पर चमयने लगी और गडगड़ाहठ के साथ नजञ्ञपात होने लगा। टूटे 
हुए पेंडा का लिये हुए मरने घुमडते उसडने और कलकल करते घड़े बेग से यह चते । 
धीरे धीरे पान्ती बहने वी असराहट मिट गई, हना शान्त हे। गई, चादर फट गये और सूर्ण्ख 
भगनान्‌ निक्ता आये | तन भीस के जोर से घुलाते सुन कर पाणडय लेग जल्‍दी पान्‍्दी उनके पास आये। 
उन्हेंने टेसा कि मुझुमागे टरीपदी हृटी हुई टहनी की तरह भीम की गोद से पेद्दाश पड़ी है। यह ढेस कर 
कि उन्हें ता हे श हुआ है और उनरा मुँह पीला पड गया है थे लोग व्याकुल है।कर निल्ञाप करते क्गे। 
युधिफ्रिर द्रौपदी के अपनी गोद में लेकर वाले -- 
हाय । जा पड़रा चौमीवाले परो में दूध की तरह सफेद सेजे। पर साती थी वह आज हमारे ही 
देगप से भपि पर पड़ी है 
जय उन्होने यार जार द्रौपटी के शरीर पर हाथ फेरा और गील पस्स से हया की तय उसे घीरे 
घोरे हाश झाया। इसे तरह तरह से धीरज देकर धम्मेराज भीम से कहने लगे -- 
है भाई। अब भी ऐसे घहत से पटाई स्थान पार करने हैं चित पर तरफ के कारण चलना 
किन है । द्रौपई उन्हें क्‍ैसे पार कर सकेगी ? 
भीम नाल --महाराज | चिन्ता न क्रीतिए । हम खुद द्रौपदी के उठा तो चोगे और आयश्य 
फता होने पर आप सब लोगो ये भी सहारा देंगे । दिडिस्वा वा पुर घटेल्कच राजसे की सी *्यद्भत शक्ति 
ग्सता ह। साद करने ही उसने आ जाने का बचन लिया है। उसे बुला देने से वह हम समझ दा कर 
चत। सक्गा। 
५ 
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<.... तब थुभिष्टिर की आना से भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच के याद क्या । बह सुरत्त आगया और 
आते ही उसने द्वाथ जोड कर गुरुजनों के प्रणाम झऊिया। भीम प्रसन्नता से उसका आपिह्वन 
करके बेल -- हे 
पुत्र ! तुम्दारी माता बहुत थक गई है और चल नहीं सकती । इसलिए उसे कंधे पर चढ़ा कर 
आऊाश से हमारे पीछे पीछे चला । डे 
शक घटातकच ने कहा --हे पिता । आप चिन्ता न बीजिए | हम अपने साथी और बहुत से राचसे 
के घुलाते हैं । हम सुद्‌ माता के ले चलेंगे और वे आप लोगो के ले चलेगे । 

५. . असके बाद अपने गुरुजनों के भक्त घटेक्तच के आज्ञाक्मरी राक्षत आकर दल घल के साथ 
पाण्डवा का उठा ल चल | उन्हे।ने शीघ्र ही बदरिकाश्रम के पासवाल एक अत्यन्त रमणीय वन में सबके 
डतार दिया । 

बहाँ फ्लो के बार से भुके हुए पेडो की घनी छाया में, जहाँ चिडियाँ चहचहा रदी थीं, सबसे 
धकावर दूर की । गह्नातट के उस पवित्र स्थान में; बदरिकाश्रम निवासिया के जप तप ॒ मे सहायता करते 
हुए, सन लाग बड़े सुर से रहने लगे । 

यह देख कर +ि नाना प्रकार के प्रारुतिक सौन्दर्य अयलेकन करके द्रौपदी के बडा आनन्द 
मिलता है, और मै।ज् मे आकर वह जज थल में सत्र जगह तरह तरह के सेल सेल्ती है, पाएडन लेग सदा 
घड़े प्रसन रहते थे। कुछ दिने बाद एक दफ़े सूस्य के समान हज़ार पत्तोयाला पक कमल हवा के भोऊे से 
उड़ कर अऊस्मा] द्ौपती के पासआ गिरा। उसने नडी प्रसन्नता से उसे उठाया और हँस कर भीस 
से कहा -- + 
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देसो, यह सुन्दर फूल कैसा सुगन्धित है। में इसे धर्मराज के उपहार दूँगी। हू भीम । यदि सुभ 
तुम प्यार करते हो ते। उस तरह के बहुत से फू ला दे। । 

मस्त चकेर के से नेजोंयाली द्रौपरी यह कह कर धर्मराज के पास चली गई। 

महात्लि भीमसेन, प्रियतमा की इच्छा पूरी करने के इरादे से, हथियार लक्र हवा फा रुख देख 
पर फ्लो बी तलाश में पहाड़ पर चढने लगे | उनके बहुत दिन त्रक न देसने से शायद युधिप्तिर के चिस्ता 
हो, इस डर से भीम लताओ के हटाते, पेड पौधा के ताडते फाड़ते, और पहाड के अगल भाग पर तेज 
निगाह रखते हुए बढ़ी जलती जल्दी चलने लगे। मुँह में हरी हरी घास टवाये हुए निडर हिरन उनके बडी 
उत्सुफ्ता से देखने लगे। 

कुछ देर धाद भीम केल के एक बडे भारी वन में पहुँचे। बन के बीच के एक तज्ज राष्ते से 
चलन हुए जय वें केला का उस्ाड कर इवर उधर फेकने लगे तब वन म॑ रहनेयाल बच्र, मृग आदि डर 
कर 'चारों तरफ भाग गये । किन्तु एकाएक भीमसेन ने देग्या कि एक बडा भारी बूढा बन्दर रास्ता रोऊे हुए 
सा रहा है| निडर भीम उसके पास गये और इसने जोर से गसले कि सय पशु पत्ती डर गये । यह सुन कर 
इस बंदर ने दोनो आँस येडी थेड़ी सोलीं और भीम की तरफ गब से देख कर कद्दा -- 

हम सुस से सा रहे थे। क्यो छुमने हमे जगा दिया ? अब हमके अधिक तम्न करके व्यर्थ 
अपनी मौत न बुलाना । 

भीम बोले --चाह हमारी झृत्यु हो, चाहे और को विपद आने, इस विषय में हस तुर्ददारा 
इउपकेद नहीं लना चाहते | इस समय हमे रास्ता दे।, हमारे हाथे के बृथा कए न देना । 

घनदर ब्राला --हम वृद्ध हैं, इससे उठ नहीं सकते । हमारी पूँछ रास्ते से हटा कर चल जान। 

भीम ने गत से सेचा था कि वन्द्र की पूछ पकड़ कर उसे दूर फेंक देगे। पर कोर से साचने 
पर भी जद्य वे पूँछ के ज़रा भी न हटा सके तब बडे तिस्मित हुए। भीस ले लण्जा के मारे सिर भुका 
लिया और बन्दर के सामते सद्े होफर तथा हाथ जोड़ कर पूछा -- 

फा० १५ 
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है जन्‍्हरी में श्रेष्ठ ! तुम पैन हो १ चानर के वेश से यहाँ क्या रहते ह। १ हुपा करके अपना 
पर्विय दो । है 

तब बन्दर ने असन्न होकर कहा -_ है हा 

हग सुप्रीय रे भाई, रामचन्द्र के पुराने सेपक, यायु के घुत्र हनूमान्‌ हें | चुडापे में प्रभु का ध्यान 
करने हुए यहाँ टिन मिताने हैं। घुम हमारे ही पिता के बर दिये हुए पुत्र हो। इसलिए तुम पर हमार 
भाहये। वा सा स्नेह हो आया है । दे भाड़े । इस रास्ते मनुष्य नहीं जा सकते । इसलिए हमने तुम्हे रास्ता 
नहीं दिया। जा कह 

इसके बाल भीम के आने का अभिप्राय जान कर हनूमान्‌ न डे प्रमक्षता से आलिप्नन किया 
और 502 का ९ रज रु 

तुम जिन पूलो के ढूँठते हो वे सिर्फ़ कुपेर हे सरोपर ही में पैदा हाते हे । यह सरायर पास 


ह्न 


श्रम 


। 
ग्रह कह का और ऊपर मे पर का रास्ता बताउर हनूमान्‌ यहाँ से चल दिये | 
बनगाम से ठुसी प्रियतमा की इच्छा पूरी करने की धुन में भोमसेन दिन रात वन पर उस पार 
करने हुए, यहुत दूर तऊ फेल हुए गन्धमाटन पर्येोत्त पर हनूमाच्‌ के उताय हुए रास्ते से चल गये । 
दूसरे दिन, समेरें, गधमारन पर माला की तरह शेभा देनेवाली एक नहीं उन्‍्ह दस्त पडी। 
उससे दो पहर से सूरथे के समान मुगगन्वित यहुन से यही कम गिता हुए थे । बह नहीं बह कर ऊपर के 
सरोजर से गिरती थी । हि 
भीम प्रसजता से उस सरोर से उतर गय और आन “पूर्वक बडी देर तक उन्हाने स्तान क्या । 
इस समग्र छुपेर के बाग की रचा कानेयाता यह्तो ने भीम के दस कर गय से पृद्धा - 
तुम कौन हो ९ एक ही साथ मुनि और चीर के वेश में यहाँ क्यो आये है। ? 
भीम ने उत्तर टिया -- 
हम दूसरे पाणइव भीमसेन हे । अपनी पत्नी के लिए फूल लेन आये हे। 
चत पाल “हे भीमसेन | यह सरोवर यक्षों के राजा कुपेर का है। यह उनन्‍्ह बहुत ही प्रिग्र 
# | थे क्रीडा करे हैं । उनसी आज्ञा के बिना यहाँ केडड नही घूम सकता। |! 
भीम वाले --यह स्गेयर पहाड़ पर बहनेबाल भरने स्‌ पैटा हुआ है । इसलिए इसमें 
ऊपर भी यरह सनक अविकार ह6) पूल चुनना एक छोटी चीचात हैं, उसके टिए ध्म कसी स॑ 


पद्नन जी जरूग्त नहा सममत | 

यह उत्तर सुन कर थ्रत लाग स्ष्ट हुए । उन्होंने क््टा--इसे पकड़ा । इस मारो | इसे काटा | 
डस तरह चिन्दाऊर उन्हाने गोद माल गया दिया। भीम, ठहराो | ठहरे।। कह कर और सराहा उठा कर 
उनसी तरत दीडे । चीरे धीरे घार युद्ध दाने तगा | 

इधर युधिछ्टिर ने भीम के। न देय कर दौपती से पृछा -- 

हे द्रीपती ! भीम कर हैं ९ 

प्रिया ड्रीपती ने कहा -- 

साचन्‌ । हमने जे। मनाहर मुगन्वित फूल आपके टिया था उसे पाकर हमने भीमसेन से 
घढ़ा था -+ 

है भीम । फैसा अजीत पूल क्या और भी कही लेखा है ९ 

मादस हाता है, हमारा यहुत अति प्यार करने के करख तर जैसे ही फ्त लाने कह लिए 
प्रयत्तिर लिशा का ग्मे हैं । 

सुपिप्ठिर बाप --चया हम भा उधर ही जातर उससे मिल । हस डर दाथा रहता है हि बता 
मे घाशड गे आपर पी ये सिद्ध तोगो ता कोई अपराध न कर बेड 


पहला सब्र | से पाशटवों का बनवास श्श्षु 


५. घदेत्कच आहि शाज्ाकारी गछसों की सहायता से परण्टथ लोग जल्दी जल्दी चहा कर 
भीम के जाने के चि6्दोवाले रफ्ते से कुवेंग के सरेवर के पास पहुँच गये । यहाँ देखा कि' भीमसेन गा 
हाथ में लिये फिनारे पर सड़े हैं और ओंठ चबा रहे हैं; तथा उनके _ चारों तरफ बहुत से यक्ष घायल 
पढ़े हुए हैं। यह देर कर कि _खुद भीम के जरा भी चाट नहीं लगी युधिष्टिर न उन्हें घार बार आहि- 
इन किया और पूछा :-- न पु 

भाई ! यद्द क्या किया ९ निश्चय ही तुमने किसी देवता के अप्रसन्न किया है। जे हो, 
यदि हमें चाहते हो ता अब कभी ऐसा न करना | 

धम्संगज इस तरह बने कर ही रहे थे कि कुबेर ने उनके आने का हाल सुनते ही विश्वास- 
पात्र सेबक भेज कर उनका आनिश्य-सत्तार किया और यह आजा दे दी कि जब तक अर्जुन लौटन 
आधे तब तक इच्छानुसार विहार करते हुए वे. लोग गन्धमादन पर निवास करे प्रियतमा द्रौपदी से। 
सल्वृष्ट करके भी मसेन बड़े प्रसन्न हुए । है 

इसके बाद ठौपदी के साथ पाएट्य लोग बढ़े चाव से गत्थमादन की आदजुत शेभा का, 
बिना किसी विश्नन्राथा के, शआानन्द स्यटते और पवित्र स्पभाववाले ऋषियों के आश्रमों में घृमने 
गधा रसीले फल खाते और साफ पानी पीते हुए शान्त चित्त से अजुन के आने की राह देखने लंगे। 

इधर अजुन ने इन्द्र-लोक में पाँच वर्ष रह कर पाये हुए हथियारों के चलाने में निपुणता प्राप्त 
करके मत्येल्ीक आने के लिए इन्द्र से आज्ञा ली। 

,. माथे पर झुक, गले में माला, और अह् में तरह तरह के सुन्दर गहने पहने हुए महायली 
आज्ुन इन्द्र के सारथि सातलि के चलाये हुए रथ पर सवार होकर डल्का की तरहे एुकाएक सन्व- 
माउस में आ पहुँचे। पाएडव उन्हें पाकर और जन भी सबसे मिल कर बड़े आनन्दित हुए। 

धीरे धीरे सबसे थयेयित प्रणाम और कुशलअश्न करके धनखय ने स्वर्ग में पाये हुए 
गहने प्रियतमा द्रौपदी को दिये । फिर सबके बीच में बैठ कर, उतके तरह तरह के अश्नों के उत्तर में, 
अर्जुन इतने दिन सफर में रहने का अपना सब हाल कहने लगे। पहले कैलास परदे पर नियास और 
तपस्या, टल्द्र के दर्शन, महादेव की आराधना, उनके दर्शन-स्प्श, और उनसे पाशुपत अक्न पाना, 
इन्द्र आदि देववाओं से प्राय के सहित दिव्य अश्लों की श्राप्ति आदि सब घटनाओं का सिलसिलेबार 
बर्शन करके 'अजजुन कहने लगे :-- 

है धर्म्मराज | इसके बाद जब देवराज इन्द्र ने देचकाय के लिए हमे चुलाया तन हमने, उससे 
अपना बेहद गैस्य समम करे, कहां :-- 

है देवराज | जा कुछ हम कर सफते है. उसके करते में जग भी फसर न करेंगे। तब इस 
भगवान्‌ ने हँस कर कहा :-- 

हें अजु नल | मिवात-फ्वचच नामक महा भयक्गुर दानतों का एक दल हमसे सदा ही शत्रुता 
फिया करता है। समुद्र के घीच की एक अत्यन्त मनाहर नगरी, जे। पहले हमारे अधिकार में थी, आज 
कल उन लोगों ने जबरदस्ती छीन ली है। किन्तु महादेवजी के वर के प्रभाव से हम उन्हें नहीं मार सकते | 
इसलिए उनके विनाश के लिए हम तुम्हें नियुक्त करते हैं। 

इसके बाद इन्द्र ने हमको अपने सारथि मातलि के चलाये हुए प्रकाशमान दिव्य रथ पर 
सवार कराके अपना निज का अभेद्य ककच और गहने पहनाये और अपने हाथ से हमारे म्राभे में यह 
मुकुट बाँध कर यात्रा करने की आज्ञा दी | 

तथ हमने विमान के रास्ते अनेरु लोकों के दर्शन करते हुए, फेनेदार पहाड़ी की तरह उठ-ी 
हुई लहरोंबाले महासागर के निकट पहुँच कर, उस समुद्र के वीच में रहनेवालें दानवें का धर देख।। उसे 
देखते ही जब हम बड़ा शब्द करनेवाला अपना देवदत्त शद्भ धीरे घौरें बजाने लगे तब आकाश में 
सन्नादा छा गया। 
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नियात-कयच लोग कयच पहन कर और सरह तरह के हथियार लेकर निकलने लगे । मातलि 
सब्र अवम्धा और स्थान देस भाल कर चौरस जमीन पर इतनी जोर से रथ चलाने लगा कि उस समय 
हमें और कुछ न देस पड़ता था । 
अनन्तर ढानय लोग तरह तरह के बेटौल बाजे बजाते और तेज़ बाणों फी वर्षा करते हुए 
हमार तरफ दौड़े । अन्त में हमारे रध का रास्ता रोक और हमये घेर कर चारो ओर से लगातार बाण 
बरसाने और हमारे रथ पर त्रिगल, गद, पट्टिश आदि तरह तरह के हथियार चलाने लगे। गातलि ने स्थ 
चलाने की श्राश्वर्य-जमक कुशलता दियाते हुए इस तस्ह उसे वलाया कि हम तो बचे रहे, पर वे लोग 
उसके धत्रके से चागें तरफ गिरने लगे। हगने भी विचित्र अख चला कर एक लाय दानवों को छिल्र 
भिन्न किया । 
व दैत्य लोग माया के प्रभाव से छिप कर लड़ने लगे। हम भी शबरभेदी बाणों के द्वारा 
न दिखाई देनेवाले शत्रओं से युद्ध करने लगे । हमारे गाएडीव से निकले हुए तेज़ बाणों के द्वारा बहुत 
से दानवों के सिर कट कट कर गिरते लगे। अन्त में नियात-कवच जोग आकाश में उड़ कर पत्थर 
बरसाने लगे। केई मिट्टी में घुस कर घोड़ों के पैर और रथ के पहिये पकड़ने लगे। इस अपूव युद्ध 
कौशल ऊके कारण हमें कुछ चकित हुआ देग सातलि वेला :-- 
है अ्रजुन | डरना सत। रथ में रक्‍खा हुआ वस्र उठा कर चलाओ। 
तब हमने गाणडीव रस दिया और इन्द्र का प्यारा अस्त वञ्भ रृढ़ता से पकड़ कर ज्यों ही 
दानवों की तरफ चलाया त्यों ही उसमे से लोहे के दरद तरह के दिव्य अश्न निकल कर ढेर के ढेर 
उन निवात-कवचे। के! मारने और एक दूसरे के ऊपर जमीन पर गिरने लगे। जब मातलि ने शब्रुओ 
के पूरे पैर से परास्त देसा तब हेंस कर कहने लगा ; 
आन जैसा घलवीर्य गैंने तुममें देखा बैसा देवताझो में भी नहीं देखा था । 
इसझे बार मातलि ने हम शीघ्र ही इन्द्रलोक में पहुँचा दिया। वहाँ देवताओं ने प्रसन्न 
होकर हमे बार चार धन्यवाद दिया ! 
देवराज इन्द्र ने कहा :-बेटा । तुम्दे जो अखशिता हमने दी है. उसके बदले में तुम्दारी 
यह बढ़िया गुरुदलिणा पाकर हम पड़े प्रसन्न हुए। हम छुम्दारे लिए ऐसा यज्ञ करेंगे निसमें तुम्हे 
अपन शात्रुआ स बिलकुल हा भय न रह । 
इसके बाद हुयोधन के पक्नचाले विक्‍ट योद्यार्ओो की वीस्ता का खयाल खूब कर हम लगातार 
पाँच व इन्द्रलोक में रहे और सब अम्नों वा चलाना सीसस लिया । हि 
अन्त में सुरराज इन्र ने आज्ञा दी 
है अर्जुन | इस समय तुम्हारे भाई बड़ी उत्तगठा से तम्हारी राह देस रहे हें। 'हसलिए तम 
अब गत्येलोफ ये। लौट कर उन्हे सुसी करे। :--- 
उनकी इस आजा के अनुसार मत्येलोझ के लौटते समय रास्ते मे हमने इस गन्धमादन 
पव्त पर 'आप सन लोगों के देखा । 
युधिप्टिर ने कहा :--भाई ! बड़े भाग्य थे जा तुमने ये सब दिव्य अश्न प्राप्त किये और अदुभुत 
अदभुत काम करऊे इन्द्र का प्रसन्न किया। अब्र इसमें कोई सन्देह नहीं कि कौरबें के साथ युद्ध में 
हमीं जीतेंगे। 
इमऊे बाद पाएडव लोग अपने भाई अज्जुन से मिल कर चुपचाप और चार वर्ष तक बह्दाँ 
रहे । छः बे पहले ही बीत चुके थे | इसलिए वनवास के अब सिफ दे वर्ष घाझी रहे । 
«. एक दिन पाणइवों ने मिल कर युधिष्टिर से निवेदन किया :-- 
है राजन्‌ ! धम स्र्ग फे समान इस परम रमग्गीय स्थान में बड़े आनन्द से बहुत दिनों तक 


भह ज। सएड | अशण्डवों का बनवास ११७ 


रह सकते हैं। क्न्तु अभी हमे अपना गाय औरग्वों से लेना है और वह काम वटत जरूरी है। उसे 

आता दैने से बाम न चरोगा । इसलिए हमको अपने राज्य के पास ही रिसी जगह लौंट चतना 

त है । वश, समय थाने पर, 7प्ण आदि यादयों के साथ हम लोग अपना क्त-य निश्चय 
क्र सफेगे। 

घर्मराज ने माट्यो की बात मान ली। सत्र लोगों ने वहाँ के बस, नहीं, सरोयरों के। फिर 

एक बार देस कर कुपेरपुरी की प्रहछ्िणा की और यक्ञों के बुता कर गन्धमान निवासियों से 
बिदा ली । 

“ अनत्तर, द्रौपदी और ब्राक्षणों के साथ पाणडय लोग उसी पहले के परिचित रास्ते से लौटने 
लगे । पहाडी देश के मयदर स्थानों में घटातकच आदि फक्षतों ने पहल ही की तरह उनको, सहारा 
दिया। महपि ल्लोमश, पिता की तरह सयवे। उपदेश देकर, फिर देवलोक के पधारे। 

रास्ते में एक महीना बदरिकाश्रम से रह कर पाणडव लांग सुपाह राज के देश मे पहुँचे और 
अपने नौकगें तथा अयशिए्ठ तपस्त्रियों से मिल। फिर कुछ रिन यहाँ रह कर गत बन वी और 
यात्रा बी । 

दंत धन में पहुँचते पहुँचते गर्मी बीत गई और सुसम्रय वर्षो क्रतु आ पहुँची । काली 
काली घटायें आकाश मे छा गई और गरज घुमड कर दिन रात बरसने लगीं। सर्य्य के असतएड प्रमाश 
के यबले क्षण चुंगा पर बिजली चमकने लगी। लहलहाती हुई हरी हरी घास से भरी हुई शान्त प्रथ्यी 
मतुष्यों का जी छुूभाने लगी। सूसी हुई नत्याँ उम्ड कर धह चली। पाणइयों ने आगे बढ़ने का त्रिचार 
छ्राड का सुस से यही वर्षा घिता 

धीरे धीरे शरद ऋतु का आर्गमन दमा । तब बनो मे और पहाडो की चोटियो पर खब 
चास देस पडने लगी, नदियों का जल निम्मल है। गया, आकाश से मय जाते रहे। रात का नज्नय 
आर भी अधिक उज्जता हो उठे। शख खझतु की वार्चिती पौर्णमासी आने पर वहाँ से चलने वी 
मैयारी हुई | रृष्णपक्त के लगते ही पाए्टथ लोग ब्राह्मणों के साथ लिये हुए काम्यक पन की और 
चल दिये । 

जय वे काम्पक नन पहुँच तब यहाँ के आ्क्षणो ने उनमा यथाचित सत्कार करके कहा -- 

हैं पाण्डयगण ! अज्जुन के प्यार मित्र छृप्ण आपक दश्ता का इन्छास आपके शान का 
ख़बर सता ही पृछते रहे हें । निश्चय है. कि अप वे शीघ्र ही आवेंगे । 

जआाह्मणों के कहने के अनुसार थेडे ही दिनों मे कृष्ण अच्छे लक्षणोत्राले घोडे जुते हुए ग्थ 
पर सवार होकर प्रियतमा सत्यभामा के साथ काम्यक चनआ पहुँचे। जन्दी जली रथ से उतर कर 
उन्होंने धर्म्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन और पुरोहित घौम्य के प्रसन्‍नतापृरर्त प्रणाम किया और नहुल 

. सहदेव का नमस्कार ले+र द्रौपदी से कुशल समाचार पृछा, किर प्रियतम अचुन के जी सात कर 

हूदय से दागाया। दधर रृष्ण की प्रियतमा खत्यभामा ने द्रौपदी को बार बार मेंग। अजुन ने 
कृष्ण से अपने भ्रमण का बवृत्तान्त आदि से अन्त तक कह कर सुभद्रा और अभिमन्यु के कुशल 
समाचार पूछे। 

कृष्ण ने थुधिष्टिर से कहा -- 

है राजन । आपने जे राज्य पाने की अपेक्षा घम ही को चडा सममा है से यह बात आपरे 
योग्य ही हुई है। अजुन ने भी इतने दिन तक दिव्य अल्न चलाना सीख फर क्षत्रिय धर्म बे अनुसार 
ही काम किया है। आपकी पतिज्ञा पूरी होने पर, आज्ञा पाते ही, हम कुम्बश निर्मेल करने आपया 
सान्नाष्य लौदा देगें।. ० 


११८ सचित्र महाभारत है ( हला सर .. 


फिर वे द्रौपदी से बोले :-- 5005 ३०४ 5८ 

है टोपी | गतिविन्ध गआादि. नुम्हारे पृत्र बढ़े सुशील बालक £। भले आदमियों के लड़की 
के। जिस सर रहना चाहिए उसी वरह थे रहते हैं | सुभठ्ा उनका पालन-पोपण छुम्हागे ही तग्ह बड़ी 
सावधानी से करती हैँ | उन्हे सब वातां की शिक्षा देने की देस-भाल प्रयुन्न करते है। 

तथ युधिप्रिर ने ऋष्ण की बहुत कुछ प्रशसा करके उत्तर दिया :-- 

... है केशन | सर विषया में पाश्दवा के उपदेश बेनेवाले और करता धर्ता हुम्हीं हो । अब हमारे 
बनपाम के बागह चषे लगभग परे हो चुफे । और एक वर्ष अज्ञाद चाल प्रभ करके तुप्तते फिर मिलेंगे 
ओर नुम्हगी सहायता चाहेंगे | 

इस तस्ट बातचीत हो ही रही थी कि सहर्पि साकएडेय बहाँ आ गये। सबने भक्तिभागप्धफ 
उनमी पूजा की । कुछ दिन वे वहाँ रहे और अनेक मकार की कथाये और पुराने वृत्तातत कद कर सबका 
मन बहलाया[ | 
इस समय द्रौपकी और सत्यभामा, ये वोनों प्रिय बरालनेवाली म्त्रियाँ, वहत दिना के बाद 
एक दूसरे से मिलते पर, कूद और यद् के वंश से सम्पन्ध रसमेनाली तरह तरह की बाते बडी प्रसन्‍मता 
से करके अपना समय बिताती थी । 
एफ बार कृष्ण की प्यारी सत्यभामा एकास्त में द्रौपदी से कहने लगी -- 
है. द्रौपदी | महावली पाणंदव लोग तुमसे इतने प्रसन्‍न रहते हैं कि उनके प्रेम के देख कर मुभे 
आश्चर्य होता है | तुम्हारे पति ता एक दिन के लिए भी तुमसे जुदा नहीं द्वोते; तुम्हारे मसिया किसी 
और का ये चाहते भी नहीं । मुके यह बतायों कि किस ब्त, मन्त्र या ओपधि से तुमने उनके टस 
तरह बश में कर लिया है। माह्म होने से में भी कृष्ण का अपने वश में करके तुम्हार्ग ही तरह 
सौभाग्ययती बनूंगी। 
पतिघ्ता द्रौपही ने कहा :-- 
देखे सी | तुमने जिन उपायां की बात कही, उन्हे केवल नीच स्तरियोँ ही करती है | कृष्ण 
की त्त्री होकर सुम्हे ऐसा भ्रश्न करना उचित्त नही । यह जानने स कि मुझे बश में करने के लिए मेरी 
स्त्री मस्त्र्यस्त्र सिद्ध करती है कभी फिसी स्त्री का स्वामी शान्त और सुसी नहीं रह सफता। ओऔपधि 
इने से केबल श्र ही नही, किन्तु प्राण तक सष्ट हो सकते हैं । हू सुल्दसी | इन उपायें से पति कभी 
बशीभृत नरीं होते। मैं जैसा व्यवद्ार करती हैँ; इच्छा हो ते, सुने | मैं पाएडवों की दूसरी स्त्रियों के 
साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करती । अभिमान छोड क्रर पतियों की इच्छा के अनुसार सदा काम 
करती हूँ। में इस बात का सदर खयाल ग्सती हूँ कि कहीं मेरे मुँह से कोई घुरी बात न निकल जाय | 
इशारा पाते ही मैं सरती बराबर सेया कर्वी हैं । इसके सिव्रा में घर सदा साफ रखती हैं. और भेजन 
_आि ठीक समय पर तैयार करती हैँ। में सदा सच्चा प्रेम दिसानी हैँ और र्मणीय वेश बना कर जी 
लुभानेतालरी सुगन्धिते मालाशों से सजी रहदी हूँ। हे सत्यभामा | पतियों को वश में करने का में यही 
सबसे अन्छा उपाय जानती हूं। द्ुगचारिणी जियो वी तरह घुरा व्यवद्दार करने वी इच्छा कभी ने 
करना । 
सत्यभामा वेली--हे द्रौपकी ) अपराध हुआ; क्षमा करो; सरिसयां की हैँसी-टिहंगी से क्रोध 
न फरना | > 

रद द्रौपदी ने कहा :--सी-! स्वामी के रिकाने का जे। सार्थक उपाय मैंने बताया, उसके अनुसार 
चलने से ऋष्ण पूर्ग तौर से तुम्हारे बश में हो जायेंगे | इसमें सन्देद् चहों | सती छ्ियां का पहले ता छुसस 
भागना पड़ता है, पर अन्त से वही सुस्त पादी हैं । 

इसके बाद जब क्ृप्ण के जाने का समय आया तब ग्थ पर चद कर उन्होंने सत्यभाम के चुलाया | 
सयमभामा ने द्रौपदी का बे प्रेम से मेंट कर कहा :-- पा 


पहला सयछ | पाएटवों के पुत्रा का राज्य करना ११ 


प्यारी सी | दुस न करो। तुम्हारे स्वामी अपन बाहुबय से शीत ही फिर शब्य करेंगे। तब 
तक हम लोग बुम्दारे लडकां का बडे यज्ञ और स्फेह से लालन पालन करेगी । 

यह कह कर ओर ऋष्ण ये रथ पर समार होर्र सत्यभामा ने प्रस्थान मिया। 

पाणडयों के बहुत प्नन्त तक एऊ स्थान पर रहने से मग और फल पूल आति समान को चीज़े 
जन न मिलने लगी तय किर स्थान बदलने के इरादे से वे द्वैतमन गये और वहाँ सरोपर के किनारे एफ 
घर बना कर रहने लगे। 


६&--वतराष्ट्र के पुओ्ओं का राज्य करना 


पाणडय लोग हतयन मे नननास का बचा हुआ अश वित्रा रहे थे कि इतने में पणइत्रा के यहाँ 
स एक न्लद्मण हस्तिनापुर मे महाराज ध्रुतराष्ट्रके पास गया | बातचीत उरने में आहाण बड़ा चतुर था। 
घ्रूतराष््रन उसका अच्छा सत्कार किया आर पाणडबों का हाल उससे पूछा । नाह्मण न महाटुसी पाँचा 
पाणडयों और फ्लशो से पिरी हुई द्रौपरी का सच्चा सन्‍्चा हाल कह सुनाया । 

पाणइयों का बत्तान्त सुन कर राजा धृतराष्ट्र को बडी दया आई। अपत ही का इन सम दुस्ा 
की जड समभझ कर पाणडयों की प्रशमा और अपन पुत्रों की मिन्‍दा परते हुए उन्होंने नहुत जितताप किया । 
साथ हां अज्जुत का तपत्या आर उसके द्वाण दिव्यि अम्र-शम्त॒ पान के समाचार घछुन क्‍्रब 
बहुत डर भा । 

महाराज के। बिलाप करत दुस हु्योधन और कर्ण को शऊुनि एकान्‍्त म दा गया और उनसे 

सब हाल कहा । मूर्ख ठुओंधन इससे बडा हुस्ी हुआ | शऊनि ने धीरज देकर कहा -- 

महाराज | जब तुमने पाण्डर्वा फो वनवास की पतिता में भाँव लिया दै तत्र जिन्‍्ता करने का 
के कारण नहीं। तुम अग्रेले इतने पे राज्य को निप्फटक भाग कर सकते हो | 

इतने से दुर्योधन का छु ख॒ दूर कर्न का एक बडा अच्छी तरकांय करण को सटसा सूझ गड । 
थे बोले 

कुरुश्रष्ठ । सुनते ६ं कि इस समय पाण्डनय लोग पास ही द्वैतवन के एक सरापर से कुछ ही दूर 

पर रहते दें । यदि तुम अपना अतुल ऐश्वय्य दिया कर उनकी इस दरगिद्र और टीन हीन हशा में उनसे 
शक्क बार मिलने जाब तो बरी टिहगी आते। शजुआ को दुल्शाझातर हसन से जढे कर और भा किस 
बात में अधिक सुर हो सकता हैं ? 

यद बात सुन कर थाडी दर के लिए हुर्याथन प्रसन्‍न हो गय । पर पीच स झुँड तटसा कर 
कहने गगे। 

है रण तुमन जा कहा उससे बढ कर प्रसन्नता की वात और नहीं हा सकती भीम और 
अजुन को छाल और सृगचर्म, और द्रौपदी के ग्रेह्श्रा वस्त पढने ढेख हुमारे सन दु स दूर हा जायेंग, 
इसमे सन्देह दी क्या है? डिन्तु पिता री आज्ञा बैसे मिलगी ? उसके लिए बया करें? तुम शठ॒नि 
से सपाह करके हमे इसका उपाय बताओ । तुम जिस तरह क्होंगे हम सर मिल कर उसी दे अनुसार 
पिनती करके कसी न ज्सी तरह पिता से आजा भाप्त वर लेंगे। 

डुयोधन की बात सुन कर कए और शकुनि अपने अपने घर चल गये। 

टुसर द्नि सजर दाना भाई आउरर हसते हुए कहने दाग +- 

गहायत ! उपाय टोके हो! गया। सुनिए इुताान हे पाप अ्ग यो जा वस्तियां है उसवा 
निगरानी रखना आपका जरूरी काम हैं। आन उनती रूप भान पएरन रू गिए जान था आजा 'आपा 
पिता क्रूर ही रे स्ग। 


१२० हर सचित्र सहाभारत [ पहला सर 


दुयाधन ने यह सलाह मान लीं। सप लोग आनन्द से एक दूसरे का हाथ पकड़ कर जोर 
जोर हँसने लगे। मर 

इसके बाद दे लोग ध्रतराष्ट्र के पास गये और उनसे कुशल-समाचार पूछे । धृतराष्ट्र ने भी उनकी 
ऊशल आटि पूछी | तब पहले से सिसाया हुआ एक ग्वाला आ कर बेला +- 

मद्दाराज | माय और बछडो की उम्र और रग का लेसा रपने और उनके गिनने का समय 
आ गया है । 

तय कर्ण और शकुनि कहने लगे -- 

है कौरवराज | इन ग्वालों की बस्ती बडी र्मणीक हैं और वहाँ शिकार सेलने का भी अच्छा 
सुभीता है । इसलिए आज्ञा हो ते! हम लोग दुर्योधन के लेकर वहाँ शिकार रेलने जायें। उसी के साथ 
साथ गाया की देस भाल का जरूरी काम भी पूरा हो सकता है 

यूवराष्ट्र बोले --गायों के आँस्‍्से का काम ज़रूरी है, शिकार फ्ेलने मे भी काई देप नहीं है। 
रिन्तु हमने सुना है कि अहीर-टोले के पास ही पाण्डय लोग रहते हैं। हम डरते हैं कि कहीं उनसे 
घुम लोगो का कगडा न हो जाय | अजुन ने दिव्य झल्नो की उत्तम शिक्षा पाई है | उससे बे तुम्हारा 
घहुत कुछ अनिष्ट कर सऊते है। इसके सिवा तुम लोग ग्रिनती में बहुत अधिक हो । इससे जा 
कहीं तुम्हीं उन्हें हरा दे तो भी बड़े अधर्म्म की बात होगी। इसलिए उपर जाने का काम 
नहीं। 

शक्ुनि वाले --महाराज पाण्डवो मे युधिष्िर श्रेष्ठ हें । वे बडे धर्म्मात्मा है। वनब्रास का समय 
पूरा होने के पहले वे हमसे कोई झगड़ा न बरेगे। हम भी शिकार सेलने और गाये। की देस भाल करने के 
लिए वहां जाते हैं । पाएडयो से मिलने की दस कोड जरूरत नहीं । 

महाराज धृतराष्ट्र इस थात का सणडन ने कर सके। लाचार वे-मन उन्होने जाने की 
सम्मति दी । हे 

उनकी आज्ञा पाते ही हुयाधन, कर्ण और शक्कनि ने ढु शासन और अन्य कितने ही फैरबों के। 
भी साथ चलने के कहा। तरह तरह के रत्न और गहनो से भूषित स्तियों के भी उन्हेने साथ लिया। श्रच्छे 
अच्छे सुनहले रथों पर सगार होकर बडी धूम॒वाम से वे लोग चले। शिकार खेलने के अमिल्लापी बहुत 
से नगरनियासी भी अपनी अपनी सप्रारियों पर उनके पीछे पीछे चले । पहले ते अहीर-टोठी में समझे 
लिए अतग अलग घर बनाये गये। यह रह कर वे बछछ के गिनने, चुनने और आँकने का काम 
धीरे धीरे करने लगे। सालो और ग्वालिनियो ने तरह तरह फे नाच-गान आदि के द्वारा दुर्यावन को 
प्रसन्न करके बहुत अन्न-बस्त्र प्राप्त किया । 

जब यह काम हो गया तब सन लोग शिकार सेलने के लिए निजले और हिरन, भैसे, छुसर, 
भालू आदि का पीछा करने लगे । राजा दुर्योधन जगली हाथी आदि तरह तरह के जामपरों को मारते 
हुए धीरे धीरे द्वैवनन के सरोवर के पास पहुँचे । दर्वोधन को यह जगह बहुत ही रमणीय मातम हुई । 
पाएडबों को अपता ऐश्वय भी उन्हें दिस्नाना था ! इससे उन्होंने नौफगे को आज्ञा दी कि सरोपर के एफ 
त्तरफ़ एक बहुत ही अन्छा सेल घर बनाया जाय | 

इस समय अपसराओ के साथ विह्यर करने के इरादे से गन्धर्वराज चित्रसेन ने चह्‌ सर्रोचर 
घेर खखा था। जत्र दुर्योधन के नौकर वां पहुँचे तब गन्पवराज के द्वारपालो ने उन्हें रोका ! 
कप उन्होंने लौट कर इ्नोधन से सब हाल ऊदा। दुर्योधन को यह बात उसी लगी। मे 
णे-- 

शीघ्र ही जाकर गन्धयों को निकाल दो। 
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बे ५ के 

सेनानायक लोग राजा के आज्ञाज्ुसार सरोपर के वट पर जाकर वाले :-- 

है गन्धबंगण ! भ्रतराष्ट्र के गुत्र महायली और महापराक्रमी राजा दुर्योधन यहाँ बिहार करने 
आते हैं | इसलिए तुम्र लोग शीघ्र ही चले जाव । 

गन्धर्वो' ने हँस कर रुसाई से उत्तर दिया :-- 

अरे मूढ़॒सिपाहियोा ! तुम्दारा राजा गहामू्स है। इसलिए बैश्यो की तरह हमे आज्ञा देने फो 
तैयार हुआ है । क्या उुम्दें भी अपने प्राणो का भय नहीं है जे। हम लोगों को उसकी 'चाज्ञा सुनाने 
आये हो ९ 

यह सुनते ही सेनानायक लोग जल्‍दी जल्दी दुयाधन के पास लौट आये ओर जे कुछ गन्धर्वों' ने 
कहा था वह सब्र कह सुनाया । प्रतापी डुर्योधन को बड़ा क्रोव आया; उन्होंने कहा :-- 

हे सैनिसगण ! तुम शीम ही इन गन्वर्बों के इनफी ढिठाई का मज़ा चस्राओ | यदि खद इन्द्र 
भी इनकी सहायता करें तो भी न डरना । * न 

यह सुनते दही सब ये।द्धा कमर कस कए और सिंद की तरह गरज कर दशे। दिशाओं के शुँजाते, 
हुए सरोवर की तरफ दौड़े।. 

“ खुद दुर्योधन के सैनियों फे साथ आते देस बड़े बड़े गत्धों ने उ-हे समझा बुक कर रोकते 
की चेष्टा की । पर जब देखा कि कारों बातो से काम नहीं चल सकता तब उन्देंने गव्धबराज से सब दाल 
कह सुनाया। उन्हें बड़ा क्रोष आया | फल यह हुआ फ़ि देने पक्षो में घोर युद्ध होने लगा। 

- कैरबे के सैनिक गन्धर्बो' का प्रतजल प्रताप और मायायुद्ध जस देर भी न सह सके । दुर्योधन 

के सामने ही वे भागने लगे। 

महावली कर्ण सैनिकों को भागते हुए देख कर भी युद्ध से नही हटे | तरह तरह के अद्नों से 
उन्होंने बहुत से गन्वर्व मारे। यह देख कर वह जगह गन्वव॑-सेना से भर गई । जब वे भी कर्ण, दुर्योधन 
आदि चीरें के न हरा सके तब खद गन्वयराज चित्रसेन आकर मायावी अख्तर चलाने लगे। तथ जिसी ने 
कर्ण के रथ के बम का, किसी ने पहियों के, किसी ने सारयि के, कसी ने घोड़ा के नए क्या । इससे 
कर बिलकुल ही बेबस हो गये | उन्होंने अपना रथ थाड़ दिया और उिकण के रथ पर घढ़ कर भागे । 

किन्तु राजा दुर्योधन ने क्रोध और घमणड के कारण अन्त तक युद्ध का मैदान न छोड़ा । गन्धर्यों) 
ने पन्‍्हें घेर कर उनका रथ नष्ट कर दिया और उन्हें जीते जी पकड़ लिया। उन्हेंने ठुयोधन वी असहाय 
शानियां के। भी कैद कर लिया और सबके लेकर वे इयर उघर चल दिये। 

दुर्योधन के मन्‍्त्री लोग यह दशा देस दफा घका दी गये। उन्हे और फाई उपाय न सूभा। 
सरोबर थी वूसरी तरफ़ रहनेबाले पारडवों के पास बे दौढ़े यत्रे और उनरी शरण ली। इुयोधन वी दुडंशा 
का हाल सुन कर भीमसेन हँसे और स्यर बदल कर बेले :-- 

जिस काम के लिए हम लोग बड़ी वड़ी तैयारियाँ कर रहे थे वह काम आज गन्धरयों ने हमारे 
जाने बिना ही कर डाला | दुर्योधन सममता था कि छल से प्राप्त किया हुआ घन वह सुस्त से भेग करेगा। 
किन्तु कैसे सौभाग्य की बात है कि हमारे कुत् न करने पर भी दुर्यायन ने दूसरे ही के हाथ से अपने पाप 
का दण्ड पा लिया। 

भीम की यह बात युधिछिर के भ्रच्छी न लगी । वे असन्तुट्ट होकर बोले :-- 

है भीम | इस समय ऐसे पं कहना उचित नहीं । बौरव लोग, विशेष कर काख-खियाँ, 
डुढ़शा में फेंस कर हमारी शरण आई है। दूसरे के हाथ से उनसा अपमान होते हम कैसे चुपचाप देय 
सकते हैं। हे भीम ! है अदुन! ठुम नल और सहदेव के साथ लेरर दुर्याधन को गन्धनों के हाथ से 
छुझओ । दसारी शरण आकर कोरव लोग यदि हमारे चेट्टा से छूट जायें तो इससे बढ़ कर आनन्द को 
यात और क्या हो सकती है ९ यदि हम यज्ञ न करते द्वोते तो ,खुद द्वी उठ दौड़ते । 
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युधिप्तिर की बात सुन कर मन्त्रियों के धीरज हुआ । पाणडवों में भी जेठे भाई की आज्ञा से 
शीघ ही अश्न उठाये और इल्धसेन आदि नौकरों के साथ गन्धर्नों पर आक्रमण ड्या । बड़े उत्साह से 
अजुैन गन्धर्ब-सेना का नाश करने के सैयार हुए । इसी समय सहसा उनके कान में यह बात पड़ी । 
उहरो ! ठहरो | हम तुम्हारे मित्र चित्रसेन हैं । 
गन्धर्वराज को देस कर अजुन ने दृथियार रस दिये और उनको हृदय से लगाया। अन्यात्य 
पाण्डवें। ने भी अपने घोड़ों की रासे प्रींच ली और वाने हुए बाण घहुप से उत्तार लिये। इससे लड़ाई 
थम गई। हि 
श्रजुन ने कहा :--दे बीर ! तुमने रानियो-सहित दुर्याधन के किस लिए कैद फिया है 
चित्रसेन ने कहा :--है अजुन ! अपना अपमान करने के कारण हम उतना क्रुढ़ नहीं हुए। 
किन्तु हमे माछम दवा गया था कि ये लोग तुम्हे, सवाने और द्रौपदी की हँसी करने के लिए यहाँ आये हैं। 
इसी से हमने हर्योधन के उचित दंड देने को ठानी है. । दुर्याधन की बुरी नियत्त धम्मैराज नहीं समझ सके । 
इसी लिए वे इन सबके छोड देना चाहते हैं । चलो उनके पास जाऊर सब हात् कहे । 
युधिप्ठिर ने सब हाल सुन कर भी डुर्येधन को छोड़ देने को प्रार्थना की । गनबर्बराज की प्रशतता 
करके वे कहने लगे :-- 
है. चित्रसेन | तुमने समर्थ हवाऊ़र भी कारवे। को नहीं मात, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की 
बात है। इन्हें छोड़ देने से हमारे कुल की मर्यादा की रक्षा हेगी। हम सुम्हे देस कर बडे प्रसन्न हुए | 
आज्षा दे, हस तुम्हारी कैन अमिलापा पूरी करे | 
युधिप्रिर के शिष्ताचार से गन्धबराज बहुत प्रमन्न हुए | वे उनसे विदा माँग कर श्रप्सराथों के 
साथ अपने स्थान को चले गये । 
तथ धम्मैराज नें हुयोधन और उनके भाइयों से बड़े प्यार से कहां :-- 
भाई | ऐसे वेडाौल साइस का काम कभी न करना। अथ बिना किसी पिन्न बाधा के तुम आनन्द 
से धर जा सकते हो | 
युधिष्टिर की ऐसी आज्ञा पाकर दुर्योधन ने उन्हे प्रशाम किया | बेहद लब्जित हो कर वे नगर कौ 
ओर धीरे धीरे चलने लगे । उस समय उसको दशा बड़ी ही शाचनीय थी। उनका पैर न उठता था। उनकी 
इन्द्रियाँ उनके काबू में नथीं। थे बड़े ही आतुर थे। सब वाले याद करके क्षाम से उनका हृदय फट 
रहा था। रास्ते से उन्हें एक मैदान देख पड़ा। वहाँ उन्होंने ठहर कर कुछ देर विश्राम करने का विचार 
किया | रथें से घेड़े साल दिये गये | सत्र लोग बह्ी आराम करने लगे। इतने में राहुप्रस्त चन्द्रमा की 
तरह मलिनमु् डुर्याधन के पास कर्ण आये। उन्हें सच्ची अयर्था ते गाछूस न थी, इससे वे बड़े उत्साह 
से कहने लगे :-- 
है कुरुनन्दन | बड़े सैभाग्य की पात है जो तुम स्त्री, सेना और सवारियां के साथ अपनी 
रक्षा कर सके। हमारी सेना भाग गई थी। इससे हम लड़ाई के मैदान मे न ठहर सझे। किन्तु तुमने 
देवताओं के समान युद्ध करके उन मायावी गन्धवों को परास्त किया। यह काम बड़ा ही आश्चर्यकारक 
हुआ इसे और कोई न कर सकता था| 
यह सुन कर डुयोधन वेतरह कातर हो उठे । उन्होंने रुँघे हुए कण्ठ से कहा :-- 
| है कण! तुम्हे सन्‍ची घटना का छुछ भी हाल मात्म नहीं। इसी.से हम तुम्हारी बात से 
खुद नह होते। हमने गन्धर्वो' के साथ बड़ी देर तक _ युद्ध किया। पर उन्होने माया के प्रभाव से हम 
ँ को ह्र्श द्द्यि ओर हमारी स्त्री, पुत्र, मंत्री, सेना और वाहन आदि लेकर चल दिया। तब 
एमारे मन्त्रियो में से छुछ लोग एकत्र होकर पाए्डवों की शस्ण गये। युधिष्िर की आज्ञा से हमें 
छुद्ने के लिए भीम और अजजुन ने पहले ते घोर युद्ध किया, पर पीछे से अजजुन ने जय अपने मिंय 
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चित्रसेन को पहचाना तब युद्ध बन्द कर दिया और हमें छोड़ देने के लिए उनसे बहा! चित्रसेन ने 
हमारे आने का असल मवत्व पाणडव्रों पर प्रकट करके हमें बेहद लब्ित क्रिया | उस समय हमारे मन में 
थही आता था फ्रि प्रथ्वी फट जाय और हम उसमें समा जायें। 

भाई | हमे गन्धर्वों' ने कैद कर लिया था। हमारे शश्रु पाणदवो ही ने हमें प्रिया के सामने छुड्ाया । 
फिर, युधिष्ठिर के पास हमें वे मानों उपहार की तरह ले गये | जिन्हें मारने की हमने बार वार चेप्टा 
को, उन्ही ने हमे प्रणदान दिया। यह अपमान सह कर अब हम नहीं जी सकते | इसफी अपेक्ता गन्धबों 
के हाथ से मर कर इन्द्रतोक पाना हमारे लिए सौगुना अच्छा था।यह द्वाल सुन कर भीष्म, द्रोण, 
बिहुर आदि हमें क्‍या कहेंगे । इसके लिए ये हमारी जैसी दिल्लगी उड़ाबेंगे उसे सोच कर छण भर भी जीने 
की इच्छा नहीं होती । 

है ठुःशासन ! हम तुम्हें शज्य सौंपते हैं | तुम सज्ञातिये। पर प्रीतिभाव रसनो और गुरुजनों 
का पालन करना | 

थह कह कर डुर्योधन ने डुःशासन को गले से लगाया। 

दुःशासन डबडबाई हुई आँगोों से--महाराज | प्रसन्न हो-फ्ह कर जेठे भाई के सैसे तले 
लोद गये । वे कुछ न कह सके । कुछ देर बाद धीरज घर के बोले :-- 

महाराज ! भूमि फट सकती है और आकाश के टुकड़े डुकड़े हो समते हैं। किन्तु तुमने जे। 
कहा वह नहीं हो सकता। तुम जीते रहो और सै। वर्ष तक राज्य करो। हमारेवंश में तुम्ही राज्य 
करने यथाग्य हो । 
यह कर कह दुःशासन भाई के दोनों पैर आँसुओ के भिगोने लंगे। ऐसी शाचनीय दशा देस कर 
महावली कर्ण को बड़ा हुःख हुआ । वे सममाने लगे :-- 

है. कास्बगण | यह कैन घड़ी बात है। ऐसी छोटी छोटी बातो के लिए धुम मामूली 
आदमियों की तरह व्यर्थ ुसी दोते हो। राजन, ! शेक करना थ्रृथा दै। उससे घैरियों फा आनन्द 
घढ़ता है। शेक्र करने से कोई लाभ नहीं। इसलिए धीरज घरो। पाण्डब लोग तुम्दारे राज्य में 
बुम्दागे ही आमरे रहते हैं। अ्रतएव वे उुम्दारी प्रजा के समान हैं । जैसे अन्यान्य प्रजा का काम तुम्हारी 
रक्षा करना है वैसे पाणडबों का भी है। जिसका पालन किया जाता है. उसे राजा को असन्न रस़ना ही 
चाहिए । पाण्डबो ने जो तुम्दारा प्रिय कार्य किया तो उसमें बिचित्रता दर क्‍या है? यह कोई नई 
बात नहीं। इसके लिए मरने की कामना करना उचित नहीं । देंसो, तुम्हारे भाड तुम्हारी दीन दशा 
देख कर कितने शे।काउल हो रहे हैं। अब तुम उन्हें! धोरज देकर घर चल्नों | यदि तुम हमारी बात न 
सानोगे ते। हम भी सुम्हारे साथ यही माण दे देंगे । 

परत्तु कणे की वात पर भी इययेधन ने ध्यान न दिया। वे श॒ख्या से न उठे; वहीँ भूखे प्यासे पढ़े 
रहने का उन्होने निश्चय क्रिया | तब शऊुनि कहने लगे :-- 

है मद्दाराज ! आ्आाप कर्ण की न्यायालुकूल बात क्‍यों नहीं सुनते ? हमारा पैदा किया हुआ 
अलतन्त ऐेश्यस्य बिना किसी कारण के आप क्यों छोड़ने को तैयार हैं ९ जो मलुष्य हर्ष या शाऊ के 
बेग को नही रोक सकता उससे अधिक नादन और कौन है ? इसमें सन्देह नहीं कि पाएड्यों ने श्यापता 
बड़ा उपकार ऊिया है। इसके लिए शेक न करके उलटा प्रसन्न होता चाहिए और उनका डचित सत्कार 
करना चाहिए | यदि आप लख्जित हैं तो बदले में उनके साथ कोई भलाई करके क्ृतअता-रूपी ऋण से 
छूटिए | शेक करना व्यर्थ है। प्रध्न हूजिए । इच्छा हो तो पाणडयो को राज्य दे दीजिए और उनसे सेल 
कर लीजिए | इससे आपका यश भी होगा। आप प्राण छोड़ देने का इरादा क्‍यों करते हैं ? शऊनि की 
घात समाप्र होने पर हुर्याधन ने पैसों तले पड़े हुए अपने भाई हुःशासन को बड़े स्मेद् के साथ दोनों हाथों 
से उठाकर छाती से लगाया और माया सब कर दीन भाव से क्ट्टा :-- 


श्श्ष् सचित्र महाभारत [पहला खरड 


क्‍या धर्म, क्या धन, क्या सुख, क्या प्रशुता अब हमें किसी से प्रयोजन नहीं है । हमने अन्न- 
जल प्रहण न करने ही का निश्चय किया है। इस विपय में हमसे अब कोई छुछ न कहे । 

तब सब लोग बोले :-- न 

महाराज ! तो हम भी अब नगर को न लौटेंगे । जा तुम्दारा हाल द्वीगा वह्दी हमारा भी होगा । 

परल्तु दुर्याधन अपनी वात पर दृढ़ रहे । उन्होने किसी की भी विनती न सुनी । स्व पाने की 
इन्च्या से उन्होंने जल छूकर कोरा वर््र पहना और कुशासन पर बैठ गये । 

इस वरह बिना छुछ खाये पिये दुर्याधन ने वह खत प्राय: बेहेशी की दशा में बिताई | रात को 
संप्न में उन्होंने देखा, मानों दानवों का एक भुंड उनको पाताल में ले जाकर कहने लगा :-- 

।,  भहाराज | तुम पाएडवों से क्ये। डरते हो ? दम सब तुम्हारी सहायता करेंगे। सीषा, द्रोण 
आदि के शर्यर में हम लोगों के घुसने पर वे विकट युद्ध करके पाएडवों का संहार फरेंगे। अजजुन से हारने 
की शक्का भी तुम्हारी व्यथं है। नरकासुर की आत्मा जब करण के शरीर में प्रवेश करेगी तब खुद इन्द्र भी 
अजुन की रक्ता न कर सकेंगे 

इस पर, स्वप्न में, दुयावधन ने साचा कि हम निश्चय ही पाएडवों को हरा देंगे । 
उनकी आशा थे तरह बलवती द्वो उठी । उसके वेग मे उन्हे ऐसा मालूम होने लगा मानों भीष्म, 
ब्रोण और कर के शरीर गें दानवों में सचमुच ही प्रवेश किया है और वे निदयता से पाण्डवों का नाश 
कर रहे हैं। इस खयाल ने उनके शाक के बहुत कुछ कम कर दिया । किन्तु यह बात उन्होंने किसी से 
नहीं कही । 
दूसरे दिन सबेरे कण आदि सब लेग फिर दुर्योधन के तरह तरह से धीरज देकर सममाने और 
दुःशासन आदि भाई घिविया कर बार बार मनाने लगे। तब ठुयोधन रात के स्पप्न की कल्पना के प्रभाव 
से पाणडथों के मरा हुआ समझकर कर उठ बैठे और घर लौट चलने पर राज़ी हुए । 
और शकुनि थ्रादि के साथ राजसी ठाट-बाट से हुयाधन हस्तिनापुर पहुँचे । वहाँ पहुँचते 
ही दुर्योधन का तिरस्कार करके भीष्म कहने लगे :-- 
बेदा ! द्वैतवन जाने के लिए हमने तुम्हें सना किया था । पर तुमने हमारी थात न सानी | देखो, 
पाण्डव कैसे धर्मञ हैँ । उन्देाने गन्धवों के हाथ से बचा कर तुम्हारी प्राण रक्ता की। इससे क्या तुम्हें 
जरा भी लज्ञा न आई ? अपने मुँह अपनी प्रशंसा करनेवाले कर्ण और पाएड्वों के पराक्मम का भेद समझ 
लिया ९ जिस कणे के चल पर तुम पाएडयों के साथ सद्रा द्ेप किया करते हो, बह लड़ाई के मैदान में तुम्हें 
छेड कर दिन, फिरी, ग्पएच, विच्एर के, भाप, एए, ५ 
किन्तु, राजा दुर्योधन ने भीष्म की बात की कुछ भी पस्वा न करके उसे हँसी में उड़ा दिया 
ओर शकुनि के साथ वहाँ से चल दिया । 
दुर्योधन की इस उजडुता से कुमबंश में श्रेष्ठ भीष्म बड़े लब्जित द्वाकर अपने घर चले आये | 
इसके अनन्तर भीष्म की यघात से ऋद्ध होकर कण कहने लगे :-- 
है दुर्याधन ! भीष्म सदा पाएडवें की प्रशंता और हम लोगो की निन्‍्दा किया करते हैं। तुमसे 
ये द्वेप रखते है, इस फारण हमें भी चे सदा मला बुरा कहा करते हैं। यह अपमान अब हमसे नहीं सदा 
जाता । यदि्‌ चुम्दारी आज्ञा हो तो साटी प्र॒ध्वी जीत कर जे काम चार पाणडवों ने मिल कर किया था बही 
सिफ चतुरक्षिनी सेना की सहायता से हम अकेले ही कर दिखायें ! कुरुकुल में यह भीष्म महा नीच पैदा 
हुआ है | ह्वेप के कारण ही बह हमें तुच्छ सममना है। उसे हम अपनी वीणता दिखाना चाहने हैं | 
हुयोधन इस वात से बढ़े प्रसन्न होकर बोले :-- 
हे कर ! हम जानते हैं कि तुम इमारी भलाई करने की चेष्टा मे सदा ही लगे रहते हो; इससे 
हम अपने के धन्य और कृतार्थ समभने हैं । तुम खुशी से दिग्विजय के लिए जाने की तैयारी करो । 











उत्तर और बृरजनला 


पहला खरड ध्ृवराप्ट्र के पुत्ों का राज्य काना श्भ्य्‌ 


इस तरह आज्ञा पाकर महायली कर्ण, अच्छे मुह मे, धनुप बाण लेरर और रथ पर सयार 
होकर चतुरब्विनी सेना के साथ चले) पहले उन्होने द्रपद्राज के फ़ैद करके उनसे एक रथ लिया। फिर, 
उत्तर को ओर जाकर, सगदत्त, आदि राजों को अपने चश मे फिया। फिर, हिमालय के पहादी राजे। के 
अपने अधीन किया । इसके बाद पूर्व दिशा की ओर जाकर अन्ज, वच्न, कलिड्न, मगध, मिथिला आदि देशा। 
को कुरुराज्य मे मिलाया। फिर, दक्षिण मे युद्ध करे वहाँ के राजे को जीता । अ त को पश्चिम दिशा में 
अन्त देश के राजा और थादवे। के साथ सधि की । इस तरह थाडे ही दिन में चारे। दिशाओं के राजा 
को हरा कर और उनसे बहुत सा धन लेकर कर्ण हस्तिनापुर को लौट आगे । 
राजा डुर्योधन ने भाश्यों और वन्धु तान्थतों के साथ आगे बढ कर उन्हे लिया और उनका 
यथाचित्त सत्कार किया। फिर उन्होने डके की चाट से यह घात सर्यन असिद्ध कर दी कि कण द््निजय 
फर आये, कोई देश उनसे जीतने से नहीं बचा । इसऊे वाद उन्होंने कणे से कहा -- 
्दै करण । तुम्दारा मन्नल हो। भीष्म, द्रोण आदि वीरों से जा वात नहीं वन पडी सो घुमने 
कर विखाइ । तुमसे हमने सब कुछ पाया | आओ, राजा धृतराष्ट और पूजनीय्रा गान्चारी का 
आशीर्याद लो | 
इस समय पाण्डया को जीतने के सम्बन्ध से कारों को कोई सन्देंह् न गहा | तय कर्ण ने 
कहां ,-- 
हे ठुरयोधन । इस पृथ्वी पर अप तुम्हारा कोई शप्रु वात नही। ट्सलिए ब्राह्मणों को बुला 
कर इस समय तुम किसी महायज्ञ के करने की तैयारी करो | इस उपदेश के अनुसार दुर्योधन ने पुरोहित 
को घुला कर कद्दा -- 
रे है आद्यणों में श्रेष्ठ हमारे लिए विधि के अनुसार राजसूय महायज्ष करने की तैयारी 
करो । 
पुरोहित ने फहा --महाराज । आपसे पिता और धमेराज युधिष्टिर के जीजित रहते आपका 
राजसूय यज्ञ करना उचित नहीं। ऊिन्तु, हे राजन्‌। राजसूय ही की तरह का और भी एक महायज्ञ 
है। आप वहीं कीजिए | आपके जीते हुए राजा लोग सेने के रूप मे आपकों कर दें। आप उसी फा 
एक हल बनवाइए और उससे यज्ञभूमि जुतनाइए | वही शाश्न के अजुसार यज्ञ कोजिए | इस महायज्ञ 
का नाम चैप्णव यज्ञ है। यह राजसूय ही के वरानर है ओर शास्त्र के अनुसार आप उसे कर भी 
सफते हैं। - 
जय सव लोगो ने झ्राह्मण की बात का अनुमोदन क्रिया तन छुयावन ने यज़ को तेयारी करने 
की आज्ञा दी । शीम ही सर सामसी के जुट जाने पर कारीगरों, मन्त्रियों और महायद्धिमान्‌ पिहुर ने 
दुर्याधन,से कहाँ -- 
महाराज | सोने का मूल्ययान्‌ हल तैयार है ओर यज्ञ आरन्भ करने का शुभ दिन भी आ 
गया है। 
यह सुम कर दुर्याधन ने यज्ञ आरम्म करने की आज्ञा दी और विधि के अनुसार दीक्षा मटण 
की। राजो और माह्णों के! घुलाने के लिए चारों नर्फ दूत भेजे गये | इस समय दुःशासन ने उन्तमे से 
एक आदमी से कहां “-- + 
हे दृत | तुम द्दैदयन सें जाकर पाएडवों के भी निमन्त्रण देना। 
छु शासन के अआश्ञातुसार बद्द दूत युधिप्ठिर के पास गया और प्रणाम करके वाला -- 
मद्दाराज । राजा हुर्योधन अपनी चीरता से प्राप्त छिये हुए धन द्वारा यज्ञ करने जाते हें । उनमी 
इच्छा है कि आप भी वहाँ उपस्थित होकर यज्ञ का दर्शन करें । 





उत्तर और ब्ृहननला 


पहला सयद | * घृतराप्ट्र के पुत्रां का राज्य करना ११५ 


इस तरह आज्ञा पाकर महाबली कर्ण, अच्छे मुहूर्त में, धन्ुपन्चाण लेजर और रथ पर सपार 
होकर चतुरज्लिनी सेना के साथ चले । पहले उन्होंने द्रपद्राज के कैद करके उनसे एक ग्थ लिया । फिर, 
उत्तर की ओर जाकर, भगदत्त, आदि राजों को अपने वश में किया। फिर, हिमालय के पहाड़ी राजे। के 
अपने अधीन किया । इसके बाद पूर्व दिशा की ओर जाऊर अद्ग, बद्च, कलिन्न, मगध, मिथिला आई देशों 
को कुरूराज्य में मिलाया | फिर, दक्षिण में युद्ध करके वहाँ के राजा को जीवा। अन्त को पश्चिम दिशा में 
अबन्ति देश के राजा और यादवें के साथ संधि की | इस तरह थोड़े ही दिनों मे चासे दिशाओ के राजा 
को हरा कर और उनसे वहुत सा धन लेकर कर्ण हृस्विनापुर को लौट आये। 

राजा हर्योधन ने भाइयों और बन्धु-वान्धवों के साथ आगे बढ़ कर उन्हें लिया और उनका 
यथाचित सत्कार किया | फिर उन्होने डंके की चाट से यह वात सर्वत्र प्रसिद्ध कर दी कि कर्ण दिग्िजय 
कर आये; कोई देश उनसे जीतने से नहीं बचा । इसके वाद उन्होंने कणे से कहा :-- 

है कर्ण | तुम्हारा मज्ञल हो। भीष्म, दोस आदि बीरो से जे बात नहीं यन पद्ी सो छुमने 
कर दिसाई । छुमसे हमने सब कुछ पाया | आओ, राजा घृतराष्टर ओर पूजनीया गान्धारी का 
आशीवाद लो ॥ 

इस समय पाण्डबों को जीतने के सम्बन्ध मे कैरवों को को$ सल्ठेह्द न रहा। तब करण ने 

कहा :-- 

है हुयोधन | इस प्रृध्यी पर अब तुम्हारा कोई शत्रु वाक़ी नहीं। ?सलिए न्राह्मणों को बुला 
कर इस समय तुम किसी महायज्ञ के करने की तैयारी करो | इस उपदेश के अनुसार दुर्याधन ने पुरोहित 
को घुला कर कहा :--- 
कर है बा्मणों में श्रेप्त ! हमारे लिए विधि के अनुसार राजसूय महायज्ञ फरने की तैयारी 

। 

पुरोहित ने कहा :--महाएज ! आपके पिता और धर्मराज युधिछ्ठिर के जीवित रहने आपका 
राजसूय यज्ञ करना उचित नहीं। किन्तु, हें राजन! राजसूय ही की तरह का और भी एक महायज्ञ 
है। आप वहीं कीजिए। आपके जीते हुए राजा लोग साने के रूप मे आपको कर दें। आप उसी का 
एक हल बनवाइए और उससे यक्षभूमि जुतवाइए। वहीं शाल्र के अछुमार यज्ञ कीजिए | इस महायत्न 
का नाम वैप्णन यज्ञ है। यह रजसूय ही के बरावर है ओर शास्त्र के अनुसार आप उसे कर भी 
सकते हैं। - 

जब सब लोगों ने श्ह्मण फी बात का अलुसादन किया तब दुर्योधन ने यज्ञ की तैयारी करने 
को आज्ञा दी | शीम्र हो सब सामग्री के जुट जाने पर कारीगयें, मन्त्रियों और महायुद्धिमान्‌ विहुर ने 
दुर्योधन,से कहा :-- 

मद्दाराज ! सोने का मूल्यतान्‌ हल तैयार है और यज्ञ आरम्भ करने का शुभ दिन भी ता 
गया है। 

यह सुन कर ठुर्योधन ने यज्ञ आरम्भ करने की आज्ञा दी और विधि के 'अनुसार दीक्षा अहण 
की। राजो और बाह्मणों के! बुलाने के लिए चारों तरफ दूत भेजे गये। इस समय दुःशासन ने उनमे से 
एक अएमसी से फहा :--- 5 

हे दूत ! तुम द्वैतवन में जाकर पाएडवों के भी निमन्‍्त्रण देना। 

दुःशासन के आज्ञालुसार वह दूत युधिप्ठिर के पास गया और प्रणाम करके बोला म््‌ 

मद्दाराज | राजा हुर्योधन अपनी चीरता से प्राप्त झिये हुए घन द्वारा यज्ञ काने जाते हैं| इनकी 
_इच्छा है कि आप भी वहाँ उपस्थित होऊर यज्ञ का दर्शन बरें । 
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पहला खण्ड ] धृतराष्ट्र के पुत्रों का राज्य करना श्श्७ 


किसी न किसी तरह विनय करके इससे निस्तार पाने की चेप्टा तुम्हें करनी चाहिण्; नहीं तो तुम जरूर 
विपद में पड़ोगे | 

काए ने कहा :--जब खबद्‌ सूख्य भगवान्‌ हमारी भलाई चाहते हैं. और हमें कबच न देने के 
लिए उपदेश देते हैं. तब उन्तकी आज्ञा मानना ही हमारे लिए अन्दा है; इसमें सन्देह नहीं किन्तु है 
बरदायक भगवान्‌ भास्कर ! यदि आप हम पर असत्न हैं ठो हमें अपनी प्रतरक्षा से पराइमुख न फीजिए। 
यदि कवच देने से हमारे प्राण तक चले जायें ता भी कोई हज नहीं | क्षणभंगुर शर्यर देकर चिस्स्थायी 
कीतिलाभ करना ही हम अन्‍्छा सममते हैं। 

सूम्येदेव ने कहा :--पुत्र | इसी अभेय्य कबच और कुणडल के प्रभाव से संसार में तुम्हें कोई 
नहीं मार सकता | यदि अजुन की सहायता खुद इन्द्र भी करते तो भी वे तुम्दें हरा न सकते। यदि तम 
अपना त्रत किसी तरह नही तोड़ना चाहते तो एक बात जरूर करना | इन्द्र को कवच देकर उसऊे बदले 
कभी निष्फल न जानेवाली उनकी शब्रुधातिनी शक्ति माँग लेना। 

यह कह कर सूय्यदेव अन्‍्तद्धांन हो गये । जब तक कर्ण आपमुर भ्त धारण किये रहे तथ 
तक उनका यह नियम था कि वोपहर के स्नान के बाद जल से निकल कर वे सूर्य की स्तुति करते 
थभ्रे। फिर मे कुछ उनसे को£ माँगता था डसे वे तुसत वही देते थे। सुग्राज इन्द्र को यह हाल 
माद्ूमत ह्दो गया। व खाक समय पर ब्राह्मण का बरा धारण कर कण क पास आय | कं ब कुशक्-प्रश्न 
पूद्द कर कहां :-- 

है हे अद्वन्‌ | कहिए, आपके कान चीज चाहिए ९ 
गा इन्द्र ने कद्दा :--हम सेना, चाँदी, धन-धान्‍्य क्षेई भी भाग्य वस्तु नहीं चाहते, थदि आप 
सच्चे शत धाग्ण करनेवाले हैं तो हमें आप अपने सहजात कबच और कुएडल दे दीजिए । 
इस बात से कर्ण समक गये किये इन्द्र ही हैं। इससे परीक्षा लेने के लिए उन्होंने 


पूछा :-- 

का दे श्राह्मण, हम 'अपने सहजात कवच और इुएइल फैसे दे सकते हैं ? यदि चाही तो हमारा सारा 
राज्य और सारी सम्पदा ले सकते हो | हि 

पर जब उन्होंने देसा कि आ्राह्मण कवच-कुशडल के सिवा और कुछ नहीं लेना चाहता तब कर्ण 
के सू्यदेव का उपदेश याद आगया | इससे उन्होंने हँस कर कह्द :--है देवराज ! हम आपके पहचान 
गये | हम आपको भला क्या बर दे सकते हैँ ? आप सारे संसार के स्वामी हैं। आपही की हमें बर 
देना चाहिए । हमारा कबच-कुएडल लेकर यदि आप इमें इतना निरेल कर डालना चाहत हैं कि जो चाहे 
हमें सार. डाले, तो इसमें 'आप दी की हँसी है--आपही के लोग हेंसेंगे। इसलिए उसझ्ेे बदले हमें कोई 
ऐसा अ्रस्त्र दीजिए जिसका चलाना कभी निप्फल न जाय । 

इन्द्र ने कहा--हे कर्ण ! माल््म होता है कि हमारे शआने के पहले ही सूम्य ने तुमसे हमारी 
याचन्रा का सतलब वतला दिया है। जो हो, वज्ञ के छोड़ कर जो अश् घुम माँगोगे हम दे देंग । 

तब कर्ण ने अपने कब्च-कुए्डल के बदले इन्द्र से उनकी शरत्रुनाशिनी शक्ति माँगी। 
इन्द्र मे कहा :-- 

लो, यह शक्ति हम तुम्हें देते हैं । पर एक शर्त पर यद्द मुम्देंगमिलेगी । वह शक्ति अमाष है। 

यह जिस पर छोड़ी जाती है उस मारे बिना नहीं रहती । इसे छोड़मे पर शत्रु का नाश करके यह हमारे 
ही पास लौट आती है। ढिन्तु तुम इससे केबल एक ही शत्रु को मार सकोगे। एक बार चलाने के 
बाद यह फिर हमारे पास आ जायगी। एक वात और है। जब तुम्हें अपने प्राण जाने का मय हो 
तभी इसे चलाना | थदि किसी और समय में इसे चलाओगे तो यह तुम्हीं को मार टालेगी | 


९+ह सचित्र महाभारत [ पहला खण्ड 


थर्मराज ने कह। >है दूत | यह बडे सैभाप्य की बान है कि पूर्त पुद्पा नी कीति अदानेयारो 
महागज दु्योप्रन इतने बडे यज्ञ का अनुप्ठान करते हे। रिन्तु हम लोग-बनयास की प्रतिज्ञा मे वंपे हुए है, 
इस कारण नगर में नहीं जा सकते | 
भीमसेन से न रहा गया। वे बोल उठे -- न आज 
है दूछ । हम टुर्योधन से कहना जि प्रतिज्ला किये हुए तेरह चप चीतत जाने पर जिस समय महाराज 
युधिप्टिर युद्नन्यज्ञ वी शस्प्रामि में उन्हे डालेंगे इसी समय धम लोग उनसे मिलेंगे । 
इसके बाद जगह जगह के गजा और बाद्मण लेग यज्ञ के लिए हस्तिनापुर आने लगे। घृतराष्टर 
विदर, भीष्म, द्रोण, कर्ण और यशस्विनी गान्धारी ने बडी प्रसन्‍नता से सका आदर-सत्कार कया। 
टुयनोधषन ने समके लिए अच्छे अन्छे घर बनवाये ओर विंदुर ने खाने पीने आदि का प्रयन्ध किया | यथा- 
समय सन काम बडी घूमवाम के साथ निविन्त समाप्त हुआ। 
यथ-भूमि से हुयोधन के निकलने का समय आने पर स्तुति द्रोने लगी, स्तोजपाठ द्वोने लगा, 
चखन का चूर्ण और सीलें उन पर फेंकी जाने लगीं। शुभ घडी मे दुर्योधन ने यज्षशाला छलाडी यौर नगर 
में आये | वहाँ उन्होने 'अपने माता पिता के पैर छुए और गुरुजनो के प्रणाम करके ऊँचे सिद्दासत पर जा 
पे । महायीर कणों ने से होफर कहा -- 
महाराज । आज सैभाग्य से बिना स्सी विन्न के यज्ञ समाप्त हो गया ओर सारे राजा लोगो मे 
आपका सत्लार भी क्या | परन्तु जिस दिन पाणडयों का नाश करके आप धूमधाम से राजसूय यल फरेंगे 
उप्ती दिन में आपका यथेप्ट सत्कार करूँगा। 
करण की बात सुनकर इुर्योधन अत्यन्त प्रसन्‍न हुए। उन्होने कर्ण को गले से लगा लिया। 
फिर वे पाण्डवों के हराने के सम्बन्ध से अपने भाइयों से तरह तरह की बातचीत करने लगे | फिसी 
ने कहा, पाणडबो के हराना कौन बडी बात है, किसी ने कहा, अज्जुन को पराम्त करना '्यसाध्य है। 
तय सप्रकों इत्साहित करके करण ने प्रतिज्ञा की -- ५ 
.. है फरब लोग! मुनो | जन तक हम अज्ञुन कोन मारेंगे तब तक आसुर ब्रत धारण 
करके मयनमास को हाथ न लगायेंगे। प्रत के दिनों मे हमसे जे कुछ कोई मॉँगेगा हम वही 
ढेंगे। 
कण थी अजजुन-वरध-सम्यन्धिनी भतिज्ञा सुन फर समको सन्ताप हुआ। सब लोग प्रसन्न 
होकर 'पपने अपने घर गये । दुर्योवन को रिश्यास था कि किसी न किसी दिन पागइयों से जम ही युद्ध 
होगा । इस काणण उस दिन से वे अपने अथीन राजों को सन तरह से सम्तुष्ट करने और अपने पक्त 
में रपने थी चेप्टा करने दगे। ९ 
»_. दुयाधन का यज्ञ करना और कण की प्रतिज्ञा सुत कर पाण्डव्रों को बडी चिन्ता हुई | वे 
इतयन से काम्यक वन चले गये ओर वहीं रहने लगे | उस समय देवराज इन्द्र को पारडयों पर बडी 
बडी दया आाई। अज्ञुन से उन्होने जो प्रतिज्ञा की थी वह उन्हें याद आ गई । अतण्व कर्ण के मत 
की वात सोच कर इन्द्र ने कर्ण का कभी न ट्टनेयाला कबच ले लेने का इरादा किया। उन्होंने कह, 
अन्डा हुआ ले। कण ने माँगने पर सथ छुछ दे डालने का बत किया। उनसे कयच छीन लेने का यह 
अन्दा मैौफा है। इसलिए करण के पास माह्मण के वेश में भीस माँगने के लिए जाने का सद्नल्प इन्द्र 
ने किया । 
सूर्यंदेव इस बात के जान गये । इस कारण अपने वर-पुत्र को होशियार करने के लिए बे उसके 
पास जाकर बाल -+- 
हु पुत्र) जन्म के साथ ही प्राप्त हुआ तुम्हारा कवच छीनने के लिए इन्द्र उत्योग कर रहे हें । 
जल के कारण इस समय तुम किसी को भी विमुस नहीं लौटाते | किन्तु इसे इन्द्र को दे देना अच्छा नहीं। 


के 


पहला खयड ] घृतराष्ट्र के पुत्रों का राज्य करना श्७ 


किसी न किसी तरह विनय करके ट्ससे निस्तार पाने की चेप्टा तुम्हें करनी चाहिए; नहीं तो तुम जरूर 
चिपद में पड़ोंगे। 

कण ने कहा :-जब खुद सूस्य भगवान्‌ हमारी भलाई चाहते हैं. और हमें कवच न देने के 
लिए उपदेश देते हैं. तव उनक्री आज्ञा मानना द्वी हमारे लिए अन्छा है; इसमें सन्देद नहीं डिन्तु हे 
बरहायक भगवान्‌ भारकर | यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अपनी करा से पराइमुस न फीजिए। 
यदि कबच देने से हमारे प्राय्य तक चले जायें ता भी कोई हज नहीं | क्षणमंगुर शरीर देकर चिरस्थायी 
कीतिलाभ करना ही हम अच्छा सममते हैं। 

सस्यदेव ने कद्ठा :--पुत्र ! इसी अमेद्य कमच और कुण्डल के प्रभाव से संसार में तुम्हें कोई 
नहीं मार सकता। यदि अजुन की सहायता खुद इन्द्र भी करते तो भी थे तुम्दें हरा न सकते | यदि तम 
अपना त्रत किसी तरह नही तोइना चाहत तो एक बात जरूर करना | इन्द्र को कवच देकर उसऊे बदले 
कभी नि'फल न जानेवाली उनकी शत्रवातिनी शक्ति माँग लेना। 

यह कह कर सूथ्यदेव अन्तद्धांन हो गये । जब तक कर आएउछुर त्रत धारण डिये रहे तय 
तक उनका यह निय्रम था कि दोपहर के समान के बाद जल से निऊल कर वे सूर्य की स्तुति करते 
थे। फिर जे। कुद्ठ उनसे कोई माँगता था उसे वे तुसन्त वह्दी देते थे। सुस्यज इन्द्र के यह शल 
माल्म ह्दो गया | वे ठाकफ़ समय पर ब्राह्मण का बरा घारण कर कए के पाम आय । कण ते कुशलनञश्न 
पूछ कर कहा :; 
५8 है श्रद्मन्‌ ) कहिए, आपके कान चीज चाहिए १ 
हुख् से कहा :--हम सेना, चाँदी, धन-धान्य कोई भी भाग्य वस्तु नहीं चाहते, यद्रि आप 

सच्चे ब्रत धाग्ण करनेवाले है तो हमें आप अपने सहजात कवच और कुएडल दे दीजिए । 
इस बात से करण समम गये किये इन्द्र ही हैँ । इससे पर्गक्षा लेने के लिए उन्होंने 


पडा ४० ५7322 
हे ब्राह्मण, हम अपने सहजात फयच और कुयइल पैसे दे सकते हैं. ? यदि चाहो तो हमारा साग 


राज्य और सारी सम्पदा ले सकते दो । 

पर जब उन्होंने देसा कि श्राह्मण कवच-कुएडल के सिया ओर कुद्ध नहीं लैना चाहता तब कण 
के सूख्यैदृेव का उपदेश याद आंगया। इससे उन्होंने हँस कर कढ( :--ह देवराज़ | हम आपके! पहचान 
गये | हम आपको भला क्या बर दे सकते हैं ? आप सारे संसार के स्वामी हैं। आपही को हमें वर 
देना चाहिए। हमारा कबच-ऊुएडल लेकर यदि आप हमें इतना निवल कर डालना चाहते हैं. कि जो चाहे 
हमे मार डाले, तो इसमें आप ही की हँसी है--आपही के लोग हँसेंगे। इसलिए उसके बदले हें कोई 
ऐसा श्रस्त्र दीजिए जिसका चलाना कभी निप्फल न जाय । 

इन्द्र ने कहा-हें कर्ण ! माछ्ूम होता है कि हमारे आने के पहले ही सृय्ये ने तुमसे हमारी 
थाचना का मतलब चतला दिया है। जो हो, वच्ध के छाड़ कर जो अन्न तुस माँगोगे हम दे देंगे । 

तब करण ने अपने कवबच-कुणडल के बदले इन्द्र से उनडी शच्रनाशिनी शक्ति माँगी। 

ने कहा: 

लो, यह शक्ति हम तुम्हे देते हैं। पर एक शर्ते पर यह तुम्देंनमिलेगी | वह्ठ शक्ति अमाघ है। 
यह जिस पर छाड़ी जाती है उसे मारे बिना नहीं रहती । इसे छोड़ने पर शत्रु का नाश करके यह शमारे 
ही पास लौट आती है। फिन्‍्तु तुम इससे क्वल एक ही शत्रु के सार सफोगे। एक बार चलाने के 
चाद यह फिर हमारे पास आ जायगी । एक बात और है। जब तुम्हें 'अपने प्राण जाने ता भय हो 
तभी इसे चलाना | यदि कसी और समय में इसे चलाथोगे तो यह तुम्हीं को मार ढालेगी । 


९३८ सचित्र महाभारत ( पहला सएद 


कण ने का >हें देगराते। जिस शत्र की हम सदा चिन्ता किया करते हैं उसी के मारने के लिए 
हम यह शक्ति चाहते हैं | उसमा नाश होने से हो हमारी मनाजामना सिद्ध दो जायगी। आणों पर सकट 
पड़ने के समय के सिया और किसी समय हमें आपकी इस शक्ति की सहायता की जरूसत ही न 
होगी । इसलिए दम आपकी शर्तों ये मज्धर करते हूँ । हे भगवन्‌। ये अपने अभिलपित कबच-कुएडल 
लीजिए । 

यह वह कर महावीर कण ने इन्द्र स उनकी वह चमचमातों हुई अमाप शक्ति ले ली | फिर 

ने एक पैने श्र से अपने चमडे से उतार कर खून से भीगा हुआ वह कवच और कुणडल इन्द्र 

के हाथ में है दिया। उस समय ज़रा देर के लिए भी न तो उर्नका मुँह ही फीका पडा और न 
हाथ ही काँगा। 

इस भयझ्वर काम के समाप्त होने पर. महदार्रीर कर्ण के साथे पर स्वग से फूल बरसने लगे और 
देवता लोग उनकी अशसा करने लगें। तभी से इस महानती वीर को सब लोग करण के नाम से 
पुरारते हैं 

इन्द्र ने कर्ण के। ठगा ते! सही;पर इससे कण वी वडी कीत्ति हुई। उनका यश पहले से भी 

शगुगा अधिक चा्गें तरफ फैल,गया५ कण के इस प्रकार ठगे जाने का इत्तान्त सुन कर धृतराष्ट्र के 

पुत्र को दुस और पाएडयों का कुछ धीरज हुआ । उधर पाणडवों का हित-साथन करके इन्द्रदेव हंसते 
हुए देवलोक को लौट गये । 


५ रे 


१०--वनवास्‌ के वाद अज्ञात वास का उद्योग 


इधर दु्याधन का यज्ञ सिद्ध हो गया, ध्तराएर के पुत्रों की महिमा बढी, कर्ण की धीरता सब 
पर पिदित हो गई, उन्‍होंने इन्द्र से अमाय शक्ति पाई। उधर कण की हृढ शनता और इन सर बातों 
पर निचार करके युधिष्टिर को बडी चिन्ता हुई। अपने भाश्ये। और द्रौपदी के साथ दुस्सी मन से वे 
फिसी तरह काम्यक वन में रहने लगे। 

एक डिन द्रौपदी थे उन्हेने महर्षि रुशविल्दु के आश्रम मे रस कर पुरोहित धौम्य से कहा कि 
आप इनकी रक्षा कीमिएया--इन्‍्हे देखने रद्चिएया, किसी वात की तकलीफ न द्ोने पाने । यह करके 
सत्र लोग भिन्न मिल दिशाश्रो ये शिकार सेलने के लिए निकल गये । 

इसी समय धृतराष्ट्र के दामाद, सिन्घु देश के राज्ञा जयद्रथ, फिर वियाद्र करने वी इच्छा से 
अमेर राजे ये साथ काम्यफ वन से होकर शाल्वदेश ये। जाते थे । 

जिस तरद बिजली वाले वाले बाइलो को प्रफाशमान कर देती है उसी तरह पाडनों की प्रिया 
द्रपदी उस पने जद्नल के प्रशाशिव करती हुई आश्रम के द्वार पर कदम्व की एक मुती हुई डाली के 
सद्दारे रत की ध्वा से काँपती हुई आग वी ला की तरह सडी थी। रथ पर सयार राजों ने उसे इसी 
अयस्था में देसा। 

वे सब चौक कर आपस में कहने लगे -- 

यह- क्या मानप्री है, याँ अप्मग है, या दैयी माया है? कॉटों से भरे हुए इस जज्नल में 
इसऊे श्याते का क्‍या बाग्ण ” १ 

जयद्रथ द्रौपदी को अलौकिक सुख्ूग्ता पर मोहित होकर क्ोटिकास्थ नाम के एक 
रजपुस्प से वोते -- 

है काटिक ! जद जारर तुम इसका पता ते तगाओ कि यह कौन है ९ 
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जयद्थ । 


प्औौपदी और जे 


पंहलो सरड है पर्मंवास के धाद अंज्ञातबास का उद्यौग १२९ 


आश्रम के द्वार पर जाकर केटिकास्य ने कह -- 

है झुन्दर नेजोंचाली | तुम अकेली इस जद्शल में क्या करतों हो ? अपने पिता और पति 
फा नाम बताकर हमारा कौतहल निउत्त क्रो । दम शिपिराज के पुत्र हैं, हमारा नाम केटिकास्य है। 
जा साने के रथ पर सवार हें, वे निगत्तराज के पुत्र है. और यह सुन्दर युवा जो त्तालाब के पास पड़ा 
हुमकेा एक्टक देख रह है, महातली सिन्धु सौवीर नरेश जयद्रथ है। उनका नाम तुमने फरूर सुना 
होगा। है सुक्ेशी । 'अने तुम अपना परिचय देकर हम लोगो को सन्तुष्ट फरो। ४ 

केटिकस्य के देखते ही द्रौपदी ने कदसम्व की डाल छोड़ दी और हुषंट्र को संभाल कर 
तथा उसके कनखियों से देख कर कहा -- 

है राजपुत्र। यहाँ अफ्ेली रह कर तुमसे बातचीत करना मेरे समान ख्ियो के लिए 
शिष्टाधार के विरुद्ध हे । पर इस समय तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए और कोई मैजूद नहीं है । 
तुम अपने सतल्कुल का परिचय भी देते हो । इसलिए में भी स्रय अपना परिवय देती हूँ। हे महात्मन ! 
में द्रपद्रज की फन्‍या और १रुथ पाणडयो की धर्मपत्नी ट्ोपदी हूँ । मेरे पत्ति इस समय शिकार खेलने 
गये हैं, पर शीघ्र ही आतें होगे। तब तक आप लोग रथ से उत्तर कर यहाँ विश्राम करें । महात्मा 
पाण्डय लौंग लाठ कर बड़ी प्रस्नता से आपका उचित सत्कार करेंगे। 

यह कह कर द्रौपदी ने, अतिथि-सत्फार की तैयारी करने के ह्रादे से, पर्णकुटीर में प्रवेश 
विया। कोटिकास्प ने जाकर जयद्रथ सेसय हाल कहा। इस बीच में पापी जयद्रथ द्रौपदी पर 
अत्यन्त आसक्त हो गया था। उसे उसने अपनी स्त्री बनाने का पका इरादा कर लिया। इसलिए बहू 
खुद आश्रम के भीतर जाकर कहने लगा -- 

है सुन्दग ! तुप अच्छी सो हो ? तुम और तुम्दारे पति मिनक्री कुशल चाहने हैं ने लोग भी 
सब अच्छे तो हैँ ९ 

द्रौपरी ने भी शिशचार के अलुसार उत्तर दिया -- 

है. राजन ! तुम्हारे राज्य का, खजाने का और सेना का महल वी है न? हमारे पति और 
ज्ञिन लोगो की बात तुमने पूछी वे सब कुशल से हैं। यह जल और आसन तथा प्रात काल के भेजन 
फे लिए यह भृग, फल, मूल आदि लीजिए। पाण्डय लोगों के शिक्रार सेल कर लौठने पर उचित 
भेजन का प्रधन्घ कर सकूँगी। 

मिलेग्ज जयद्रथ ने कहा -- 

है सुद्दर मुस्यालरी। प्रात कालीन माजन को हमारे पास कर्मा नहीं है। उसझे देने को 
मुल्हारी इच्छा ही से हम ठप्त हो गये। हे सुन्दरि। हम भाजन करना नहीं चाहते। पिना तुम्हे पाये 
इस समय हमें शान्ति नहीं मिल सकती। तुम राग्यरहित दरिद्र पायइवा के पास रहने के येग्य नहीं। 
इससे तो यह अच्च्रा है कि तुम हमारी स्त्री वन कर चलो ओर सारे सिन्धु-सौयर राभ्य का सु 
से झेग करो। 
जिसका उस कभी स्वप्त में भी खाल न या ऐसी हृदय को केंपा इनेयाली थात सिन्धुराज 
के भुद्द से सुन कर हुपद थी पुत्री पाव्चाली ने भें टेढ़ी करके जयद्रथ के चेतरह घिकाय और 
यह कहकर कि--रे हुरात्मन्‌ ! क्‍या तुमे शर्म नहीं आतीश! दूर हट जाने को तैयार हुईं। 

परन्तु जयद्रथ इससे भी शान्त न हुआ। यह देख कर डर और कोष से ढ्रौपदी काँव 
उठी ) पर पाण्डयों के आने तक समय जिताने के लिए बह उससे तरह तरह की घातें करने लंगी। 

द्रौपदी घोली --हे राजन । तुम्हारे साथ ऐस्ता एक भी राजपुरुष नहीं जो किसी को गदे 
में गिरते देख हाथ पकड़ कर उसे निकाल लेने की चेष्टा न करे। और घुम अच्छे वश के होने पर भी 
जिपट मे पड़ हुए पाणडयों का इस तरह अपमान करने में सझझ्ेच नहीं करत १ अरे मूद | घुमने मूर्सो वी 

फीो> ३१७ हक 
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तरह मध्त हाथी परकैवल डण्डे से आक्रमण करने का इरादा किया है। जब तुम कह भीम और 
अजुन को देयोगे तब तुम्हें माछम होगा कि सुख से सोये हुए सिंह की देह पर अथवा तीदण बिपवाले 
काले साँप की पूँछ पर बिना समझे बूके तुमने पैर रख दिया है । 
जयद्रथ बोले :--है द्रौपदी | तुम बातें बचा कर या डरा कर हमें रोक नहीं सकतों। हमें कप 
शरीर न समके; पाणडवों से हम जरा भी नहीं डे | अब यदि छुम हमारे रथ पर या हाथी पर 
चुपचाप न चढ़ोगी तो हम तुम्दे जबरूरती पकड़ ले जायेंगे । - मा 
द्रौपदी ने कहा :--क्या तुमने मुझे अबला समक बस में करने का इरादा किया है? 
यह तुम्हारी भूल है। गुम अबला मत समझे ।! मेरी रक्षा करनेवाले” महावली हैं। तुम झुमे धमकी 
देकर नहीं डरा सकने | रे नीच ! जिस समय हाथ में गरदा लिये हुए बड़े वेग से भीम आवेंगे उस समय 
सदा के लिए तुम्दें हुःखधागर में गेतता लगाना पड़ेगा। जब्र मद्दावीर अजुन के गाण्डीव से निकले 
हुए कठिन बाण तुम्दारी छाती छेदेंगे दब तुम्हारी क्या दशा होगी--क्या इसका भी विचार किया है १ 
द्रौपदी जब ये बाते कह रही थी तब जयद्रथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। द्रौपदी 
ने बार बार उसे अपना शरीर छूने से रोका और पुरोहित धौम्य के कातर स्वर से छुलाने लगी। पर 
दुरात्मा जयद्रथ ने उसकी बात पर ध्यान न दिया और उस रोती हुई स्त्री की चादर पकड़ ली । 
तथ द्रीपदी ने जल्दी से अपना वस्त्र खींच लिया | इससे जयह्रथ, वायु से टूटे हुए पेड़ की तरह, 
जप्तीन पर गिर पड़ा | परन्तु चह तुरन्त उठ चैठा और द्रौपदी के बढ़े जोर से खींच कर रथ पर चढ़ा 
लिया । 
इस समय महात्मा धौन्‍्प आकर कहने लगे :-- 
ईै पापी | ज्षत्रियों के धर्म के अनुमार युद्ध में पाएडबो को तू पहले हरा लें वब द्रौपदी के 
ले जाता । नहीं तो महात्मा पाण्डब्ों के आने पर तुमे इस पाप का फल शीम्र ही मिल जायया।.* 
यह देस कर कि हमारी यात का जयद्रथ पर कुछ भी असर न हुआ धौम्य इसी तरह कहते 
हुए पैदल सना के साथ जयद्रथ के रथ के पीछे पीछे चले। 
इधर पाएडब लोग अनेक वनों में घूमते-घामते ओर मग आदि इफट्ठा करते हुए सथ एक ही 
साथ आश्रम की ओर लौटे । युधिष्ठिर कहने लगे :-- 
आज और शिकार खेलने की जरूरत नहीं, तरह तरह के आशकुन हे रहे हैं, इत्यल इणाए, 
मन पह्चल हो रहा है । कौरवों ने आश्रम में आकर केई उपद्रव तो नहीं मचाया ! चलो, जल्दी 
चल कर देखें * कं 
सब लोग इस तरह मन में सन्देह करते हुए जर्दी जली आभ्रम की ओर दौड़े। काम्यक 
घन में धुसने ही उन्होने देखा कि द्रौपदी को दासी घूल में लोटती हुई रो रही है । 
यह्‌ देख कर सारथि इन्द्रसेन रथ से तुर्त कूद पडा और जल्दी जल्दी उसके पास जाकर 
फातर फएठ से पूछा +-- 
क्‍यों तुम जमीन पर पड़ी रो रही हवा १ क्यों तुम्दारा सुँह फीका पड़ गया है. और सूख गया 
है १ फिसी दुष्ट ने राजपुत्री द्रौपदी का अपमानच्षो नहीं किया ९ | 
दासी ने कहा :-दे सारथि ! इन्द्र के समान तेजस्वी पाएडवों की परवा न करके पापी जयदथ 
द्रीपदी को हर ले गया। थे लोग इसी रास्ते से गये हैं। अभी राजपुत्री बहुत दूर न गई होगी; क्योंकि 
इस ही हुई ढाल के पच्चे अमी तक नहीं सुस्माये । इसलिए अब देर न करो। शीघ्र द्द श््स मांग से 
उनऊा पीछा करो । 


इत्रसेन ने कद्दा ;--डरने की कोई बात नहों । दुजय पाएइत्रों की प्रियतमा द्रौपदी क्ासाथ 


हर । घनवाल क याद अज्ञात बास का उद्योग १३९ 


है। आज ही पायडवों के तेज़ बाण उस धअभागे का हृदय फाड़ कर भूमि में घुस जायेंगे; इसमें 
; नहीं । 

तथ युश्रिप्टिर आदि पाण्डव बड़े क्रोध में आकर धजुंप टड्ढार करते हुए. बताये हुए रास्ते से - 
| वे छुछ ही दूर गये होंगे कि जयद्रथ फी सेना के घोड़ों को टाप से छड़ी हुई धूल फा, आकाश 
तें करनेवाला गुवार उन्हें देख पड़ा और पैदल सेना के बीच में धौम्य की पुकार सुनाई देने लगी। 
मय पाएडवों का क्रोध दूना हो गया । सेना की छुछ मी परग्वा न करके वे सीधे जयद्रथ के रथ 
एफ दौड़े । 

. जयद्रथ की रक्ता करने के लिए कोटिकास्य अपना रथ भीमसेन के सामने ले आये। भीमसेन ने 
फी एक हीं चोट से उसे चूर कर विया और प्रास नाम के अख्र द्वारा उस राजपुत्र को भी 
प्रला। महाबली अज्जुन ने अकेले ही पाँच सौ पहाड्ी याद्राओं का नाश किया। उधर त्रिगर्त॑गज 
ररष्ठिर पर आक्रमण करके उनके चारों घोड़ों को मार गिराया। किन्तु धर्मराज इसले ज़रा 
छ्वित न हुए । पहले तो उन्होंने एक अद्धंचन्द्र बाण से त्रिगतराज को जमीन पर गिरा दिया; 
घोड़ों के अपने स्थ का छोड़ सहूदेव के रथ पर जा चैठे। नकुल रथ से उतर पड़े और 
रसे अआश्रर्यणनक काम करते हुए सिपाहियों के मस्तक बीज फी तरह जमीन पर छितरामे 
यह देखकर राजा सुस्थ ने नकुल को मारने के लिए एक बड़ा हाथी दौड़ाया। परन्ठु नकुल 
त़वार का एक ऐसा द्वाथ मारा कि उसके दोनों दाँत और सूँड़ कट गई और वह मर कर 

से जमीन पर गिर पड़ा। 


क्षत्रियों के छुल के कलझ जयद्रथ मे अपने पक्त के हज़ारों वीरों के! मरा हुआ और पागडवों 
दुद क्रुद्ध देख सेना से भरे हुए उस स्थान में द्रौपदी फो स्थ से उतार दिया और रथ लेकर 
के मैदान से भागा | यह देस कर भीमसेन द्रौपदी के युधिष्ठिर के पास ले गये और बोले :-- 

महाराज ! इस समय शत्रुओ की ध्राय: सारी सेना मारी जा चुकी है। जो लोग बचे ड्चे 
ग रहे हैं! इसलिए आप प्रियतमा द्रौपदी को आश्रम में ले जाकए ढादस दीनिए। इम देखें कि 
जयद्रथ किघर गया | यदि वह पाताल में भी घुस गया होगा तो भी आज वह नहीं बच सकता | 


युधिव्ठिर ने कहा :--हे चीर | इसमें सन्देह नहीं कि जयद्रथ ने बड़ा घुरा फाम किया है; 
बहन दुःशला और माता गान्धारी का खयाल करके उसे मारना मत । 

युधिष्ठिः की बात सुन कर कोध से कॉँपती हुई द्रौपदी च्याकुल होकर भीम और '्यर्जन 
ली :-- 

है बीर | यदि हमें प्रसन्न रपनें की कुछ भी इच्छा हो ते उस पापी को जीता न छोड़ना । 
ौर राज्य का हरण करनेवाला यदि शरण आवे तो भी उसे जरूर मारना चाहिए। 

द्रौपही की वात सुन कर भीम और अजुन जयद्रथ के दौड़ने के लिए वड्ढी तेजी से दौड़े। 

् सर जन ६ 

है 2 थे। द्रौपदी 

दैपदी को लेकर धौम्य के साथ युधिष्ठिर आश्रम में लौट आये। द्रौपदी को कुशलपूवक लौट 
रेस बहाँ के आद्मण घहुत प्रसन्न हुए | उनकी चिन्ता जाती रही। नकुल और सहदेव के साय 
' छुटीर में गई। आह्मण्णों के बीच में बैठ कर युधिप्ठिर सब्र दाल सिलसिलेबार कहने लगे | 

जयद्रथ कुछ ही दूर गया होगा कि हवा की तरह दैड़ते हुए भीम और अज्जुन उसके पास पहुँच 
दूर ही से अजुन ने उसके घोड़े के। मार गिराया । तब रथ छेाइकर जयद्रय पैदल दी भागने लगा। यह 
९ भीमसेन भी रथ से कूद पड़े और- ठहर ! हर (--कह कर उसके पीछे दौड़े । पर दयाछु 'अजुन 

कद कर कि--डसे मारना नहीं--भीम के सेका । 
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भीम में कद्दा:--थरे राजपुत्र | क्‍या छुमने इसी साहस पर द्रौपदी को दस्ने का इराढा किया 
था १ मैकरों के बैदी के हाथ में देकर क्यों तुम भागते है। ९ मर 

भौम के शेकने से जयद्रथ न रुझा | वह भागता ही गया। पर भीमसेग ने इस बेग से उसका 
कीछा किया कि शीघ्र द्वी उसके पास पहुँच गये आर उसके बाल पकड लिये | फिर उसके उठा कर 
क्षमीन पर पटक दिया और लगे धड़ावड़ मारने | जयद्रथ में जमीन से जे उठने की चेष्ठा की तो भीमसेन 
में बसहै माथे पर ऐसी लात मारी और छाती पर इस तरह दोनों घुटने रख दिये कि धह अत्यन्त पीड़ित 
द्वाऊर बेदेश हे। गया। 

तथ अजुन ने-फिर कहा :-- 

भाई ! दुःशला के विपय में घम्मराज ने जे। चात कही है उसे न भूल जाना। ५ 

भीम ने कहा ;--इस पापी ने ठौपदी के! दुःख दिया ऐ। हस ते इसे मार ही डालते । पर तुम्हारे 
पहने से छू देते हैं । २ 

इसके याद भीमसेन में घारार अर्द्धचन्द्र वाण से जयद्रथ का सिर मूँ ड़ दिया; सिफ पाँच 
चाटियाँ रहने दीं। जब उसे हेशश आया तब उसका धिक्‍्कार करके भीम बोलें :- 

रे मूढ़ ! यदि तू जीना चाहता है तो तुके सबके सामने हमारा दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा | 

लाचार जयद्रथ के भीमसेन की बात भाननी पड़ी। तब ज़मीन पर पड़े हुए सिन्धुराज कला 
उन्होने खूब जकड़ कर चाँधा और रथ पर्‌ चढ़ा लिया । फिर भीम और अजुन उसे आश्रम में धम्मेराज के 
पांस ले गग्ने) युधिष्ठिर ने हेंसकर भीमसेन से कहा :-- 

है भीम | तुम इसे यथे्ट दंढ दे चुके; अब छोड़ दे।। 

को भीम ने कहा :--हे महाराज ! यह हमारा दास है | इसलिए इसके सम्बस्त में जे! द्रौपदी कहेगोी 


वही फरेंगे । 
युधिष्टिर मे फिर प्यार से कहा :-- 
* हे भीम । यदि हमारी वात मानना अपना कत्तेज्य समभते दे ते इसे छोड़ दे। ! 
- इस विपय में धम्मेराज के उत्कंटित और भीमसेन के! भी अटल देसऊर हौपदी ने कहां :-- 
जब इस दुराचारी ने तुम्दात दासत्व स्प्रीकार फर लिया है और पाँच चौटियाँ छोड़ कर इसका 
सिर मूँ ड दिया गया है तब और दंड देने की जरूरत नहीं । 
कएडी के कहने से अयद्रय के बंद खेल सिये यये | वह उठ श्रैठा और बेतरह विद्वल द्वाकर सबझ्े 
पैसें पर गिर पडा-सबके पैर उसने छुए । 
थुपिप्ठिर ने केद्ा :--छुम दासत्व से छट गये | ऐसा नीच काम शव कभी न करना | तुम अपने 
हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैन्य लेकर अब अपने घर जाय । ईश्वर करे तुम्दारी धर्म्मयुद्धि बढ़ें । 


इसके याद सित्धुराज ने क्पो मन से लग्जा के कारण सिर झुझा कर वहाँ से प्रस्थान किया । 
पर घर न जाऊर बे गद्ाद्वार गये और वहाँ तपस्या करने लगे। जब कठोर तपस्या से महादेव जी अमन्न 
हुए तघ प्रकट देकर उनसे चोले :-- 


पुत्र | बर साँगी | 
जयद्रथ ने फद्ा :--भगवन्‌ ! हम पाँचो पाणइवों के युद्ध में हराम चाहते हैं । 
कल शिव जी बोले :--तपत्या फरके अजुन ने हमसे पहले द्वी पाशुपत अख्र भाप्त कर लिया है। इससे 
उन्हें कोई नहीं जीत सकवा। उनके सिवा अन्य पाणइवों के एक दिन लड़ाई में तुम हरा सकेगे 
थह कह कर थे अन्तद्वोन है। गये | जयद्रथ भी अपने घर चले यये। 
सताये हुए पाएडव लोग फाम्यक वन से फिर दवैत बन चले आये और वहीं रहने लगे । 
्ि 


एणज' प्रभनाल के ५०६ अज्ञात बांस का उद्यांग १३३ 


धीरे धीरे बनवास फे थारह वर्ष बीत गये | सत्यप्रतिज्ञ पाएडव लोग तेरहयें वर्ष के अज्ञात बास को 

तैयारी करने लगे। जब समय आ गया तथ घम्मेराज ने अपने साथ रहनेवाले आश्मणों से गाज मांगी। 
वें हाथ जाड़ कर कहने लगे :--- 

है सुनिगण ! हमने सत्य की रक्ता के लिए बारह वर्ष बड़े कट से बनयास किय्रा। अब्र अज्ञाव 
घास का समय आ गया है। उसके लिए बड़े साच विचार से काम्र करना द्वोगा। क्योंकि, यदि कैरब लोग 
हमारा पता पा जायेंगे ता, शर्त के अलुसार, हमें फिर बनबास करना पड़ेगा। कौस्व लोग हमसे बड़ी 
शब्युता रखने हैं | उनकी शजुता ने जड़ पकड़ ली है। हमारा पता लगाने की वे जी जान से केशिश करेंगे। 
ध्समें जरा भी सन्देह नहीं | हाय ! क्या हम कभी अपना राज्य पाफर आप लोगों का उपयुक्त सत्कार 
फर सफेंगे ९ है क 
यह कह कर आऑआँपों मे आँसू भरे हुए युधिप्ठिर ने आ्ाह्यणों से विदा साँगी। ब्राह्मणों में 
अनेक प्रकार से युधिष्टिर के! समकाया और ढाइस दिया। और, फिर, आशीर्वाद देकर जाने 
की श्राज्ञा दी । पुगैहित धौम्य के साथ पाएइव लोग बल से एक सुनसान जगह पहुँचे और सलाह 
करने के लिए बैठ गये । ड 

आुक्षिप्ठिर ने कहा :--भाई ! एक ऐसा यूद और रमणीऊ स्थान ह्रैँदना चाहिए जहाँ हम लोग 
स्मतस्ततापूर्वक रह से और हमारे शत्रु हमारा पता न पावें। 

अजुन ने कहा :--महाराज | छुर-मण्डल के चारों तरफ पात्य्वाल, चेढि, मत्स्य आदि क्तिने 
ही राज्य ऐसे हैं जहाँ के राजा हमारे मित्र हं--हमसे बन्धुभाव रखते हैं। उसमें से किसी भी एक राज्य 
में हम गुप्र-भाव से रह सफेंगे। है 

यरुधिध्रिर ने कहा :--हे 'अ््जुन ! इनमें से मत्यराज ही हम पसन्द करते हैं। हमारे पिता 
राजा विराट के मित्र थे | विराट-नरेश हम लोगों फी सदा ही भलाई चाहते हैं। वे वृद्ध, धम्मोत्मा और 
दानी हैं। उनके यहाँ थदि हम लोगों में से हर एक, एक एक उपयुक्त काम पर नियुक्त हो जायेँतो 
निश्चय ही एक वर्ष वहाँ बेखटके काट सफेगे | 

अजुन ने कहा :--हाय ! आप सदा सुस्त में पले हैं और राज्य किया है। अब दूसरे के 
अधीन आप कैसे काम फर सफेगे | 

युधिप्टिर ने कहा :--भाई ! धवराओ नहीं। हमने जिम काम फे फरने का निरचय किया 
है उसे सुनो । हम अपना नाम फह्ठ रखेंगे और जुआरी ब्राह्मण के वेश में चौपड़, हाथी-दाँत की 
गोटें, सुनहले पाँसे हाथ में लेकर विराटराज के सभासद बनने यी प्रार्थना करेंगे। यदि थे हमारा 
विशेष हाल पूछेंगे तो बहेगे कि हम पहले राजा युभिष्टिर के प्रिय मित्र थे। इस काम से हम विना 
किसी क श के राजा का मन वहला सऊेगे। भीम अब तुम बताओ, कौन काम करके समय विताओगे ९ 

भीमसेन ने कहा :--है धम्मैराज ! हमारा इरादा है कि हम अपना नाप्त वल्लभ रक़्खें 
और अपने को रसेइया बताने । रसाई बनाने में हम विशेष चतुर हैं। विराट-राज के यहाँ इस समय 
जितने नौकर हैं हम निश्चय ही उन सबसे अच्छा भेजन बना कर राजा के प्रसन्न कर सफेंगे। इसफे 
सिवा अखाड़े में जब हम अपने बाहुबल का परिचय देंगे तव सब्र लेग हमारा सम्मान करने लगेंगे--इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं । हाल पूछमे पर हम भी फहेगे कि हम राजा युथिष्ठिर के रसोइया और पहलयान 
थे। है राजन्‌ ! इस तरह हम बिना किसी विन्-बाथा के समय बिता सगे । 

तब युधिप्ठिर अजुन की तरफ इशारा करके वोले :-- 

जो बीर आग की तरह तेजस्वी है, जिसकी बाँहों पर धज्ञुप वी डारी के चिह्द हैं, वह अज्जुन 
कौन सा गुप्त वेश धारण करेगा 


११९ सचित्र महाभारत [पहला खरे 


उत्तर में अशुन ने कहा -- 

है धम्मेसण | आप ठीक कहते हैं कि धलुप की प्रत्यच्चा के चिहयाली अपनी बाँदे और 
युद्ध के गय से भरा हुआ अपना हृद्मा कट्टा शरीर छिपाना हमारे लिए सहज नहीं । इससे हमने इरादा 
किया है कि माथे में वेणी धाग्ण बरके, मानो मे छुश्ठल पहन कर, और, बाजूबन्दों से अपनी वाँहों 
के चिह् छिपा कर हम अपना नाम बृह्म्नला रफ्सें और यह कहे कि हम नतेक हैं--कथिक है। जन हम 
इन्द्रलोक में थे तव हमने गाना बजाना और नाचना अच्छी वरह सौ लिया था । इसलिए यदि खत्रियों हम 
को नाचना गाना आदि सिसायैंग तो वे निश्चय ही हमारा विशेष आदर करेंगी। पूछने पर हम भी कहेंगे 
कि युधिष्यि के यहाँ हम ट्रौपती की सेवा मे नियुक्त थे। हैं धर्म्मेगज ! इस प्रकार गय में छिपी हुई 
आग की तरह हम विराट के पर में सुस से तिहार कर सरमेंगे। 

तब युधिष्टिर ने कहा -- 

हैं नइुल | तुम्हागे उप्त सुख भागने योग्य है और तुम सुडुमार भी दैे।। तुम कौन सा काम 
यर सतेये ९ 

नकुल ने कहा ->-मभहाराज | हम घोडो का सदा से प्यार करते है। उनयो सिखाने और 
उननी दबाजारू फरमने का हमे अन्छा अभ्यास है। इसलिए हम अन्थिक गाम रस कर घोडो के दरोगा 
बनने की प्रार्थना करेंगे। यह काम हमे पसन्द भी है, और इसके द्वारा हम राजा को सन्हुप्ट भी कर 
समेंगे। प्रदढने पर हम भी कहेंगे कि हम राजा युभिष्ठिर के अस्तबल के इन्स्पेक्टर थे । 

पूछने पर सहदेन ले कहा -- 

है राज्य्‌ । जय आप हमे गायो की देस भाल करने के लिए भेजने थे तर श्मने गायों का 
दुहना, पालना और उनसे शुभाशुभ लक्षण पहचातना सीख लिया धा। इससे हमारे लिए चिन्तान 
कीजिए | हम अपना नाम तन्तिपाल रम्सेगे और गायों की सेया ररके निश्चय ही गाजा के सस्तु्ट 
क्या सफेगे। 

अन्त में ठु सरिहत होजर धर्म्भराज कहने लगे -- 

भाई । हम लोग द्रौपदी का जी से पालन, पोषण और सम्मान करते हें | यह हमे धराणों से भी 
अधिक प्यारी है । इसलिए उसे दूसरे की सेया करते हुए हम कैसे देस सकेंगे ? जन्म भर औरों ने उसकी 
सेया की है। सिगार फरले के सिया कोड काम उसने अपने हाथ से नहीं क्रिया। इसलिए प्रियत्तमा 
द्रौपरी कौन काम फ्रेयी ९ । 

द्रौपदी ने कहा --महाराज ! की चोटी करने, महायर लगाने, तथा और अनेक प्रफार के सिगार 
करने के लिए श्रमीरो के यहाँ लियाँ नौकर रहती हैं। इसलिए में यह कहूँगी कि में ट्रौपणी की कसी थी, 
मेगा नाम सैरिन्भी है, कप्री-चोटी करने मे में बडी चतुर हूँ | यह फह कर में रानी सुद्देष्णा फो नौकरी कर 
छूँगी। यह फाम 'अनाधा और साथी ज़ियाँ ही परती हैं। इसलिए ऐसा करना मेरे लिए अठुचित न 
हैगा । यह निश्चय है कि रानी मेरा आदर वरेंगी। मेरे लिए आप छु य न कीजिए | 

युधिष्टिर ने कहा --है द्रौपदी ! तुमने उत्तम ही काम करने का निश्चय किया है | किन्तु राज 
भयन पिपटों का घर हेता है। इसलिए सायधान रहना, येई सुम्हारा अपमान ग कर सके । 

फिर थे समसे फहने तगे -- हे 

यह ते। स्थिर ढौ गया जि हम लोग क्सि तरह शुप्र रहेंगे और बैन कैन काम करेंगे, अब 
पुगेहित धौम्य, हमारे नारर यारर, और छोपदी पी दासियाँ द्रव पट्गत्त के यहाँ जारर दम लोगों के 
अज्ञात बास समाप्त होने की मतीक्षा करे । इन्द्रसेत आदि सारथि लोग खाली रथो के लेकर शीमर ही 
द्ाप्या चले जायें और वहाँ उनरी रक्षा करें । यदि केई पूद्े ता सर लोग कट्ट दे कि पाणइव हमसे द्वैव चन 

में छोड़ कर कहीं चले गये, थे कहाँ हैं, हम नहों जानते । 


पहल! सरड | वनवास के बाद अक्षात वास का उद्योग १३५ 


बिदा होते समय आश्मणों मे श्रेष्ठ पुरोहित धौम्य ने सबके स्तेह-पूर्ण वचनों से इस अकार 
उपदेश दिया :-- 

हैं पारडब ! तुम लोग लोऊ-ज्यवद्दार की सारी बातें तो जानते हा | किन्तु यह नहीं जानते कि 
राजा के साथ कसा व्यवहार करना चाहिए। चाहे तुम्दारा सम्मान हे। चाहे अपमान, एक व तक तुम्हें 
राजभवन में रहना ही पढ़ेगा । इसलिए जैसे बने राजा के सन्तुप्ट रखने की चेष्टा करना तुम्हारे लिए 
चहुत जरुरी है। बिना पूछे राजा के कोई उपदेश न देना ! राजभवन की केई गुप्त बात अकट करने की 
चेध्दा न करना । यदि काई छिपी हुई बात माझूस हो जाय ते भी न कहसा। महाराज तुम्हारा चाहे जितना 
प्यारं करें, उनकी आज्ञा विना कभी उनकी सवारी, पलैंग या चौकी पर न वैठना। अपनी दैसियत के 
घाहुर कोई काम न करना । राज-सभा में डचित स्थान पर चुपचाप यैठना। द्वाथ, पैर आदि न दिलाना 
और न जे से बोलना | यदि राजा तुम पर प्रसन्नता प्रकट करें ते। ज़रूर झतज्ञ होना। यदि वे अप्रसन्त 
हों तो भी उनसे किसी तरह का हेप न करना और मन कुछ कहना । इस तरह के व्यवद्वार से वे फिर प्रसन्न 
हो जायैंगे | राजे के अन्त:पुर में बड़े बड़े सोटे काम दोते हैं; इसलिए छिपे छिपे द्रौपदी पर सदा निगाह 
रखना । 

युधिष्ठिर ने कहा :-है बराह्मण-श्रेष्ट ! आपके सित्रा ऐसा हितकर और समयोपयोगी उपदेश 
और काई न दे सकता था । अब ऐसा अनुष्ठान कौजिए जिसमें हमारा भद्जल हो। 

तब जलती हर" अ्रम्मि में होम करके द्रीपटी-समेत पाण्डव सबकी अदक्षिणा करके चल 
दिये। अमिद्वोत्र लेकर धोम्य पाहुचाल-तगर गये और वहाँ उसकी रज्ा करने लगे। इन्द्रसेन आदि 
नौकरों मे घोड़े, रथ आई लेकर भादेवों का आश्रय लिया। 

पाणडबों ने सिर्फ अल्ल-शत्र साथ लेकर पैशल ही मत्स्यराज्य की ओर प्रस्थान किया । कालिन्दी 
नदी के दक्षिणी किनारे किनारे वे चलने लगे । कभी थे पहाड़ की साहो में ठहरते और कभी घने जंगलों 
में । पा>्चाल देश उनके उत्तर तरफ रह गया । इस तरह धारे धीरे वे मत्त्य देश में ज्ञा पहुँचे। रास्ते 
की दशा और चारों ओर सेत देखऊर द्रौपदी कहने लगी :-- 

हे धर्साराज ! माहम होता है कि दिराद नगरी अभी बहुत दूर है। में भी बहुत थक गई हैं । 
इसलिए आज रात के यहीं ठहरिए । 

युधिष्ठिर ले कहा :>हैं अजुन ! तुम द्रौपदी के! संभाल कर ले चलो । जब जंगलों के पार कर 
आग्रे हैं द्य एकदम राजधानी पहुँच कर ही ठहरना अच्छा है. । 

तब हाथी के समान बलवान अजुन ने द्रौपदी के उठा लिया और जल्दी जरी चल कर विराट 
शाजधानी के पास उन्हें उतार दिया | इसके बाद सच लोग सलाह करने लगे कि नगर में किस तरह प्रवेश 
फरना चाहिए 

युधिष्टिर ने कहा :--हे भाई ! हम लोगों मे गुप्त बेश घारए करने का इराद! झिया है। इससे 
हथियारों के साथ ले चलना ठीक नहीं । विशेष करके अजुन के गाण्डीव के। ता सभी पहचानते हैं । 
इसलिए एक बे के लिए सभ्न हृथियार्स फे किसी ऐसी जगह रख देना चाहिए जहाँ से उठ जाने का डर 
त्तही। ४ 
अर्जुन ने फद्दा :--सहाराज ! इस पहाड़ की चोटी पर श्मशान है। उसके पास एक शमी इच्त 
दिखाई देता है। उस पर बढ़ना कठिन काम है। यदि कपड़े में अच्छी तरह लपेट कर हम लोग अपने 
हथियार उसकी डाल पर रस दें ते। हमें फेई न देख पायेगा और भविष्यत्‌ में भो इधर से किसी के आने 
जाने की सम्भावसा नहीं। अजुन की बात सुन कर सब लोग वहाँ हथियार रने के तैयार हुए। उन्होने 
अपने अपने धनुप की डोरी साल दी और उसके साथ तरकश, तलगार और दूसरे हथियार बाँव कर 
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उन पर कपड़ा लपेट दिया | तव वड़ल उस रामी बृत्त पर चढ़ गये और एक अ्रच्छी मोटी मजबूत और 
पत्तों से खूब ढकी हुई डाल चुनी । किर कपड़े लिपटे हुए हथियार डोरी से उसमें बाँध दिये। यह करके 
आस पास के किसानों से उन्होंने कद दिया कि इस पेढ़ में मुर्दी चैंधा है। इससे उसके पास जाने का किसी 
के भी साहस न हुआ । ही 2 

इसके बाद द्रौपदी सहित पाँचों भाइयें ने नगर में प्रवेश किया । वहाँ हर एक ने अपने पसन्द 
डिये हुए गुप्त वेश के उपयोगी कपड़े और सामान इकट्ठे किये और नौकरी माँगने के लिए राजनरबार में 
अलग अलग गय | मं 
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सबसे पहले आह्मण के बेश में युधिष्ठिर बिराटभवन में पहुँचे । चौपड़ में लिपटी हुई गोटें और 
सुनदल पाँसे उनके बग़ल मे दबे थे । रास में छिपी हुई आग की तरह तेजस्त्री युधिप्ठिर की ओर विशट 
की निगाह शीघ्र ही गई। वे विस्मित होकर सभासदो से पूछने लगे :-- 

हे सभासद | राजों की तरह शोभायमान ये आह्मण कौन हैं ? इनके साथ नौकर, चाकर और 
सवारी आदि भी नहीं है। ये राजां की तरह बेखटके हमारे पास चले आ रहे हैं। 

विराटराज ये यातें कर ही रहे थे कि युधिष्ठिर उनके पास पहुँच कर बोले :-- 

महाराज ) हम आछ्ाण हैं। दुभाग्य से हमारा सब कुछ जाता रहा है। हम महा निर्धन हो गये 
हैं। इससे मौकरी के लिए आपके पास आये हैं। यदि आज्ञा हो ते यहीं रहें और आपकी जा इच्छा हो 
उसके '्रनुसार काम करें | 

रिरादराज ने अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा :--- 

है तात ! तुमफे नमस्कार है। तुम किस राज्य से आये हो, तुम्हारा माम और गोत्र क्‍या है, 
ओर कैन सा हुनर लुम जानते हो । 

युधिप्टिर ने कहा :--महाराज ! हम व्याश्षपदी गोत्र के श्राह्मण हैं । हमारा नाम कह है। हम 
पहल राजा युधिप्ठिर के प्रिय मित्र थे | जुआ खेलने में हम बड़े निषुण है। ५ 

बिराट ने कहा :--जुआ खेलने में निपुण मनुष्य के हम षडुत चाहते हैं | इसलिए आज से तुम 
हमारे भी मित्र हुए। तुम नीच काम करने के पात्र नहीं। इसलिए छुम हमारे साथ हमारी ही तरह 
राग्य करो । 

युधिप्रिर ने कह :--हमारी आपसे केबल यही एक प्राथना है कि हमें किसी नीच और कपटी 
आदमी के साथ न स्ेलना पढ़े | ह 

विराट ने यह बात मान ली। उन्होने कहा :-- 

3८2 तुम्हारे साथ ज्ञा काई अन्याय करेगा उसे हम जरूर दंड देंगे। पुरवासियां के सुना फर हम 

कहते हैं. कि "आज से इस राग्य में हमारी ही तरह तुम्हारी भी प्रमुता होगी। 

इस तरह आदर के साथ नौकरी पाकर युधिप्ठिर घड़े सुस से समय बिताने लगे। 

इसके बाद महाय॒लवान्‌ भीमसेन काले कपड़े पहन और काली छुसी तथा भेजन घनानें के 
उपयागी सामान लेकर आये | उन्हें आने देस कर मत्स्यराज कहने लगे :-- 

यह ऊँचे कन्धांचाल! और रूपवान्‌ युवा पुरुष काम 


या गा है? इसे ते हमने पहले कभी नहीं देखा । 
छू शई जल्दी से जाफर पूछ आये कि यह क्या चाहता है। हे 
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५. यह सुन कर समासट्‌ लोग शीघ्र ही भीमसेन के पास गये और राजा की आज्ञा के अनुसार 
से बातें उनसे पूछी | भीमसेन का जैसा वेश था उसके अनुसार दीन भाय से वे राजा के सामने आफर 
वोले -- 

2... हम उत्तम रसेइया हें। हमारा नाग उल्लभ है | इृपा करके आप हमें पता रसेईदार बना 
लीजिए । 
विसद ने कहा -हे सौस्‍्य ! बुस्हे तेसने से माल्यम होता है कि तुम्र कोड मामूली स्सेइये नहीं हो । 
तुम्हारा तेज और चल कह रहा है कि छुग राजा बनने के योग्य हो | 
. ओम ने फहा - है विराटेश्वर | पह्तो हम गजा युविष्ठिर के यहाँ नैकर थे । हमारे बनाये हुए 
भेजने से वे बडे प्र्न्न होने थे | इसके सिवा कुश्ती ताइमे भे भी हम पड़े चतुर हैं | इसलिए हमे विश्वास 
है कि हम आपके प्रसन्न कर सरेंगे। 
५ गिशाद ने कहा --वल्ताभ | यद्यपि हम तुम्दे इस काम के योग्य नहीं ससभने तो भी तुम्हारी 
_जछा पूर्ण करते दें | तुमके हम अपना प्रधान रसेइया बनाते हैं। 
इस तरद गजा के प्यारे बन कर भीग भी गनगाने काम पर निथुक्त हो गये। पिसी ने उन 
पर ज़ग भी सन्देह नहीं क्या। 
इसके बाद लम्बे और फेमल बालो की चोटी बाँधे और एक सैला क्पडा पढने हुए काले 
नेतोबाली डपरी ध्टकव भ ४ ० 5 
नेनोबाली ह्ौपती, सैरिन्शी की तरह, दीन भार से राजभरन बी ओर चली। उसकी अलौकिक सुन्त्यता 
को देग्थफर नगर नियासी सखत्री पुर्षो के बडा कौतृहल हुआ ! वे एक एक करके द्रौपती से पृढने लगे -- 
तुम कौन हो, कहाँ जाशोगी और क्या चाहती हो ? द्रौपदी ने सबसे कहा --- 
में मैरिस्भी हैं। मिन्नार करने पी विदा में बहुत अन्छी जानती हैं। जो बेई मुझे नौकर 
गफ्सेगा उमका काम में जी लगा कर अच्छी तरह करूँगी । 
महल के ऊपर से पिराट वी रानी सुदेष्णा इधर उधर देख रही थी। इसी समय ढरिडों के से 
प्रपरे पहने हुए और अलौकिक स्तख्पवाती द्रौपदी को उन्होंने देखा । 
झुद्रेप्णा ने रसे पास बुला कर कहा -- 
भद्रे | तुम फोन हो और जया चाहती हो १ 
द्रौपदी ने पहल ही की तरह सेरिन्शी का पाम पाने की प्रार्थना की । तथ रानी ने कहा -- 
हे सुन्दरी । तुमको अपनी सस्री बनाने मे हमे थडी प्रसन्नता द्वोती है । पर तुम्हारी सुन्हग्ता 
के देख कर डर लगता है कि यही राजपराने के लोग तुम्दारे लिए चह्चल होकर कोई अनिष्ट न कर चैंठ । 
द्रौपदी ने कहा --हे रानी! में हाम्रतापी गन्धर्वों की सत्रीहैं। इसलिए मेरा अपमान 
कोई नहीं कर सकता । ऐसा कौन राज पुरुष है. जा यह बात जान कर भी मेरे लिए मन में बुरे विचार 
ला सक्के ? इसलिए आप मुमे ये सटरे नोरर रुख सकती हैं। में पहले यदुझुल में श्रेष्ठ रृष्ण की रानी 
सत्यभामा और छुरूबश में महासुन्दरी छपदी के यहाँ नौकर थी । में वाल सँदारने, उयटन लगाने और 
तगह तरह के हार गँथने मे बडी निपुण हूँ | पर मेरी एक आायना है। वह यह कि सुमे मूँटी चीज ने 
आ पैर घोने का कास न करना पडे। ह 0 ७३8 
रानी ने--अखझछा--कह्‌ कर और उपग्रुक्त कड़े तथा गहने देकर“द्रौपदी के अपने घर 
मे रप लिंया। ह | 4 8५ 248 2 " 
इसके घाट सहदेव स्वालो का ऐसा वेश वना और उन्हीं की ऐसी शैली सीख कर रिराट के 
यहाँ आये और राजमहलों से मिली हुई गोशाला के पास खड़े द्वो गये। उनका तेचस्वी रूप और बह 
सवालों का बेश देस कर राजा बहुत विस्मित हुए । उन्होंने उनको बुलाया और पृद्ठा “- 
पराह्श्फ् 
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हमने घुम्दे पट फ्भी नहीं देसा। तुम क्सिक्रे पुत्र हो 'भौर उहाँ से आये शी ? यह सय 
हम जानना चाहते हैँ । 


सहदेव ने कहा ---हृम वैश्य हैं, सब लोग हमे तन्त्रिपाल कहते हैं। पहले हम राजा युविप्ठिर 
की गायों पी देस-भाल क्खे थे। अप बही काम पाने के लिए आप से प्राथना करने आये है । 

महद्वेव के सुन्दर शरीर को देय कर विराट यडे प्रसन्न हुए और बोले -- 

घुम आज से हमारी सारी पग्मुशाला के अधिकारी हुए। 

इससे बाद उन्होंने उनरो मुँहमागी तमस्याह देने की आज्ञा दी। इस तरह आहर से नौकरी 
पाएर सहदेय सुर्य से समय यिताने लगे | 

इसके बाद ऊँचे, पूरे और गठीती देहवाले अजुन नाचनेवालो वी तरह सत्रीवेश बना कर 
आर वान से चुण्टल, मस्तक से लम्बे वाल, हाथ में शद्न और बडे धारण करके प्रिराट ये दरबार से 
पहुँच | उस तेजम्ती म्रति या बेडौल नारी येश दे जर राजा ने सभासदो से पृद्धा -- 
ये कौन हैं और वहाँ से आते हैं ? हमने ता ऐसी मृति पहले कभी नहीं देसी । 
सभासद्‌ लीग बोते --हमारी समम से नहीं आता कि ये कौन है । 
जप अअज्जुन निकट पहुँचे तर विराट ने पृछा 
छुम्हारा पुमषों का ऐसा बल और छियो का ऐसा बेश ढेसस कर हम बड़े विस्मित है। तुम 
पौनहो १ 

अज्जुन ने कहा :--महाराज | हमारा नाम बृहन्नला टै। हम राजा यरुविष्ठिर के अन्त पुर में 
माच-गाकर स्त्रियों का मस बहलाते और उनको नाचने गाने की शिक्षा भी देते थे । इस विपय में हम बडे 
निपुण हैं । एम थे माँ-नाप के हें--हमारे माता-पिता कोई नहीं । इसलिए हमे अपना लड़का या लड़की 
सगझे कर गजऊमारी उत्तर के नृत्य-गान सिसाने के लिए नौकर रस लीजिए । 

विगट ने कहा *--इछलला ! घुम हमारी बन्‍या उत्तरा और नगर की अन्य खियों को नाचना, 
गाता आदि सिसाय्री । इससे हम बडे प्रसन्न होगे । पर तुम्हारी कान्ति और तेज देखने से मालूम होता 
है कि तुम इम काम के पाय नहीं । 

राजा की आज्ञा के अनुसार अर्जुन अन्त पुर मे गये और रानियो को शिक्षा देने लगे। 
गजऊमारी उन्हें पिता को तरह मानने लगी। धीरे धीरे सभी स्तियाँ उन्हें प्यार करने लगी। अज्ञुन 
आदमियों से सितने ही न थे । इसतिए यह भी शद्ढा न रही कि उन्हें कई पहचान लेगा | 

इसके बाद एक दिन नकुरा अस्तवत के पोर्ें के देस रहे ये। इसी समय उनकी असाधारण 
प्रान्ति देस कर राजा की निगाह उन पर पड़ी । 

उन्होंने डनतो घोड़े वी विद्या जाननेताता समझरूर नेफ़्सों के आज्ञा दी -- 

इस तेजस्वी आएमी के हमारे सामने लाओ | 

राजा को आज्ञा सुनते ही नकुल पास आरर बोले :-- , 

सहाराज की जय है। | हम थेडे। से सम्बन्ध स्पनेयाली विद्या बहुत अच्छी जानते हैं। सन 
तोग हमे प्रन्थिक के नाम से पुझारते हैं । पहरो हम राजा युधिष्ठिः के अस्तयत में नौकर ये। अन 
आपनी घुडसाल में नेतरी करना चाहते हैं। हम यों का स्वभात्, उनकी शिक्षा और उनकी दवादारू 
फरना अच्दी तरह जानने है । 

त्त विश ने यद्दा “--सुम्त हमारे अश्वपाल होने के अच्छी तरद उपयुक्त हो! इसलिए आज से 
सन सपारियाँ तुम्हारे अधीन हुई'। 


__. इस त्ताह्ट एक एक करके सब पाणडय मनमानी नौकरी पा गये और रिराठ ये घर में छिपे झिपे 
रहने तंगे। 
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_ _ भदर्षि कंदश्व की शिा के प्रभाव से युधिष्टिर छुआ सेलने में बडे ही निषुण हो गये भे। 
इससे राजपुरुषों से जुआ में मनमाना घन जीत कर बे भाइवा के चाट देते थे। राजा की रसेई से पाये 
हुए वरह तरह के उत्तम भेजने से भोमसेन सप्रके छप्त करते थे। भ्रन्त पुर में अज्जुन के बहुत इनाम 
मिला करता था। इससे उनकी भी अच्छी आमदनी थी। सहदेद दूध, दही और घी आदि से तथा नहुल 
राजमहल से पाये हुए धन के द्वारा सबके सुस की सामग्री इक्ट्ठी बरते थे। 

पाएड्रों के आश्षत आस के चौथे महीने में सत्य नगर से एक बडा भारी उत्सव आरम्भ हुआ । 
उस समय दाननों के समान बडे बडे पहलयान लोग अपना अपना बल दिसाने और परीक्षा देने के लिए 
चारों तरफ से आये | उनसे से एक सबसे मोटा ताज़ा पहलयान समके हरा कर असाडे में कूदने और 
सयके बार बार ललफारने लगा | पर किसी ने भी उसके सुझाबले मे उतरने का साहस न क्या। 

तब मत्यराज के भीमसेन की वात याद आ गई। उन्होंने उनके) लडने की श्राज्ञा दी | उनके 
प्रचणड बाहुबल के देख कर लोग कहीं पहचान न जाये, इस डर से बे लड॒ना न चाहने थे। पर उन्होने 
राजा की श्राज्ञा न मानना अनुचित सम्मा । इसलिए लडने के वे तैयार हो गये । हर 

पहले ता उन्होने ग्रिराट के प्रणाम किया, फिर धीरे धीरे अस्ाड़े म पहुँचे। उनका बलिप्ठ 
शरीर देख कर सत्र लोग प्रसन्न हो गये | इसके बाद उन्होने जीमूत नाम के उस प्रसिद्ध पहलवान के 
ललफारा | तब दोने वीर में युद्ध होने लगा। 

वें आपस में एक दूसरे के दबाने का अयसर हू ढते हुए कभी भुजाआ का आपात करने कभी 
घूँसे मारते, कमी पर बी ठाकर मारते, कभी सिर से सिर लड़ा देते थे। उन्के इन आधाना और ठेफरो 
से घड़ा भयक्लर श-” उत्पन्न होता था। अत के महायलयान्‌ भीमसेम ने उस गर्जन-तर्तग करनेयाते 
पहुलयान के एफ->म पकष्ट फ़र उठा लिया और जमीन पर इतनी जोर से पटक क्रि उसकी हड्टियाँ तक 
चूर हो गई । 
प्रसिद्ध पहलनान जीमूत के हराने से भीमसेन का बेहत आदर हुआ। तन से राजा पिराद 
भीमसेन के सिह, बाघ आदि हिस्र जन्तुओं से ऋरुसर लड़याते और तमाशा देफ़ते थे। श्रन्त पुर की 
सिडकियों से रानियाँ भी भीमसेन का अट्भुत बल पिक्म देसती थी। वहाँ ठ्रीपदी के भी जरूर जाना 
पड़ता था । पर बह डरती थी कि भीमसेन का कहीं कुछ हो न जाय । उससे यह ज्याऊुल हो जाती थी। 
उसकी यह बाप्त कभी ऊमी प्रर्ट द्वो जाती थी । इसलिए लोग समभते थे कि वह्‌ उस रूपयरान रसेटये पर 
अगुरकत है। श्रतदन उस बर पहुपा ज्यग्य बचयो की वर्ण होदी भी । मीच मर्तर तेए में महारीर शर्त 
के अन्त पुस्थासिनी स्त्रियों की सेया करते देख कर भी द्रौपदी के। बडा कप्ट होता था। 

शीम ही एक बात और ऐसी हुई कि जिससे अभागिनी द्रौपडी का कष्ट और मी घद गया। 
रानी का भाई कीचक घढ़ा बली था। बहू जिराद का सेनापति था। बह, और उसके सजावीय, तथा नौकर 
चर लोग ऐसे परानमी और योद्धा थे कि उनके बिना राज्य वी रा होना असम्भय था। खुट गता 
उनसे बहुत डरते थे | इससे मत्प्यराज्य मे उन लागो का म्मुल्ल बहुत थढ गया था। वे जा चाहते थ करते 
मे। एफ टिन द्रौपदी की अलौमिक सुन्दरता देख कर सेमापति कीचफ उस पर माहिन हा गया और बहन 
के पास जाकर बोद्या +- ; 

इस रूपवती छरी के विराट भयन में हमने पहता कभी अक्दी देखा। इसने हमारे चित्त का 
चह्चल करके हमे बिलकुल ही अपने परा में कर लिया है) इसलिए इसके साथ हमारा विवाई 
कसा दो। 

बहन से यद्द यात कह कर कीचक सुद्र द्रौपती के पास गया और बोला -- है 

है सु ! तुग्हारी सी रूपयतों सी का दूसरे की सेवा करना उचिए नहीं। दसस 
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कुणदल, रेशमी वश्र आदि कितनी ही चीज़े मैंगा रज्सी हैं। यहाँ सुन्दर सेज भी बिदी हुई है। आओ, 
दोनों जने बैठ कर मद्पान करे। द 
द्रीपदी ने इस बात का कोई उत्तर नदिया | वह काँपती हुई कहने लगी :-- 
रानी बड़ी प्यासी हैं.। इसलिए उन्होंने सुमे शराब लाने के लिए भेजा है। मै वही लेने आई हूँ । 
तब कीचक ने मुसकरा कर कहा :-- 
रानी के लिए कोई और शराब ले जायगा । तुम हमारे पास बैठा ! 

«__ यह कह कर उसने द्रौपदी का दादविना हाथ पकड़ा | तब द्रौपदी जोर से- चिल्ला कर बड़े ही 
आत्तस्वर से कहने लगी--शरे दुरात्मा ! यदि मैने मन से भी कभी पति का अनादर न रिया हो तो उस 
पुण्य के भ्रभाव से मेरी रला हो । >>. 

पर कीचक ने तब भी न साना । उसने द्रौपदी की चादर पकड़ ली | तब द्रौपदी ने बड़े कोौध से 
कपड़ा सीच लिया । इससे कीचक जमीन पर. गिर पड़ा । यह सुयोग पाकर बह राजसभा की ओर जल्दी 
जर्दी भागने लगी | इस तरह गिरने और अपमानित होने से कौचक को बढ़ा क्रोध आया। बह क्रोध 
ओर धमरड़ में चूर होकर द्रीपदी के पीछे दौड़ा ! ज्योद्दी द्रौपदी राजसभा से पहुँची त्योही उसके निफट 
जाऋर उससे बड़े क्रोध से उसके बाल पकड़ कर सीचे और सब राजो के सामने उसके लात मारी । 
यह करके वह वहाँ से चल दिया । 

उस समय भीमसेन भी सभा गे चैठे थे। द्रौपदी का अपमान होते देस उन पर बच्च सा 
गिरा । रे 

एकदम से आँखें लाल लादय करके वे दाँत कटकटाने लगे और कीचक के सारने के लिए कूद 
कर दौड़ने के तैयार हुए । यह दैस फर युविप्टिर डरे कि ऐसा न हो जा हम जाग पहचान लिये जायें। 
इसलिए उन्होने भौमसेन के हशियार करने के लिए इशार से कहा :-- 

है सूद । कया तुम लकड़ी के लिए पेड़ के देस रहे हो ९ यदि तुम्हे लकड़ी दरकार हं। तो बाहर* 
के पेड़ से ले लेना। पु 

उस समय ऊपमानिता द्रौपदी ने अपने पतियों और बिराटराज की ओर इस तरह देखा, माना 
उन्हें जला कर वह भस्म कर देगी । बह कहने लगी :-- 

हाय । आज मैने जाना कि मत्स्यराज बड़े अधथर्मी हैं! क्योकि निरपराव स्त्री को मार सात 
हेप कर भी उन्‍्दोने इुछ न कहा / जब राजा दी में विच्यार भ क्रिया तव और किससे में न्याय के लिए 
प्रार्थना करूँ ९ 

मत्स्यराज ने कहा:--हम सुम्दारे कलह का पूरा पूरा द्वाल ही नहीं जातते। फिर बिना जाते कैसे 
विचार कर सकते हैं ९ 

सभासशरे मे से कोई ते। कीचक की निन्‍दा और कोई द्रौपदी वी प्रशंसा करने लगा। / 

पत्नी के अपमान के देय कर युधिष्ठिर के माथे से पसीना बहने लगा। किन्तु बड़े कट्ट से 
उन्होंने अपने क्रोध के रोका और तिरस्फार के बहाने द्रौपदी के हितोपदेश करने लगे | वे बोले :-- 

हे सैस्न्मी । यहाँ पर अविक देर तऊ उमन्दारे रहने की जरूरत नहीं है । तुम रानी के महल में 
चली जाव | और स्थियों की तरह तुम क्यों राजसभा में रो रही हो १ तुम्हारी रक्षा कप्नेगाले गन्धर 
लाग मौका पाते ही तुम्दारे रागुओ का जरूर नाश करेंगे। 

यह यात सुन कर क्रोध से लाल लाल आस किये हुए द्रौपदी सुदेष्णा के घर पहुँची। 
उसे बे-सरह कुपित देस कर रानी ने पूजा +- * 

है सुदरी | छुम क्यो सोती दो ? किसने तुम्हे कष्ट पहुँचाया है ? 


दि 
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वो यह है कि तुम इससे विवाह करके हमारी स्वामिनी बना। दे सुदासिती ! छुम्दारे लिए हम पहलेकी 
सारी प्रियतमाओं के छोड़ देंगे। वे सब तुम्हारी दासी द्वाकर रहेगी। हम भी तुम्हारे दास बन कर 
तुम्दारी झश्रपा करेंगे। है ६. 3४ 2 2 शा 258 
द्रौपदी ने कहा :--हैं सेनापति ! मै नीचव॑श में उत्पन्न सैरिन्ध्री हैँ। में एक निगाह से आपके 
द्वारा देसी जाने योग्य भी नहीं | इसऊे सिवा मैं दूसरे की पत्नी हूँ। इसलिए धर्म का खथाल करके आप 
ऐसी बात अब क्रभी न कहिण्गा | ५. 
पर कीचऊ द्रौपदी पर ऐसे लट्ट, हो रहे थे कि उसके दूसरे की खली जान कर भी चुप न रह 
सके। वे फिर कहने लगे :-- न स्व 
है सुन्दरी | हम तुम पर अत्यन्त मोहित है और तुम्हारे वश में हैं। इसलिए तुम्हें उचित 
महीं कि हमारी बात न माना । जो पति तुमसे दासी का काम कराता है उसे छोड़ दा और हमारे अतुल 
ऐश्वर्य की स्वामिनी बना । 
तब द्रीपटी ने रुष् द्वार कह्दा :-- हे हा 
है साग्थि-पुत्र | होश में आये ! में महा बलयान्‌ गन्धवों' की स्त्री हूँ । थद़ि बे झ्ुद्ध होगे 
ते। तुम कदापि न थच सकेगे । इसलिए झुझे पाने की आशा छोड़ दे। सुमा्ग पर चल कर जीवन 
की रक्षा करो । 
जब्र हुरात्मा फीचक का मनोरथ सिद्ध न हुआ तत्र वह सुदेष्णा के पास आफ़र बोला है 
बहन | ऐसा यन्न करो जिसमे यह अपूव लावग्यब्रती युवती हमारी हो जाय। यदि ऐसा न द्वीगा तो 
हुग, सच कहते हैं/प्राण दे ढेंगे। 
भाई की ऐसी दुख्वस्था देस और उसया विल्ञाप सुन कर गनी के दया या गई । उन्‍होंने कहा :- 
हैं कीचऊ ! मैं एक उपाय बताती हूँ । तुम त्यौद्वार के दिन मद्य और साने-पीने की चीज़ तैयार 
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रपना। मैं उन्हे लाने के बहाने सैरिन्शी को तुम्हारे पास ग। उस स्माय गकान्त में तुम इन्छानुसार 
बचनो फे द्वारा उसे राज़ी कर लेना । 
बहन के धीरज देने से कीचक कुछ शान्त हुए | उनकी सलाह के अगुसार पन्हाे अनेक प्रकार 
के व्यब्जय और राजों के पीने योग्य बढ़िया शराब तैयार करके सुद्रेष्णा को सवर दी । तब द्रौपदी को बुला 
फर रानी ने कहा :-- 
सैरिन्ध्री ! हमें घड़ी प्यास जगी हैं| तुम कीचक के घर से अच्छी शराब ले आओ | 
द्रौपदी ने कह :--है राजी ! से कीचक के घर कभी नहीं जा सकती । मुझे साहम हो गया है कि 
पद कितना निले्ज है। मैं आपसे पहले ही कद चुकी हैँ कि में अपमानित होकर आप के घर में न 
रहूँगी ! इससे इस काम के लिए किसी और दासी को आप भेजे । 
0, आए गज हैं फल्याणी ! तुम्दे तो हम भेजती हैं। कीचक तुम्हारा अपमान क्‍यों 
करेंगे ९ 
यह कह उन्होने द्रौपदी के हाथ मे एक सोने का प्याला वस्र में छिपा कर रस दिया। बेचारी 
द्रौपदी जाने के लाचार हुई | 
हि आँखों में ०० हुए बहू डख्ती टरती चली और चैन्ना हिरनी की तरह घबरा हुई 
गैचक के घर के पास पहुँची । पार जाने की इच्छा रफनेवाले जैसे नाव पारुर आनन्दित होते दे वैसे ही 
हुरात्मा कीचक भी द्रौपदी के आते देस घड़ा प्रसन्न हुआ | उसने कहा :--- 
हे प्र्यि 250 से हमें जैसी प्रमजना हुई है. उसे हंस-कह्‌ 
छमारें लिए बड़ा ही शुभदायक है। देखो, तुम्दारं लिए हमने अनेक देशों से 
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नहीं सकते। आज का दिन 
साने के हार, कड़े, बाजूबन्द, 


ध् 
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चुणडल, रेशमी वश्र आदि कितनी ही चीज़ें गैंगा रक्‍्सी हैं । यहाँ सुन्दर सेज भी बिछी हुई है। आओ, 
दोनों जने बैठ कर मद्यपान करे । हि 
द्रोपदी ने इस वात का कोई उत्तर नदिया । वह काँवती हुई कहने लगी :-- 
शनी बढ़ी प्यासी है। इसलिए उन्होंने मुझे शराव लाने के लिए भेजा हैं। मैं वही लेने आई हूँ। 
तब कीचऊ ने मुसकरा कर कहा :-- 
रानी के लिए कोई सौर शराब ले जायगा । छुम हमारे पास बैठों । 

५__ यह कह कर उसमें द्रौपती का दादिना हाथ पकड़ा! तब द्रौपदी ज़ोर से चिल्ला कर घड़े ही 
आत्तस्वर से कहने लगी-थरे ड॒ऱत्मा ! यदि मैने मन से भी कभी प्रति का अनादर न फ़िया दो तो उस 
पुण्य के भभाव से मेरी रक्षा हो | ऋ 2 

पर कीचक ने तब भी ल माना । उससे द्रौपदी की चादर पकड़ ली । तव द्रौपदी ने बड़े क्रोध से 
कपड़ा स्रींच लिया। दससे कीचक जमीन पर गिर पड़ा । यह सुयोग पाऊर वह राजसभा की और, जल्दी 
जल्दी भागने लगी । इस तरह गिरने और अपमानित द्वीने ले कीचक को बड़ा क्रोध आया। चह क्रोध 
ओर घमएड में चूर होकर द्रौपदी के पीछे दौड़ा । ज्योष्दी द्रौपदी राजसभा मे पहुँची त्योही उसके निरट 
जाकर उसने बढ़े क्रोध से उसके घाल पकड़ कर सींचे और सब राजो के सामने उसके लात मारी। 
यह करके वह वहाँ से चल दिया । 

उस समय भीमसेन भी सभा में बैठे थे | द्रौपदी का अपमान होते दंग उन पर वश्न सा 
गिरा । ४ 
एकदम से ऑसें लाल लाल फरके थे दाँत कटकटाने लगे और कीचफ के सारने के लिए पूद 
कर दौड़ने का तैयार हुए। यह देख कर युनिप्टिर डरे कि ऐसा न हो जा हम लोग पहचान लिये जाये। 
इसलिए उन्होने भीमसेन के हेशियार फरने के लिए इशारे से कहा :-- 

है सूद | क्‍या घुम लकड़ी के लिए पड़ को देस रहे हो १ यदि तुम्दे लकड़ी द्रकार हो तो बाहर” 
के पेड़ से ले लेचा | 

उस समय अपमानिता द्रौपदी ने सपने पतियों और विराटराज की ओर इस तरह देखा, माना 
उन्हे, जला ऋर बह भस्म कर देगी | बह्द कहने लगी :-- है 

हाय। आज मैंने जाना कि मत्स्यराज बड़े आवर्मी हैं। क्योकि निरपराध स्त्री को मार साते 
देस कर भी उन्होने कुछ न कहा । जब राजा ही ने विचार न उ्रिया तब और किससे में न्याय के लिए 
आरथंना करूँ ९ 

मत्त्यराज़ ने कहा;--हम तुम्हारे कलह का पूरा पूरा हाल ही नहीं जानते | फिर विना जाने कैसे 
विचार कर सफ़ते है १ 

समासरों में से कोई ते। कीचफ की निन्‍दा और कोई द्रौपदी की प्रशंसा ऊरने लगा। * 

पत्नी के अपसान के देस कर युधिष्ठिर के माये से पसीना वहने लगा।रिन्‍्तु बड़े कष्ट से 
उन्होंने अपने क्रोध के! रोका और तिरस्कार के बहाने द्रौपदी के ट्टितोपदेश करने लगे । थे वोले :-- 

दे सैरिल्भी | यहाँ पर अधिक देर तऊ तुम्दारे रहने की जरूरत नद्दी है । तुम रानी के महल में 
खली जाव । और म््रियों की त्तरद तुम क्यो राजसभा सें रो रही हो १ तुम्हारी रा करनेताल्े गन्धय 
लोग मौजा पाते ही छुम्हारे शत्रुओं का जरूर नाश करेंगे | 

यह बात सुन कर कोव से लाल लाल आँसें किये हुए द्रौपदी झुद्देप्णा के घर पहुँची। 
उसे बे-तरह कुपित देंग्य कर शनी ने पूछा :-- पु 

है सुन्दरी | तुमर क्यों रोती हो १ किसे तुम्हे कष्ट पुँचाया है ? 
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द्रौपदी से सब हात्र सुन कर सुदेप्णा क्रोध से जल उठी । वह बाली--मेरी आश्रित स्त्री के 
साथ ऐसा बुरा व्यवह्टार! कीचक का यह उद्धतपन ! बतलाओं उसे क्या दंणड दिया जाय ९ 


द्रौपदी ने कहा :--हमारे अपमान से जिन सन्धर्यों' का अपमान हुआ है, वही यथासमम इस 
डुशत्मा के। उचित दुए्ड देंगे । 

इसके बाद मन ही मन कीचक की सत्युकामना करती हुई द्रौपदी अपने घर गई । वहाँ उसने 
स्नान किया और कपड़े थाये। फिर रोते रोते यह साचने लगी कि इस समय क्या करना चाहिए। अन्त 
मे उसने एक थात॑ करने का निश्चय किया । रात के वह बिलाने से उठ कर भीमसेन के घर गई। 
शाल के बड़े भारी बृक्त से जैसे लवा लिपट जाती है वैसे ही द्रौपदी सेते हुए भीमसेन के शरीर से 
लिपट गई और बीणा के समान मधुर कण्ठ से वाली :-- 

है नाथ ! बड़े आश्चर्य की बात है! मालम द्वोता है कि तुम प्राण छोड़ फर हमेशा के लिए 
से। गये है। । यदि ऐसा न होता ती तुम्हारे जीते जी तुम्दारी स्त्री का अपमान करके दुए कौचक अब तक 
कैसे जीता रहता । 

भीमसेन डठ कर पलैंग पर बैठ गये और कहने लगे '-- 


तुम इस समग्र हमारे पास क्यो आई ? तुम दुबली और पीली पड़ गई हा । तुम इतनी दु्सी 
क्यो हैं। ९ अपना हाल बहुत जल्द कह कर किसी के जागने के पहले अपने घर चली जाव | हम अवश्य 
ही तुर्दारा दुःस दूर करेंगे। 

द्रौपदी ने कहा :--हे भीम ! जिसऊे पति राजा युधिष्ठिए हो उसे सुर कहाँ ? घुम भी मेरे हुःसो 
का जान कर क्‍यों इस तरह पूछते हो ? कारों की सभा से और वनवास के समय जो दुःस मैने 
भागे हैं वे अब तऊ मेरे हृदय का जला रहे हैं । कोई और राजकुमारी इतने असह्य दुख भाग कर 
क्या जीवित रह सकती थी १ अब दुप्ट कीचक ने सबऊे साभने मुके लात मारी । तब भी तुम मेरे ठुःसो 
की परवा नहीं करते । अय में जी कर कया करूँगी ९ 

भीमसेन ने कहा :--प्रिय्े ! तुम्हे सचमुच ही बड़ा दुस मिला। हमारे बाहुबल और अज्जेन 
फे गाएडीव ये पिकार है « हाय ! जिस समय सभा में छुरात्मा कीचक ने तुग्हारा अपमान फिया 
इसी समय शश्वय के सद से मत्त उस पासएटी के सिर के हम अपने पाद-प्रहर से चूर कर डालते 
अ्रथवा सारे मबच्यदेश का लाश कर देते। पर युविप्ठिर ने इशारे से हमें रोक दिया। क्या कहे, 
धर्मरशन समय देख कर ही काम करता अन्‍्धा सममते हैं। किन्तु जे जो अपमान तुम्हें सहने पड़े है 
ये हमारे हृत्य में काटे की तरद खटक रहे हैं । 

द्रीपदी बोली :--जैसा घुग व्यवहार मेरे साथ किया गया है उससे यदि तुम्हे ठेश होवा हो तो 
अपने उस जुआरी भाई पी बात तुम न सानो। यदि धम्मेराज घन से वर्षों तक प्रतिदिन सुबह शाम जुआ 
सेलने ता भी हमारा इतना यड़ा प्रजाना साली न होता । जुए फा ऐसा बन शौकीन होगा जा भाई और 
मरी ये दाँव पर रक्‍्से या एक यार शिक्षा पाकर भी वनयास जाने वी भ्रतित्षा का दाँव में लगा कर खेले १ 
पर जुए के नशे में चूर होकर पागल वी तरह युधिप्ठिर ने सब छुछ सो दिया और अब बीती हुई बातों के 
मन ही मन सोचते हुए मूठी वी तरह चुपचाप बैठे हैं। घर लोग अत्यन्त नीच और अनुचित काम करके 
अबने जीवन की रक्षा कर रहे हो । यह सब दुढंशा देख कर में कैसे सुखी रह सऊती हूँ ९ इससे यद फर 
हुय की थाव और क्‍या हो सफती दै कि सुम लोगों के जीवित रहते दुप पर दुय भोगने से मेरा शरीर 
सूरत चला जाय । आस्यी कुन्ती के सिवा मैंने किसी वी सेपा पदले नहीं मी थी। अप मैं सुदेष्णा के 
भोछे पीछे किसी हूँ और उसके लिए चन्दन घिसनी हैं। में कारवों के घर में किसी से भों नहीं डरती 

११ ५९ यो दासी के रूप में रह फर परिराट से वे-तरह डरा फरती हूँ। चन्दन आदि पदार्थ अच्छी तरह 


हा 
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बिसे गये हैं कि नहीं ? कही राजा अप्रसन्न तो न होंगे ? इस प्रऊार की शद्दाओं से मेरा हृदय सत्य ही 
फँपा करता है । क्योंकि मेरे सिवा और किसी का घिसा हुआ चन्दन राजा पसंद नहीं करते | ५ 

इस तरह अपने दुस़ों का वर्णन करके द्रौपदी ने भीम वी तरफ देसा और रोने लगी ! इससे 
भीम का कलेजा फटने लगा। तब उसने फिर ठंझी साँस भर कर कहा--मातूम होता है. कि पूरे जन्म में 
मैंने देवताओं का केई बड़ा भारी अपराध किया था । इसी से इतने छेश पाकर भी जीदी हूँ। 

काम करते रहने के कारण द्रौपदी का कठोर हाथ पकइ कर और सुँह्‌ पर वहूते हुए आँसू पेंछ 
कर भीमसेन कद्दने लगे :-- 

प्रिये ! भव तुम आगे और छुद्ध न कहो | तुमने घर्मगज का जे तिरस्कार किया है उसे थे यदि 
सुन लेगे तो अवश्य ही प्राण त्याग देगे। उनके मरने पर अज्जुन, नड्ुल या सहदेव कोई भी जीते न॑ग्ह 
सकेंगे। उनके ने रहने से हम भी जीवन धारण ये कर सऊेगे। 

द्रौपरी ने कहा :--नाथ ! मैंने राजा का तिग्स्कार नहीं किया | घात केवल इतनी ही है कि 
ट;सह दुप के कारण मेरे आँसुओ का बदना नहीं रुकता था । जे दो, अब बीदी हुई बातो री आलो- 
चना करना व्यर्थ है । दुःर् सदा एक सा नी बना रहता । समी दुःखो का अस्त होता है। यह समझ कर 
तुम्द्दारी ही तरह में भी समय की प्रतीक्षा करूँगी | पर इस समग्र जा छुछ करना उचित हो करो । कामान्ध 
कौचक मुझसे मे करे थराग्य बाते सदा क्ता है और उसके लिए गेरा अपमान करता है। बोलो उसे 
कथा दशड दोगे ? जब मैं उस अपमे गन्धर्व-पतियों के क्रोध का डर दिय्गती हूँ तब यह सिफ ज़ोर से हैंस 
देता है । विराटराज भी उसे दण्ड नहीं दे सकने । यद्वि तुम लोग कलछ्लित न होना चाहे। तो इस समय 
अपनी ख्री फी रा करो | इस दुष्ट में तुम लोगों के सामने ही मेरे लात मारी । और क्या कहूँ, यदि कल 
सबेरे तक वह पापी जीवित रहा तो मैं विप साकर मर जाऊँगी । यह कह कर भीमसेन की छाती पर 
अपना मुँह रफ़ कर द्रौपदी फिर रोने लगी । तब भीमसेन ने द्रौपदी का आलिड्लन करके उसके आँसू 
पेछे और उसे धीरज ठिया। फिर कीचक पर बड़ा क्रोध करके अपना होंठ दाँतों से काटते हुए 
बोलि:-- 

हे द्रौपदी | तुमने जा छुद्ध कहा, हम जरूर वही करेगे । तुम इस दुष्ट के रात के समय निर्जंन 
नाय्यशाला में किसी बहाने लिया लाना । हम वहाँ उसे उचित दण्ड दगे। पर उसके साथ तुम्हारी जा 
घातचीत हो उसे केाई न जानने पावे । 

भीमसेन की बात सुन कर द्रौपदी के धीरज हुआ । फीचक के फेसाने का उपाय सोचते से।चते 

बह अपने घर ज्ौट गई | भीमसेन बड़ी अधीस्ता से समय थी प्रतीक्षा करने लगे | 

दूसरे दिन सबेरे कीच द्रौपदी के पास फिर आया और पूर्ववन्‌ प्रस्ताव करके कहने लगा | हे 
डरपेक | देंसो जय हमने तुम पर केप किया तब विराटराज भी तुम्हे न चचा सके । विराट तो मत्स्यदेश 
के नाम मात्र राजा हैं। असल में राभ्य तो हमी फरते हैं--मत्त्यदेश में हमारा ही एकाथिपत्य है। यदि 
छुम हमें प्यार करने लगोगी तो हम ,खुद सुम्दारे दास दी जायेंगे। इसलिए हमारी बात मान लो। 

मानों कुछ कुछ राजी देकर द्रौपकी कहने लगी :-- 

सबके सामने ऐसी चातें करते अुमे यड़ा डर लगता है | इसलिए यदि तुम आज रात के। निर्जन 
नाव्यशाला में मिलो ते मैं तुम्द्यारी वात सात छूँगी । पर यह्‌ हाल किसी के मातम न होने पावे । 

यह धात सुन कर दुष्ट कौचऊ बहुत प्रसश्न हुआ। उसके दिल की कली कल्ली सिल उठी। बह 
खुशी खुशी अपने घर गया | इधर द्रौपदी भी जल्दी से भीमसेन फे पास आई और उनसे सब हाल 
कह सुनाया । 

यह समझ कर कि अब ते मनोकामना सिद्ध हो गई, रात के फीचक सुगन्धित माला आदि 
विद्वार की सामग्री से अपने वो सजाने लगा। उसका सन इतना चब्चल हो रहा था कि वह थाड़ा 
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सा समय भी उसे करप तुल्थ जाय पता था। ठीक समय पर वह उस मेरे स्थान से पहेँ 
भीममैन वहाँ पहल ही से पहुँच गये थे और एक फेने मे उठे थे। सेलान्‍्ध कीचक उन्हे द्रौपदी स 
कर कदने छगा -- 

देसा, असरय स्पियेो से भरा हुआ अगना घर छोड़ कर हम छुम्दारें लिए * 
आये हें। सिथियाँ सर पहा करती हें कि हमारी चग्ह सुन्दर आत्मी दुनिया भे और * 
कहीं देसा । 

घुमने भी ऐसा स्पश सुख कभी ते पाया होगा- यह कह कर भीमसेन भपने और कीचक क - 
पकड़ कर उस पर आफ़मण जिया [ 

फीचर चौंक पडा ) बड़े ज़ोर से घाल छुद्य कर भीममेन फे टोनो हाथ उसने पकड लि 
तय उस अथवार में महा भयद्वर बाहुयुद्ध होने लगा। पहले कीचक ने भीम पर बड़े बेग 
आयात ज्िया। पर भीस उससे जग भी न पबराये। व उसे घर के बीच गे साथ ताये ५ 
इधर उधर रगेलने लगे। क्रोध ये मारे भीम वडी अवीरता से दाड रहे थे | इससे अपसर पाकर वी 
में टाॉँग मारी औौर एकक्‍तम से भीम के जमीन पर ग्रिय टिया] पर भीम मे इसवी कुछ भी परध 
की। उठ कर पटरो की अपेक्षा टुने कध और दूनी साववानी से उन्होंने फिर कीचक पर आकर 
फिया । उन्‍्हाने कीचक के एक ऐसा धवा मारा कि वह जमीन पर गिर पडा और उठने के थाग्य न रह 
धक्षा स्राने और गिरने से बीचक के। निर्मल देख कर भीम फिर उसके घाल पक्रड कर घसीटने लग 
इससे उसे बडा कष्ट हुआ । जन छुद् उपाय न चला तरकीचऊ जोर से चिह्लने लगा। तब भीममेन 
जसरा गला हवा कर पोल बन्द कर दिया और कमर मे हा4 देकर पशुओं को तरह मार डाला । 

बीच के मर जाने पर भी भीम काओोव शास्त नहुआ । उ होने उसके शरीर के। जम 
पर पड़ बार जोर ज़ोर से रगडा। फिर उसके हाथ, सैर और सिर उसके पट के भीतर घुसेड टिर 
इससे उसझी टेंह की ऐसी हुर्शा हों गई कि यह पहचाना सुशिक्टा है गया कि यह मलुप्य 
लाय है| इधर पाग हो के घग् में बैठी हुई द्ौपटी युद्ध के समाप्त होने की गह रेस रही 4 
भीमसेन ने उसे घुला कर आग जलाई और उस मुर्ते वे! ठाजर सार फर फ्रपटी की निगाह के सामने 
टिया । फिर कहा +- हि 
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देखो, इस कामी की कैसी ठुदशा हुई है। जे तुम्हारा अपमान फरेंगा श्सफी यही ह 


होगी । 

यह कह कर भीमसेन चल लिये । 

तय द्रौपदी गे सभासती वे। कहला भेज्ञा -- 
27 हे सभासद । दुसे, जिस आत्मी ने हमारा अपमान जिया था, उसरी हमारे गप्र पतिया 
सैसी हुटशा वी है । 


तय सपलाग मशालें ले लरर नाचपर से पहुँचे और सूत कीच का हाथ, पैर और मस्त 
रहित तथा खून से लथप्र शगर देख कर पड विस्मित हुए । उन्‍्ह निश्चय हो गया कि यह के 
मनुष्य का नहों, कितु गधर्वा ही का है। कौचऊ के महाप्रतावी आत्मीय लोग भी उररे घीरे पहाँ अ 
और चारो ओर बैठ कर रोने लगे। जय अच्तेप्टि क्या की सैयारी फी यातरीत हो रही थी तत्र वीर 
के भाइये मे पास ही सझे हुई हपली के देख रर बहा -- ह 

है भारग्मा। जिसके लिए हमारे भाई का नाश हुआ, यह देखा, वही पापिमी सम्मभे के 
खड़ी है। इसेलिए इसे मारो। अथया इस सगय इसे माग्ने की जल्रत नहीं काया की है 
साथ इसे भस्म फर देना चादिए। ऐसा करना इस लोर मे न सही ता परतोऊ में ते| अपश्य ही फौच 
की प्रसखता का वाग्ण होगा। 
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कीचक के भाई-बस्धुओं के परानम के विराटराज अच्छी तरह जानते थे । इसलिए उन्हें इस 
बात का साहस न हुआ कि उन लोगों के ऐसा फरने से रोकें। अन्त के कीचक के अआत्मीय जनों 
ने हौपदी के बाँध कर मुर्दे के ऊपर रप लिया और श्मशान की ओर चले । 

प्राण जाने के भय से अत्यन्त व्याकुल होकर द्रौपरी चिह्दावी हुई चली :-. 

सूत-पुत्र मुझे श्मशान लिये जाते हैँ; व गन्धवे लोग मेरी रक्चा करे | 

द्रौपटी का यह विलाप सुनते ही भीमसेन पलंग से उठ बैठे और बेश बदल डाला | किर 
सरर दरवाज़े फा छोड़ एक और जगद्द से दीवार फाँद कर बाहर विऊल आये और जह्दी-जद्दी श्मशान + 
की ओर दौड़े। श्मशान के पास पहुँचते ही उन्होंने एक पेड़ उसाड़ लिया और साक्वात्‌ यमराज की तरह 
छूतपुन्नो पर आक्रमण किया। है पर 

भीम की अदभुत शक्ति के देख कर उन लोगों ने उनके गन्धव ही समझा इसलिए द्रौपदी 
फे। छोड़ कर नगर की तरफ भागे। पर क्रुद्द भीमसेन ने पेड़ की मार से उन सबके मार कर कल 
की । किए उन्होंने डवडबाई हुई आँसों से ्रियतमा का बन्‍्चत सोल कर फहा :-- 

जे लोग बिना अपराध के तुम्दें कष्ट देंगे उतक्नी यही दशा होगी-। अब्र किसी बात का डर नहीं 
है। तुम नगर के जाव। हम और राघ्ते से राजा के महल में जायेंगे । 

इंधर जो लोग फीचऊ का अप्निसंस्कार देसमे आये थे वे कीचक के भाई-बन्धुओं के मारा गया 
देख शीघ्र ही राजा के पास पहुँचे और सम हाल कद सुनाया गन्धर्बो' के इस उपद्रव से राजा घहुत डरे 
और रानी के पास जाकर बेले :-- 

ब्रिये | तुम्द्ारी सैरिन्शी चड़ी रूपवती है. और उसके रक्षक गन्धतने लोग भी बड़े पराक्रमी हैं । 
इससे उसे घर में रखने से हमें अपने राज्य की रक्षा करना मुश्किल दो जायगा | इसलिए उसे निकाल दो | 

भीमसेन के विक्रट कामों को देख कर लोग सचमुच ही इतने ढर गये थे कि जब द्रौपदी श्मशान 
से नगर की ओर अआएने लगी तब जिसकी ओर, वह देखती चह्दी अपने प्राण लेकर भागता । 

इस तरद द्रौपदी राजमहल में पहुँदी | जब, वह सेने के कमरे के पास से निकली तब 
विराटराज की कन्या और उसझी सरियाँ अजुन से नाच सीख रही थी । निरपराघ सैरि-प्री के श्मशान 
से कुशलवाएक तौर आई हेंगा सबके बड़ी प्रसत्रता हुई । अर्जुन के साथ वे सब्र उम्रके प्रास आकर 

कहने लगीं :-- 

सैस्न्री | बड़े सैभाग्य की वात है क्लि तुम संकट से बच कर फिर लौट आई' । जिन लोगों ने 

धुम्हें कप्ठ द्या था थे भी मारे गये । 
) जन ने कहा :--हे सैरिल्भी ! यद सुनने की हमारी बढ़ी इच्छा है फ़ि तुम विपद से किस तरह 

छूटीं और वे पापी लोग कैसे मारे गये । 

द्रौभदी मे कहा :--है कल्याणी इहन्नले | तुम्दें कन्याओं के साथ आनन्दपूवक रहने से काम । 
जो कलेश सैरिन्शी के भागते पड़ते हैं वे ठ॒म्हें तो भागने पड़ते नहीं । इससे तुम उसे अत्यन्त ढुस्रों देस कर 
भी हँस हँस कर वातें कहती हो। 

अज्जुन ने कहा :--सैस्भी ! इह्नला तुम्दारे दुप्त से बहुत डुखी है। तुम उसे निरा पहुन 

सममे। | सच ते यह्‌ है कि कोई किसी के मन की बात कभी नहीं जान सऊता। इसी लिए घुम हमारे मन 
वी बात नहीं समझ सकतीं | 

आज्जुन से इस प्रकार बातचीत करके द्रौपदी रानी के पास गई। उसे देखते ही सुदेप्णा ने राजा 
की याज्ञा सुना कर कहा १-- 
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._ _ देणाचाय ने कहाः--पाणडय लोग बड़े वीर, विद्वान, बुद्धिमान और जितेन्द्रिय हैं। इसलिए चे 
मरे न होंगे। वें ज़रूर कहीं छिपे हुए समय की प्रतीक्षा करते होंगे । अतण्व अच्छी तरह पेज कंरना बहुत 
फ्री है । 

भीप्म ने कष्दा :--हमारा भी यही विश्वास है कि पाण्डय लोग मरे नहीं । धर्मराज बड़े 
समभदार हैं । इसलिए हम सममते हैं कि वे भाशयो और स्त्री के साथ किसी नीतिमान्‌ सुशील राजा के 
इरे-भरे नगर में रहते होंगे! पाएडव लोग आसाधारण बुद्धिमान और चतुर हैं। उनका पता लगा लेना 
किसी सामान्य आदमी का फास नहीं। 
कृपाचास्य मे कहा :--हमारी समझ में महात्मा भीष्म का कइना बहुत ठीक है। पर पाणववों 
के प्रतिज्ञा किये हुए तेरह व पूरे होने में अब थोड़े ही दिन बाऊी हैं। इसलिए उनके अश्युदय के 
पहले द्वी हम लोगों के सर बातों की सलाह और तैयारी फर लेनी चाहिए । दे राजन्‌ | इस समय आप 
अपना सज्ाना और वल बढ़ाइए और सब कायदे कानून-ठीक कर लीजिए। इसके सिवा अपने 
सदायझं, मित्रों और सेना के सिपादिये| के सामथ्य की जाँच भी कीजिए । इसके बाद पाणडवों का बल 
देख कर हम बतायेंगे कि उनके साथ मेल कर लेना चाहिए या लड़ाई। 
इसके पहले कीचक की मदद से विराट में त्रिगत्तेतण के कई थार परास्‍्त क्रिया 
था। इस समय त्रिगत्तराज ने अच्छा 'अवसर हाथ 'आया जान करण की तरफ देख फर 
कहा :-- 
है दुयोधन ! महापराकमी कीचऊ के मारे जाने से विराटरात्र का धमएड ज़रूर चूर हो गया 
होगा | थे इस समय जरूर निराश्रय हो गये होगे । क्योंकि उनकी सद्यायता करनेबाला अब फोई नहीं 
रद्द । इसलिए यदि हम लोग मिल कर सत््ययाज पर अफ्रमण करे तो अवश्य हमारी जीव होगी और 
चहाँ पी बहुत सी गायें, घन और रत्न हम लोगों के मिलेंगे | उन्हे हम लोग थापस में बॉँट लेगे | इसके . 
सित्रा मत्यराज हाथ में आ जाने से तुम्हारा घल भी जृरूर बढ़ जायगा । 
बिगत्तेराज, सुशर्मा की बात का अनुमेदन करके कण ने दुर्योधन से कहा :-- 
मद्दाराज | त्रिगत्तराज ने बड़े सैफ पी धात कहद्दी है । इसलिए यद्वि बुद्धिमाना में श्रेप्ठ भीष्म, 
द्राणाचाय्य और कृपाचास्य इसे अच्छा समर्के ते हम लोग शीघ्ष ही मस््यराज पर आक्रमण 
करें । इग्ठि और, निर्ेल पाणडयों की स्लेज् करने मे समय बृथा रप्ट काने से तो अपना बल बढ़ाना 
अच्छा है। 
क्णे की बात से प्रसन्न होकर हुर्योवन ने दुःशासन के आज्ञा दी :-- 
भाई ! तुम इद्ध लोगो से सलाह करके शीघ्र ही सेना तैयार करो । 
इससे याद चिगत्तेराज अपनी सेना सजा कर कृप्णपक्त की सप्तमी का मत्यराज की और 
चले । फैरव लोग भी ब्िराटराज पर आक्रमण करने के इरादे से दूसरे दिन मिन्‍न मार्ग से रवाना 
हुए । >> 
इधर शुप्त वेशधारी पाणडय लोग विराठटराज के सब काम अन्दो तरह करते थे। जिस तरह 
कीचक उनकी सहायता करते थे उसी तरह वे भी उनकी यथेच्छ सहायता करने थे | इस तरह प्रतिज्ञा किये 
हुए अज्ञात वास का समय बे लोग बिता रहे थे। इंसी समय त्रिगत्तेराज ने मल्यदेश पर घढ़ाई करके 
पिराट नगर के एक प्रान्त से बहुत सी गायें हरण कर लीं। 
सब गायां की रक्ता करनेयाले ग्याले शीघ्र ही स्थ पर सपार होरर बहुत जल्दी पुर्यी में पहुँच 
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मैरिस्त्री। गन्धर्वा के अत्याचार में सच सोग बहुत टर गये हैं । इसलिए तुम जहाँ चाहो जाय। 
यहाँ तुम्हारा रहना अन्छा नहीं | ५ 

द्रौपती ने कहा --देवी। राजा थाडे दिल और छामा करे | कुछ दिन बाद मेरे गनन्‍्ध पति 
मभुझे ते जायेंगे। यति ग-वर्ब लोग गजा से प्रमन्‍्म रदेगे ते इस राज्य वी बहुत बुद्ध भलाई होगी, इससे 
सब्देह नहीं | 


१२५---पाणडवों के “अज्ञात वास की समाप्ति 


जब पाण्डबो के एक वर्ष के अज्ञात वास का समय आ पहुँचा तब राजा दुर्योधन गे उनस्ा 
पत्रा लगाने के लिए देश विदेश में दूत भेजे । उन लोगो ने कितने ही गाँव, नगर और देश छान डाले । 
पर पाण्डवों फा पता न चला। अन्त में जन सात समाप्त होने में थोड़े ही दिन रह गये तब वे हस्तिना 
पुए लौट आगे | राजा दुर्याधन की सभा मे द्रोण, कण, फ़प, भीप्म और महाघली त्रिगर्त्तराज बैठे थे। इसी 
समय दूत लोग लौटे भर हाथ जाड फर कहने लगे -- 


महाराज | हमने बडी सायधानी से अगम्य जद्नल और पदाडे के शिसर हूँढ डाले, सारे देश 
रेशान्तर और शयरुओ की राजवानियाँ री सती ढोंढ डालीं, पर पाएडवो का पता न पाया | पाणएड्यो 
के सारथिये के साली रथ द्वारका की ओर से जाते देख एक बार हम लोगों ने उनका पीछा किया। 
पर उनसे भी चुछ पता मे चला कि पाण्डब और द्रौपदी क्‍्हों हें या किधर गये हें। 


मालम होता है कि वे श्रय जीमित नहीं। इसलिए आप स्व॒तन्त्रतापृषफ सारे साम्राज्य का भेग 
बीजिए। 


५ + महाराज | एक ओर समर है, वह भी सुन लीजिए । मत्स्यराज की रक्षा करनेयाले उनके प्रयल 
पगुक्रमी सेनापति कीचक के रात ये समय गन्वर्य ने मार डाला। उनके भाई-चन्दो के भी उन्हेंने 
जीता नहीं छोड । 

दृत की बाते सुन कर सुग्रोयन बडी देर दक चुप रहे । उन्हे चुप देख मन्‍्त्री लोग पहने 
जगे -- 
है पाणडवों के अज्ञात वास का समय अब समाप्त होने के है । ज्यों द्वी वे एक दे प्रति्ा 
के बघन्धन से छूट जायेंगे, त्येंह्टी मस्त ह्म्थी वी तरह क्रोध में आकर वे कौरधों का भुराबला करेंगे। 
इसलिए यदि इस समय उनका पता न लगेगा तो वडी आफ्त आवेगी | 

यह सुन कर कर्ण ने ।हमा -- 

महाराज पा ऐसे वेश बदले हुए धू्त आदमी, जे पाण्डनों को अच्छी तरह पहचानने हों, 
हर एक घरती मे लोगो के बैठने वी जगह और तीर्थ आरि में भेजिए | थे नदी, छुऋल, नगर, गाँध, शआ्राश्रम 
और पहाड़ी की गुफाओं मे फिर पता रागायें। द 

९ हो पु 
कण की हाँ से हाँ मिता कर दु शासन ने भाई से कहा -- 
मददाराज 


।राज ! पाणडवों की स्राज आप उत्साह के साथ बगायर तगाने रहे हें छिपे बैठे 
हु | पार बाप उ तगाने रहे | या ते छिपे बैठे 
> या दुर्दशा प्रम्व होने के पारए मर गये होगे। 30004: 
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पा हक ७० जित्ति ऐ रे 

___ . ,दोणाचाय ने कहा --पाएडय लोग बडे वीर, विद्वान, बुद्धिमान और जितेन्द्रिय हैं) इसलिए वे 

मरे न होगे। वे जरूर कही छिपे हुए समय की प्रतीक्षा करते होगे । अतण्व अच्छी तरह खेजज कंरना बहुत 
जरूरी है। 

आप्म ने कहा :--हमारा भी यही पिश्वास हे कि पाण्डय लोग ग्रे नहीं | धर्मराज बडे 
सममभदार हैं । इसलिए हम सममकते है कि वे भाइयो और स्त्री के साथ किसी नीविमान्‌ सुशील राजा के 
हरे-भरे नगर में रहते होंगे। पाएडब लोग आसाधारण बुद्धिमान और चतुर हैँं। उनका पता लगा लेना 
किसी सामान्य आदमी का काम नहीं । 

कृपाचाय्य ने कट्ठा >+हमारी सममक में महात्मा भीप्म का कइना बहुत ठीक है । पर पागडवो 
के प्रतिज्ञा रिये हुए तेरह ब पूरे होने मे अब थेडे ही दिन बारी हें। इसलिए उनके अभ्युदय के 
पहले द्वी हम लोगो के। सर वातो की सलाह और तैयारी कर लेनी चाहिए । है राजन्‌! इस समय आप 
अपना सज़ाना और बल बढाइए और सब कायदे कानून-ठीक कर लीजिए। इसके सिवा अपने 

हा 5 क्यू हु 2३ ० “ 

सहायक, मियो अर सेना के सिपाहियां के सामथ्य की जच भी कीजिए । इसके ब पाएडगें का बल 
देख कर हम धतावेंगे कि उनके साथ मेल कर लेना चाहिए या लडाई। 

इसके पहले कीचक की मदद से विण्ट ने तिगर्त्तराज के कई खार परास्त किया 
था | इस समय भिगत्तेरज ने अच्छा अयसर हाथ आया जान करण की तरफ देख कर 
कहा :-- 

है हुयोधन । महापराज़्मी कीचऊ के गारे जाने से पिशाट्राज का घमणह ज़रूर चूर हो गया 
होगा | थे इस समय ज़रूर निरा्रय हो गये होगे । क्योंकि उनकी सद्दायता करनेराला अब फोई नहीं 
रहा । इसलिए यदि हम लोग मिल कर मत्त्यराज पर आकमण करें तो अवश्य हमारी जीत े और 
यहाँ की बहुत सी गायें, धन और रत्र हम लोगों को मिलेंगे | उन्हे हम लोग आपस में बाँट लेगे । इसके 
सिवा मत्त्यराज हाथ में आ जाने से तुम्हारा बल भी जरूर बढ जायगा । 

निगत्तैराज, सुशर्मा की बात का अजुमादन करके कण ने दुर्योधन से कहा “-- 

(महाराज ! त्रिगत्तंराज ने बडे मौके की बात कही है । इसलिए यदि बुद्धिमाना मे श्रेष्ठ भीष्म, 
द्राण/चाय्य और कपाचश्य इसे अच्छा समर्के ते। हम लोग शीम ही मत्त्यराज पर आक्रमण 
करें । दरिद्र और नि्बल पाण्ठपों की सेज करने मे समय बुथा नप्ड करने से तो अपना बल बढाना 
अच्छा है । 

बश की बात से प्रप्तन्न होकर दुर्योधन ने ठु शासन के झआ्ाज्ञा दी -- 

भाई | तुम वृद्ध लोगो से सलाह करके शीघ्र ही सेना तैयार करे । 

इससे याद त्रिगत्तेराज अपनी सेना सजा कर. छष्सपत्त क्री सप्तमी का मत्थपराज की और 
चले । कारब लोग भी विरादराज पर आक़्मण करने के इरादें से दूसरे दिन मिन्‍न सार्य से रवाना 
हुए । ह 


इधर गुप्त वेशधारी पाणइ्ब लोग विगटराज के सब काम अच्छी तरह करते थे। जिस तरह 
कीचक एनऊी सहायता करते थे उसी तरह वे भी उनरी यथेच्छ सहायता करते थे । इस तरद अतिज्ञा क्ये 
हुए अज्ञात वास का समय वे लोग बिता रहे थे। इसी समय प्रिगर्चशज ने मत्स्यदेश पर चढ़ाई करके 
प्रिराद नगर के एक प्रान्त से घहुत सी गाय हरण कर लीं। 

तथ गाया की रक्का करनेयाले ग्याले शीत दी स्थ पर समार होकर बहुत जल्दी पुरी में पहुँच 
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और पाएढवों से घिरे हुए विराटराज जहाँ बैठे थे, वहाँ रथ से उतर पड़े | फिर राजा के पास जाकर वे 
प्रणामपूर्वक बेले :-- है 

महाराज | जिगर्त लोगों ने बड़ी भारी सेना लेकर हम लोगों पर आक्रमण किया और आप 
की हजायें गाये' छीने लिये जा रहे हैं। आप रचा बीजिए। 


यह सुनते ही विराट्राज ने रथ, हाथी, थोड़े और पैदल सेना के लड़ने के लिए तैयार होने 

* की आज्ञा दी। विराट की आजा पाकर राजपुरुष बड़ी व्यप्रता से चित्रविचिन् कबच धारण करके 

युद्ध के लिए तैयार होने और सब सामानों से लैस स्थां में लोहे की भूलें पड़े हुए घोड़े जुतने लगे। 

श्रीमान्‌ मल््यराज के सुन्दर सुनहले रथ पर उनकी पताका फदराते ही गदहाबली क्षत्रिय लोग अपने अपने 
रथें पर सवार ही गये । 


बिरादराज ने कहा :-- महावीर कह्क, वसलभ, तन्त्रिपाल और ग्रन्थिक भी युद्ध करेंगे। इसलिए 
उन्हें भ्रच्छे रथ, मजबूत कबच और तरह-तरह के हथियार दिये जायें। 


हु राजा की आज्ञा पाफर युधिध्टि, भीम, नकुल और सहदेव उत्तमात्तम हथियार लेकर प्रसन्‍नता- 
पूृत्रक रथ पर सवार हुए और मत्स्यराज के पीछे-पीछे चले । महावली मत्स्यसेना ने दोपहर के पहले 
ही नगर के बाहर निकल कर गायें के हरण करनेयाले त्रिगत्ता' पर आक्रमण किया । ज्यों ही युद्ध- 
कुशल थोद्धा लोग मैदान मे पहुँचे त्यों ही घोर युद्ध होने लगा । दोनों तरफ का बल बरावर था। 
इसलिए बड़ी देर तर कोई किसी के हरा न सका । मरे हुए सिपाहियों का खून बहने से प्रध्वी पर कीचड़ 
ही कीचड़ हो गया । 

इसी दशा में सूर्य अस्त.हुआ। युद्द के मैदान में औँधेरा छा जाने से थाड़ी देर के लिए लड़ाई 


रुफ़ गई। अन्धकार के दूर करके ब्योही आकाश में चन्द्रमा उद्दित हुआ त्वों ही क्षत्रियों से फिर एक 
दूसरे पर धावा किया । 


इतने में ब्रिग्त-मरेश सुशर्ग्मा ने अपने छोटे भाई फे रथ में घिठा कर विराटराज पर आक्रमण 
क्रिया और पास जाफ़र द्याथ में गद्दा लिये हुए शीघ्र ही रथ से उतर पड़े। विराट के रथ के निकट बड़ी 
शीधता से पहुँच कर उन्होंने उनके सारथि का मार गिराया । फिर विराट के पकड़ कर अपने रथ पर बिंठा 
लिया और उन्हें लेकर भागे । इससे सैनिक लोग वे-तरह डर गये और इधर उधर भागने लगे । यह दशा 
देख युधिप्ठिर ने भीम से कह्य :-- 
रु है भीम ! यह देखो, सुशम्मों विराट के लिये जा रद्दे है। अब तक हम लोग इन्ही के आश्रय 
में सुख और छतन्त्रता से रहे हैं। इसलिए उुम्हें' उवित है कि उसके बढले गे उनका शत्रु के हाथ से शीत 
ही छुकओ | पे 

भीम ने कहा :-आपके कहने के अनुसार हम महाराज के अभी छुड़ाये लाते हैं। यह सामने- 
बाल पेड़ उाड़ कर उससे वैरियों का हम संहार करने जाते है। हे 


...__युधिषप्िर ने कहा :--है भीम ! तुम्हें ऐसा अद्भुत युद्ध न करना चाहिए। नहीं वे सब लोग 
तुम्हें पहचान जायेंगे । हमारी समझ में इस समय साधारण रीति से युद्ध करके अपना काम निकालना 
ही अच्छा है । 

३ तब भहाबली भीमसेन धनुप लेकर धड़ाघड़ बाणों की वर्षा करते हुए सुशम्मां के रथ के पीछे 
दीडे। श्रिगत्तेराज ने पीछे फिर कर देखा कि भीमसेन साज्ञान्‌ू यम्र के समान आ रहे है। इसलिए 
उन्होंने रथ फेर दिया और युद्ध करने लगे। जरा ही देर में चहुन सी सेना मार कर क्रोध से भरे हुए 

| भीमसेन त्रिगतराज के पास जा पहुँचे। इस बीच में अन्य पाएडब लोग भी उत्तकी मदद के लिए घह 
कर 
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जल्दी से पहुँच गये। सब लोगो ने एक ही साथ ऐसा भीषण युद्ध किया क्रि त्रिगर्सो फी सारी सेना 
कट गई। इतने मे मौका पारर भीमसेन ने सुशर्म्मा के सारथे को मार डाला और उनके रथ पर 
चढ़ कर विराट के चन्‍्धन सेल दिये। फिर सुशरम्म्मो के रथ से मिरा कर पफड लिया। यह देख कर 
थुधिष्ठिर ने हँसते हँसते कहा -- 
इस बार ते जिगत्तेराज हार गये | आर उन्हे छोड दो । 
किर उन्होने सुशर्म्मा से कहा -- 
... इस दफ़े तो पुम्दे छोड़े देते हें । पर दूसरे के घन के लोभ से आकर ऐसे साहस का काम अप 
कभी ने करना। 
युधिष्ठिर की इपा से छूट कर लज्जा से सिर मुकायरे हुए त्रिगर्तरान ने विराट के भ्रणाम किया 
ओर वहाँ से चल दिया | 
... पिराट ने बह रात लडाई 
देने की आज्ञा देंकर वे कहने लगे -- 
छुम्हारे ही पराफम से हम छूटे हें, तुम्द्ारी ही शपा से हमारी मान रज्ता हुईं है। आज से हमारे 
सारे धत रत्न के हमारी ही तरह तुम भी मालिक हुए। तुमने हम शत्र फे हाथ स बचाया है. । इसलिए 
धु्हीं यहाँ राज्य करो। 
पाण्डय लोग हाथ जोड कर परिराट के सामने सड़े हुए और उनकी छतजता भरी बातों का 
उन्होंने अमिनम्दन क्या | तदनस्तर सयकी तरफ से युविप्ठिर ने कहा -- 
महाराज । हम इसी से बडे सखुप्ट हे कि आप श्र के हाथ से बच गये । इस समय 
दूतो कै नगर मे भेजिए | बे जाकर सब लोगो के खुशसतरी सुनाने और सारे नगर से आपकी पिजय- 
घोषणा फरें। 
इधर राजा नगर मे लौटने भी न पाये थे कि दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि ने कारब-सेना 
दैरर प्रिशाट नगरी घेर ली और. ग्वालो के मार पीट कर. साठ हजार गाये अपने अधिलार में कर 
दी ! उन लोगों के गायें ल जाते देख ग्वालो का सरदार घनराया हुआ राचभयन मे पहुँचा और राजउमार 
उत्तर से बोला -- 
चाप लोण प्री साठचाचाए शऐे जत्यए्मएी; लि जा, रहे रे.» शशत्शिण, झा, जो, पक, 
सममिए कीजिए | महाराज सारा राज राज आपको सौंप गय दे । इसलिए आप ही अन शत्रु के दण्ड 
देने का थन्न कीजिए। 
कुमार उत्तर उस समय म्तियो फे घीच में चैठे थे। इस वात ये! सुन फर थे शेणी ये साथ 
बहने लगे -- 
यदि हमे एक अन्ा सारथि मिल जाय ते हम युद्ध मे शन॒ओ के सहज ही में मार टाले और 
चैखवो के आज़ दी अपना घलपीरय दिसला दें । 
राजपुतर की यह बात सुन कर अज्जुन ने एकान्त मे द्रौपदी से कहा -- 
प्रिये । तुम राजकुमार उत्तर से कद्दो क्रि पाएडनो का सारथि बन कर इहजता ने,ए्क 
थार एक बड़ी भारी लडाई जीती थीं। इसलिए उसे सारथि बना कर आप सहज ही युद्ध में जा 
संमने है। 


हि 


मैदान ही भे बिताई। दूसरे लिन समेरे पाएडयो के बहुत सा धन 


ं 


अज्जुन के कहने के अनुसार द्रौपदी राजडसार के पास गई और दाजाती हुई धीर धीरें बहन 
लगी. 


अल 


पल सचित्र मंदाभारत [ पहली सरएढ 
स्ि इस भारी डील-डौलवाले बृहन्नला ने एक बार गद्दनली अज्जुन के स्थ पर सारथि का काम 
क्रिया था। वह अह्जैन ही का शिष्य है और धतुविद्या में उनसे किसी तरह कम नहीं | जब में पाएदसों 
के घर में थीं तब गेने यह हाल सुना था। 

उत्तर ने कहा :--ठुम्दें ते। भला यह सब हाल माछम है। पर हम क्या समझ कर इस खीचेश- 
घारी युवा के सारथि बनने का अतुरोध करें। 

द्रौपदी ने कहा :--यदि आपकी यहन उत्तरा बृटन्षता से बहेंगी ते! बहू उनरी बात जहर 
मान लेगा। 

तथ उत्तर के आज्ञानुसार उनकी बहन कपट-वेशधारी अर्जुन के पास छुरन्ता गई । उसे देखते ही 
अर्जुन ने हँस कर कहा :-- 

राजकुमारी | माल्म होता है आज तुम क़िसी सेच में दो। कही क्या माजरा है १ हमारे पास 
इतनी जल्दी जल्दी आने का कारण क्‍या है ९ 

उत्तरा ने स्नेहनभरे बचनों से कहा :-- 

बरहन्नला ! हमारे राज्य की सारी गायों का कौरवों ने छीन लिया है। कुछ दिन हुए राज- 
कुमार का सारथि लड्डाई में मारा गया है | इसलिए बिना सारवि के वे युद्ध में नहीं जा सकते। सैरिन्धी 
कहती है कि तुमने एक बार सारथि का काम किया है। इसलिए भाई के सायथि बन कर इस बिपद से 
हम लोगों का उद्धार करो। 

यह कद कर उत्तरा अजुन के अपने भाई के पात ले गई। 

उन्हें दूर से देयते ही उत्तर कहने लगे :-- 

हर हमने सुना है कि तुप पहले अजुल के सारथि ये । इसलिए हमारे सारसि बन फर हमें फैरबों के 

पास ले चले।। 

अज्ञुन ने हैंसी के सार पर कहा :-- 

क्या सारथि का फाम हमें शाभा देता है ? हमाग काम ते गाना बजाना और नाचना है। 
फहिए तो हम बहू काम सहज ही में कर सफते हैं | रथ हॉकना भला हम फ्या जानें। 

_ फिर, उलठा फप्रच पहन कर उन्होंने ऐसा भाव दिखाया मानो वे कबच पहनना जानने ही नहीं। 
इससे ज्यों को चढ़ा कीतुऊ हुआ । हँसने हँसते उनका पेट फूल उठा। उन्हे चुप करके राजकुमार ने " 
अज्ञुन के ख़ुद अपने हाथ से बम, कवच धश्यादि पहना कर उन्हे आपना सारथि बनाया | 

अर्जुन के। उस अद्भुत बेश में देस उत्तर आदि कन्याओं ने कहा :-- 


बहन्नला ! भीष्म, ग्रोण, कण आदि फे हरा कर, उनझे सुद्र-सुन्दर कपड़े छीन कर हमारे 
लिए ले आला | हम इनझी गुड़िया बलादेगी। 

अजेुन ने हँस कर फहा :-- है 

थदि राजकुमार करों के हरा देंगे तो उनके चित्र विचित्र कपड़े हम ज़रूर ले आएदेंगे। 

यह कह कर. अजुन स्थ पर सवार हुए और राजकुमार के कै्यों की सेना की त्तरफ ले चले | 
उत्तर बड़ी मिभयता से कहने लगे :-- 


... इंद्नला ! हमारा रथ शीघ्र ही कौसो के पास ले चलो। उन दुष्टो के हम उचित 

दुणंड देंगे। 

९ मल. आप. दौड़ाये ५ 

यह सुन कर अजुन ने बड़ी तेज्ञी से घाड़े दौड़ाये और श्मशान फे पासवाले उस शमी चुक्त के 

प्पूा 
[ 


रा 
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पास पंच बहाँ से समुद्र के समान चौरव सेना दिसाई पडने लगी। बड़े-बड़े योद्धाओ से रज्ा थी 
गई ग की वह इतनी बडी सेना लैस कर राजजुमार वे शेगटे सड़े हो गये। ये घरग कर 
फहने लगे -- 

है सार्सथ । इन लोगो के साथ अगले हम कैसे तरेंगे ? बडे बडे बीरों मे रक्तित हम सेना के। तो 
ख़ुद देवता भी नहीं जीत सकते | हमे तो ऐसा ही माल्म होता है । उनसे ताइमा ते द्रर रहा, इन्हे 
देख कर ही हमारे होश ठियने नहीं रहे, हमारा शरीर सन्न हो गया है, हमारा सारा उत्साह जाता रहा 
है। पिता सत्र सेना लेकर चल गये हें और हमें अग्रेले घर मे छोड गये हैं। अत्र हम औरते 
क्या करें ९ 

अजुन मे उन्हे उत्तेजित करने के लिए कहा -- 

है कुमार । इस समय घबरा क्र शयप्रुओं के आनन्द का कारण मत हों। अभी तक 
उन्होंने ऐसा कौन फाम किया है जिससे तुम इतना डर गये १ चलते समय तो सबके सामने तुमने यडे 
घमयड की बातें की थी। अप यदि गायें लेकर न लौटोगे तो सारे स्री पुरुष तुम्हारी दिसलगी करेगे। 
सैरिन्ध्री ने समके सामने हमारे सारयिपन की प्रशसा की हे | इसलिए हमारी भी हँसी होगी | अतण्व हम 
कौरवों के साथ युद्ध क्यि बिना कैसे रह सफते हें १ तुम्दे ज़रूर युद्ध करना पडेगा। 

उत्तर ने कह्य --चाहे कौरव लोग हमारा सर्स्व छीन ले लायँ, चाहे लोग हमारी जितनी हैंवी 
उडानें, श्रथरा चाहे पिता हसारा जितना तिरस्पार करे, पर हम किसी तरह युद्ध नहीं फर सकते । 

यह कह कर गजऊमार ने घत॒प बाण रस विया और रथ से कृद कर भागने तगे । तथ अजुन 
ने कहा -- 

है राजकुमार । क्षत्रियों का यह धर्म नहीं रि युद्ध में पीठ दिसानें । टर घर भागों थी शपेणा 
युद्ध में मर जाना ही अन्चछा है । 

यह देस कर कि कुमार पर हमारी बात का छुद्य भी श्रसर नहीं हुआ श्रज्जुन ग्य से उतर पड़े 
ओर उत्तर के पीछे दौडे | “ौडने से उनकी वेणी खुल गई और कपड़े ढीले होकर हवा से इधर उपर 
उडने लगे । 

यह अह्ूत दृश्य देख कर पास ही ठहरी हुई बौरव-सेना के वीर द्ँसने लगे । अजजुन के शरीर 
की गठन देख कर कोई कोई कहने लगे कि हमने तो इस मनुप्य को शायट कहीं देसा है । वे लोग इस 
बात की चर्चा करने लगे कि यह स्त्री बेशधारी गल॒प्य कौन है । 

इधर अजुन ने सौ ही कदम पर मागने हुए राजजुमार के चात पक्ड लिये और उसे रथ पार 
छाबरद॒स्ती विठा तिया। उत्तर ने आते स्तर से फह्ा -- 

बइद्ननला | छुम शीघ ही स्थ लौराओं । हम तुम्दे बहुत सा धन देंगे। 

राजकुमार को मारे डर के प्राय वे-होश देय कर अमुन मे हँस कर यहा -- 


है वीर | यदि तुममे तडने का उत्साद न हो तो सारव बन कर रघ चताओ। डरने पी पोई 
बात नहीं | हम अपने घाहु पल से सुम्दारी रक्षा कोंगे। 

यह सुन कर उत्तर को धीरज हुआ। वे स्व चलाने को तैयार हुए । वेश बटर हुए अर्जुन का 
स्थ पर सार होते देख भीपा, द्रोण आदि योद्धा लोग उन्हे श्रच्छी तरह पहचान गये । इधर तरह तरह व 
अरशउुग भी होने लगे। तन भीष्म से द्रोए कहने लगे -- 

मालूम होता हे कि आन अजजुन के सामने हम तोगे को हार गाननी पड़ेगी। ने -- 


है. 
१५४ सचिच्र महाभारत [पहला सरद 


दिव्य अन्न चलाना सौस आये हैं | हम लोगों में कोई भी ऐसा नहीं जो उनका मुकाबला कर सके । इस 
पर कण बोले :-- 

है आचार्ण | अर्जुन की प्रशंसा और हम लोगो की निन्‍्दा आप सदा ही किया करते हैं। 
पर यदि हम और दुर्योधन दोगो युद्ध करेंगे दो अर्जुन की क्या मजाल कि हमे हर सके | 

हस यात से प्रसन्न होकर दुर्योधन बोले :-- 

हे कर्ण | यह खरी-वेश-धारी पुरुप यदि सचमुच ही अजुन हो तो बिना लड़े ही हमाग मतलब 
मिद्ध हो जायगा | क्योकि प्रतिज्ञा किये हुए तेरद वर्ष समाप्त होने के पहले ही हम उन्हे पहचान छोंगे। 
इससे पाणडवों को फिर बारह धर्ष घनवास करना पड़ेगा। और यदि और ही कोई यद अदूभुत वेश बना 
कर आया है तो हम उसे जरूर भार डालेंगे ! 

इधर अर्जुन ने उत्तर से उसी शमी वृक्ष के पाल चलने के कहा । वे वेले :-- 
हे शजकुमार । यह तुम्दारा धनुप-बाण बहुत ही कमजोर है। लड़ाई के समय इमारे बाहुबल को यह न 
सह सरेगा। इस पेड़ पर पाण्डवों ने अपने हथियार रकसे हैं। इस पर चढ़ कर तुम उन्हें ले आशो। 
उन्हीं को लेकर हम युद्ध करेगे ! 

उत्तर ने कहा --हमने सुना है कि इस पेड पर एक मुदो बँधा है। हम राजकुमार हैं; इसलिए 
इस अपवित्र चीज के कैसे छू सकते हैं ९ 

अजुन ने कह्दा :--कपड़े में लिपटे हुए हथियार मु्दें की तरह जान पड़ते हैं। हम जानते हैं 
ऊि तुम अच्छे छुल में उत्पन्न हुए हो | यदि कोई अपविद्न चीज होती ते उसे छूने के लिए हम तुमसे कभी 
न कहते । 

अज्ुन के कहने से उत्तर उस शमी ब्ृक्त पर चढ़ गये और हथियारों के ज़मीन पर उतार कर 
उन्हें सोला। पाएडवों के धनुप-बाण आदि सघ अख-शमत्र एक-एक करके उन्होंने घाहर निकाले उम 
बड़े बड़े सुनहले हथियारों को देख कर उत्तर बड़े विस्मित हुए और पूछने लगे :-- 

पाण्डयो फे हथियार तो सब साक रक़्ले हैं, पर वे लोग इस समय फहाँ हैं प्रसिद्ध ल्री-रत्र 
द्रौपणी भी उनके साथ वन में गई थीं; उनका भी छुछ पता है ९ 

तब अजुन ने उत्तर से अपन और अन्य पाण्डवों का सच्चा हाल कह सुनाया। उत्तर चौंक 
पड़े । उन्होंने बिनयपूर्वक अज्जैन को प्रशाम करके कहा :-- 

दे महाबाहु ! वड़े सैभाग्य की बात है जो आपके दरशन हुए। 'अज्ञानता के कारण यदि कोई 
अनुचित यात हमारे मुँह से निकल गई ही ते। हमे क्षमा कीजिए | आपका परिचय पाने से हमारा सब 
डर दूर हो गया । हम बड़ी प्रसन्नता से आपके सारथि बनेंगे ) बताइए, किस तरफ चलना होगा। 

हे अज्जुन ने कहा :--हे राजकुमार | हम तुम पर बहुत प्रसन्न हुए हैं। छुम वे-खटके शत्रओ के 

वोच मे रथ ले चलो। हमने बहुत दफ़े अनेक लोगो के सांथ अकेले युद्ध किया है। अब ते महादेव फी 
कृपा से हमे कितने ही दिव्याख प्राप्त हो गये हैं। इसलिए जीव में केई सन्देह नहीं। 


यह छह कर अजुन ने खियो का वेश बदल डाला और हथियारों के साथ रखा हुआ 
कंच पहन कर सफ़ेद कपड़े से बालों के ढक लिया। फिर सारें शब्मान्ष और गाणडीव लेकर 
अत्यन्त भयक्वर घल॒पदद्वार और महा विकट शद्गध्वति करते हुए वे. कौरवों की ओर 'चले | यह देस 
ब्रोशाचार्य कहने लगे :-- है 

है,कौखगण ! देखो इनके स्थकी चाल से प्थ्वी कॉपती है। अतण्य ये निः्वय ही अज्जुन 


४ हर ।..इनफी परिचित धन्नुपटद्वार और शबद्भध्यनि खुन कर योद्धा लोग सहम गये हैं और उनके चेहरे पीले 
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पड़ गये हैं। इससे गायों को यहाँ से हट कर और मेरचाबन्दी करके द्वोशियार हो जाना चाहिए । नहों 
ते बचना कठिन है। है 
इग्ोघन भी छुछ डर कर कहने लगे -- 
इस बात का अन्‍्छी तरह निश्चय फर लेना चाहिए कि पाण्डवों के प्रतिज्ञा के तेरह वर्ष बीत गये 
कि नहीं। लोग सममने थे कि अभी कुछ दिन बाऊी हैं। पर हमें अब इसमें सन्देह होता है। अपन 
मतलब की बात से चते समय लोगों का अभ में पढ़ जाना कुछ आशय की बात नहीं | पितामह्‌ भीष्म 
हिसाब लगा कर इस वात के ठीक ठीक जान सकते हैं। किन्तु कुछ भी दो, डरने का कोई कारण नहीं; 
हमने ता (मतिज्ञा कर ली है कि यह आदमी चाहे कोई मस््यबीर हो, चाहे मत्यराज हो, अथवा चाहे 
“खुद अजुन ही क्‍यों न हो, हम इससे लड़ेंगे जरूर । अपने शिप्य अज्जुन का आचार्य्य बहुत प्यार करते 
; | इससे उनरी शक्ति को वे बढ़ा कर बताने हैं. जिसमें हम लोग डर जायेँ। किन्तु हम सबके सुना 
कर कहते हैं कि चाहे पैदल हो, चाहे सवार, जो कोई इस युद्ध से भागेगा वह हमारे बाण का निशाना 
- होगा । यदि स्वयं इन्द्र अथवा यम भी गाये" लौटाने आवे' तो भी कोई आदमी विना लड़े हस्तिनापुर न 
लौद सकेगा । महारथी लोग क्यो इस समय रथों पर घबराप्रे से बैठे है ? उन्हें इस बान का शीघ्र ही 
निश्चय करना चाहिए फक्रि किस तरह युद्ध करना होगा। 
कर्ण ने कहा :--बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे सारे धनुर्धारी याद्धा डर से गये है। जान 
पड़ता है वे लड़ना नहीं चाहते | यह मनुष्य चाहे गत्स्पराज हो, चाहे अजुन, इसने एसा कौन काम किया 
है जिससे सब्र लोग डर गये ? यह ठीऊ दै कि अर्जुन नामी घलुर्धारी हैं। किन्तु हम उनसे किस बात 
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में कम हैं? आज हम लड़ाई के मैदान में अजुन फा मार कर दुर्याधत के सामने अपनी प्रतिवषा 
पूरी करेंगे। 

हुर्याधन का आचार्स्य पर वेपारोप करना और कण की आत्मश्ताथा कोई भी न 
सह सका | हि ह 32 
कृप ने कहा :--हे कर! कर युद्र करना और बुगी सलाह देना तो तुम ,खुब्च जानते हो; प्र 
यह जरा भी नहीं जानने कि राज्य की सच्ची भलाई रस बात में हैं। देश और काल का बिचार फरके 
ही युद्ध करना अच्छा होता है । ऐसा न करने से द्वानि के सित्रा लाभ नहीं होता । हमारी राय तो यह्‌ है 
फि ध्जुन से इस दशा में युद्ध करना हमारे लिए किसी तरह अन्छा नहीं | उस महाबीर ने अकेले ही कुसदेश 
की रक्षा की है और अप्नि- के छ॒प्त किया है। इसके सिवा पाँच घप कठोर अह्यचर्य्य रत कर साज्षात्‌ 
भगवान्‌ के दर्शन किये हैं। दे के ! तुमने कब और कौन सा बड़ा काम्र अजेले किया है. जो अज्जुन का 
मुफाबला करन का साइस करते हो | इथा धमण्ड करने की जरूरत नहीं। आओ, हम लोग मेरचा धाँध 
कर सावधानी से युद्ध करें। गा है ४५ ५ 

अश्वत्थामा से कहा :--हैं कर्ण ! सारी गायें अब तक भी हमारे अधिफार में नहीं आई । इसलिए 
अमी से क्‍यों उछल कूद मचात दो १ जुआ सेल कर कपठ से तुमने जितका धन हसरुण क्रिया है कया 
उनके साथ सम्मुसत युद्ध करके कमी जीत भी हो ९ 

इस घरेल्यू भागड़े के होते देस भीष्म बड़े ठुर्खी हुए । वे सबको समका कर कहने लगे :-- 
है क्रप और अश्वत्थामा का कहना बहुत ठीक है | _ पर वे करण का मतलब नहीं सममे । इसी से 
रुप्ट हो गये हैं। सिरे सबको उत्तेजित करने के लिए करण ने महारथियों के डरपोक कहा है| पर दुर्याधन 
के यह उचित न था कि वे आचास्य पर दाप लगाते। जा हों, अमी हमें बहुत यद्गा काम करना है। 
सबको उचित है कि एक दूसरें के जमा करके यह स्थिर कर कि युद्ध कैसे करना चाहिए । हे दुर्योधन ! 
हमारी राय झुनिए | हम समकते है कि भरतपंश के आचास्य द्रोस से बदू कर हमारा अगुआ होने येम्य 
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और काई नहीं है। है आचाय्य-पुत्र) यह आपस के माग़े के सेंम॑यें नहीं । इसलिए तुम भी क्षमा 
करके युद्ध में शामिल होओ। मर 
तब अरखत्थामा ने कहा :-- 


हमारी भी इच्छा विवाद करने की नहीं | पिता न तो एक उदार थाद्धा की तरह शत्रु के गुर 
का केवल वर्णन किया था । पक्षपात की उन्होने कोई बात नहीं की । 

दुर्याधन ने भी द्रोण से कहा :-- 

मद्दाशय ! क्षमा कीजिए । आपके सन्तुप्ट रहने ही से हमारी भलाई है। 

द्रोण ने उत्तर दिया :-- 

महात्मा भीष्म की बात ही से हम प्रसन्न हो गये है। 

: फिर वे भीष्म से बोले :-- 

है भीष्म ! दुर्योधन की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है। यह नहीं हो सता कि परह वर्ष पूरे होने - 
के पहले ही अज्जुन ने अपने के प्रकट कर दिया हो। इसलिए हिसात्र लगा कर पहले इस बात का 
निश्रय कर लेना चाहिए। 

कुछ देर साच कर भीष्म ने कहा :-- 

ताराओं की चाल में अन्तर होने के कारण हर साल कई दिन बच रहते हैं । फल यह होता है 
कि प्रति पाँचवे वर्ष दो महीने बढ़ जाते हैँ। इसलिए यद्यवि साधारण दिसाथ से तरह वर्ष पूरं होने में 
कई दिन बाफी हैं, तथापि उक्त गणना के अनुसार पाएडवा के निश्चित तेरह वर्ष पूरे हो गये। यहीं नहीं, 
किन्तु पाँच महीने छः दिन और अधिक हो गये | इसी लिए आज आअजुन लड़ाई के मैदान में इस तरह 
थे-पटके विराजमान हैं। अब इसके सिवा और काई उपाय नहीं फि बडी हंरशियारी से युद्ध किया जाय। 
अतुव धर्म के अमुसार युद्ध करना चाहिए। यह तो निश्चित ही है कि एक पत्तवाले जीतेंगे और बूसरे 
पक्तताले हरेंगे। इसलिए इसकी चिन्ता करना व्यर्थ है। हमारा उपदेश सुनिए--यह सारी सेना चार 
भागों में बाँट दी जाय । एक भाग की रा में दुर्याधन शी ही भ्रपने नगर लौट जायें । दूसरा भाग गायें 
लेरूर जाय । थाकी दो भागों से हम लोग अज्जुन का मुकाबला करें। ! 

इस बात के सब लोगों ने पसन्द्र किया। भीष्म ले पहले तो टुर्याधन के, फिर गायों के, 
हस्तिनापुर की ओर रवाना किया। इसके बाद थे मेारचाबन्दी करने के लिए तैयार हुए। वे बोले :- 


है आचार्स्य ! आप बीच में रहे ।/ अरबत्थामा वाई दरफ और छृपाचार्प्य दाहिनी तरफ रहें । 
कण आगे बढ़ें और हम पीछे मदद करने के लिए रहे । 
__ सब लोग सज कर अ्जुन कि आने की प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि उतने मे द्रोणाचार्य के बहुत 
दिनो के बाद अपने प्यारे शिष्य के दशान हुए। वे सत्र की तरफ देख कर कहने' लगे :-- हे 
५ , यह सुनो, गाएडीव की भयह्धर टड्ढार सुनाई देवी है। देखो, दो बाण तो हमारे पैगे तले आरा 
गिरे और अन्य दो एज के न सनसनाते हुए निकल गये। इनझे द्वारा मशावली श्र्जुन हमारे पैर 
छूते हैं और कुशल पूछते हैं । हे * 
तब निकट पहुँच कर अजुन ने राजुमार उत्तर से कहा :-. 
है सारथि ! घुम घेड़ो की रास खाँज्चो; रथ के सड्ढा करे । हम 
इुलाधम दुरयाधन इस सेना में कहाँ पर है। अन्य कौरवों से लड़ने की काई जरूरत नहीं। हु्योधन के 
डारत हो सब हार जायेंगे। पर बह तो इन लोगों से कहीं देस नहीं पड़ता | यह से झुछ दूर सेना के 
भा, 


|: 5 + 


न 


यह देसना चाहते हैं कि कुरु- 
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चलने से जो शुबार ड़ रहा है उसी के साथ वह दुरात्मा उरूर भागा जाता है | इसलिए दन महाग्धियो 
के छाड़ कर धघर ही शीत्र रथ ले चल्ो 
उच्ा में बड़े ये से वरयोधिन जात ये पर ५५ 

६ _ पर ने बड़े थक्ष से राम साध चर जिधर टुर्याधन जाते थे उधर ही घोड़े दौड़ाये | कौरव लोग 
अज्ञ वे का मतलब समझ गये | इससे उनसे गेकने डे। अजजुन ने अपने तेज़ वाण्णो से सैनिये 
अब में का गतलब समझ गये। इससे उनमे रोकने के लिए दौदे | अजुन ने अपने तेज़ बाण से सैनिवे! 
ना बे-हद्‌ पीड़ित फ्र्के पहले गायो के घर लौटा दिया । फिर दुर्यंधिन पर आऊमण करने का अवसर 
हूँ ढमे लगे। मौका देखते ही उन्होने उत्तर से कहा :-- 

रु है राजपुत्र ! इस रास्ते से जल्दी चलो! इससे सेना के बीच मे पहुँच जायेंगे। यह देखो, 

मरा हाथी की तग्द कण हमसे लडने आते हैं । इसलिए पहले इन्हीं मी तरफ चलो | 


है ञ्यों ही (राजकुमार उत्तर उधर चले त्यों ही बहुत से सहायकें फे साथ कर्ण अजजुन पर बाण 

बरसाने लगे। अजेंन ने रुप्ट होऊर पहले तो विकर्ण के रथ से गिरा दिया, फिर अधिरथ के पुत्र अधात्‌ 
पण के भाई के भार डाला । यह देख कर कर के बडा क्रोध आया । ये सामने आरुर लड़ने लगे । अत्य 
पौरव लोग टिठक कर यह भयह्र युद्ध देसने लगे। 

पहले जब कर ने अजुन के फेंके हुए बाणो के। रास्ते ही में रोझ कर उनके पड़ी के पायल 
किया तब वे लोग बड़े आनन्द से ताली देकर और शद्ब भेरी यरादि बजा कर कर्ण की प्रशंसा करने 
दाग । इससे अजुन सेोकर ज़ञागे हुए सिंह को तरह फ्रोध से जल उठे | उन्होंने ध्जारों बाण चला कर 
फरश के ग्थ के ढक दिया और एफ तेज्ञ बाण से उन्हे घायल कर विया। फिर अनेक भरार छे त्तीदण 
शंत्रां से कर्ण की बाँह, सिर, जाँघ, मस्तक और गर्दन के घायल किया | इससे करण प्रायः सूक्तित हो 
गये और लड़ाई का मैदान छोड़ कर भागे | 
मु कर्ण के भागने पर छु्योधन से न रहा गया। थे अपनी सेना जेकर अर्जुन पर आक्रमण करने 
के लिए युद्ध के मैदान वी और लौटे | शत्रु की सेना से अपने के। बिश हुआ देख अजुन ने पहले कृपा- 
चार्य पर आऊमण करने की इच्छा की | इसलिए उन्होंने उत्तर को उधर ही चलने की आज्ञा दी । 

कृप ने अजुन के बाणो के टुफ्ड्ढे टुडे करके पहले उनके पायल किया। इससे अज़ुन मे 
पहले ही की तरह उत्तेजित होकर ऋूप के घेड़ो के अपने शरसमूह से छेद दिया। इसलिए घोड़े भडफ 
कर इस तरह उछलने क्ूदन लगे कि कृपाचाय्य रथ से गिर पड़े | यह देस कर अज्जुन ने कृप पर और 
माण मे चलाये ) गिरे हुए श्र के मारना उन्हेंने अलुचित सम्रक्ता। पर ज्यों ही वे रथ पर फिर घढ़े स्पा 
शे फुग्तीले अज्ञुन ने डनवा धनुप काट कर उनके घोड़े और सारथि के मार डाला | तब कृप की विपद 
यो देस कर अन्य योद्धाओ ने उनको वहाँ से हटा दिया और अज्जुन का मुकाबला करने दौडे। 


इसके अनन्तर अज्जुन की आज्ञा से विराट कें पुत्र उत्तर ने द्रोशाचारय्य की तरफ रथ चलाया। 
बराबर बलयाले गुरु और शिष्य का मुऊाबला सब लोग विस्मित होकर देपने लगे और सेना सें बडे 
और से शद्गध्यनि होने लगी | गुरू के देस कर अजजुन ने प्रसन्तापूरंक उन्हे प्रणाम किया और विगत 
भाय से कहने लगे :-- , ५2 

है आचार्य | वनयास करा कर हमे बडे बढ़े कष्ट दिये गये हैं। इस कास्ण अब हमारी गिनती 
कौरवों के शत्रओ में है। अतए्व आप हम पर स्ट्ट न हजिएगा। यदि आप पहले हम परवार न 
करेंगे तो हम आपसे युद्ध न कर सके ! इसलिए पहले आप ही बाण चलाइप। अज्जेन के इच्छाउसार 
ट्रेण में जे बाण चलाया तो अज्ञुन ने रास्ते ही में उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस 
द्रोण और अर्जुन की लड़ाई शुरू हुईं। दोनों ही महारथी थे, छोनों ही दिव्य अस्त चलाने में #न.. 
सब लोग चकित होरूर उनके अदभुत काम देसने लगे। 
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चौरवों ने पहा --आनाप्ये थी बरावरी अजुन के सिंगर और फोई न पर सकता था। 
क्षत्रिय धम्मे कैसा भयानक ऐ कि अज्ञुन यो शुरु के साथ लड़ना पडा। | 
इधर दोनो बीर सामने आकर एक दूसरे पर बाण चलाने और घायल करने दंगे | अजुन 
वा फुस्तीलापन, उनका लक्ष्य मे कौशल, और. बहुत दूर से बाण मारने की योयवा देस कर होण 
का बड़ा आश्रय हुआ । धीरे धीरे क्रोध मे आकर अजुन दोनों हाथो से इतनी तेज़ी से घाण बरसाने 
लग कि ये कब बाण उठाते हें और क्व पेफ्ते हें--यह वोई भी न देख सकता था। आचाय्य का 
अज्ञुन के बाणों से छिप गंया देस सैनिक हाह्यकार करने लगे। तब अश्वत्थागा एकाएक अजुन की 
साफ दौडे। इससे उनका ध्यान दूसरी तर चला गया । फल यह हुआ कि ढोणाचास्य के वहाँ से हट 
जाते था मौका मिल गया ) ४ 
इसके बाद 'अज्जुन और अश्वत्थामा का युद्ध छिड गया। झुय्रोग पारुर महातेजस्वी आचार्स्थपुत 
ने एक धारदार चाण से गाण्डीय पी डोरी काट डाली। यह देस फर कौरव लोग घश्यत्थामा को धन्य 
घर कहने लगे। परन्तु अजुन ने गाणदीय पर मतपट टूमरी डोगे चढा दी और '्यश्वत्थामा के फिर 
ध्ययत ऊपर वार करने का मौत न टिया। उन्होने ब्रुद्ध हुए सपे के समान इतने बाण अश्वत्थामा पर 
घर वाये कि उससे रोकते रोकते अश्व पामा के सारे अख-शम्रर घुस गये । 
इस घीच मे थोश सा विश्राम लपर कर्ण फिर दादई के मैशन से आये | यह देख यर क्रोध 
से भरे अज्जुन गे अश्वत्थामा को तो छोड दिया फर्ण के सामने उपस्थित होजर ये बोल -- 
हे फर्श । कौरवों की सभा गे तुमने बडे घमएट से जहां था कि हमारे बरायर योद्धा ठुनिया 
भा में नहीं है । सो आज हम तुम्हे थता देंगे कि तुम कितने पराक़्मी हो! इससे तुम दूसरे का अपमाय 
फिर कभी न करोगे । तुमने आज तक जितने कठोर वचन कड़े और जितने दुष्कम्मे क्यि हें. उन सबका 
पृरा बला आज तुम्ह मिल जायगा । रे दुगला । जिस को को हम घारह वर्ष तक वनयास में रोके 
र” हैं इसे आज प्रत्यक्ष ऐेस । 
कर्ण ने उत्तर दिया -- 
हे अर्जुन | जो छुछ तुमो कहा उसे कर त्स्पद्यो | ब्रथा यक्याद से क्या लाभ १ सुग अपने 
फो स्यतन्ध्र समगने हा सह सुम्दारी भूत है। अर सर सुग प्रतिज्ञा वे धन्‍्धन मे जैसे बेंपे थे बेसे ही 
अब भी हमारे बल पिक्रम से अपो को नेंधा हुआ समगो ! लड़ने की यह तुम्हारी इछा शीघ्र ही दूर 
रो, जाएगी, ॥ 
अजुन ने कहा --है सारधि पुत्। सुम इसी युद्ध के मैलाय से अभी भाग गये थे, तिस पर 
भी लुख्कारा शेसी मारना न गया | तुम सा निलेच दुनिया मे और फहा न ह|गा | यह कहते कहते बीर 
अज्जैन ने क्यय को तोड उर भीतर घुम जापेयाल बागा बससाना आग्म्भ क्या । उन्होंने बाण से कर्ण 
के तरकश वी डोरी काट डाली । तव कर्ण ने दूसरी त्तरक्श से बाण लाकर अजुत के हाथ पर सारा। 
इमस थोडी देर के लिए उनकी मुट्ठी ढीली पड गई । पर तुरन्त ही कोध से आकर उन्होने करए वा 
धन्॒प काट डाता और उनके फेऊे हुए अन्याय अल्तो को व्यर्थ कर दिया। उहोन ऊर्ण के सारे शश् 
सच करा दिये। इसके बाल, कौरवा वी सेना आने के पहल ही अज्जुन ने के के घोडो का नाश करके 
उनकी छाती में एक तेज बाश मारा | इससे के “याइुल होऋर जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो 
गये | जब थोडी देर चाट होश मे आये तब पीडा से अधीर होफर युद्र क्षेत छोड भागे हु 


.... इस बीचसे दुयोवन आ गये | चह देख कर कि अज़ुन को जीतना बहुत कठिन है उन्होंने 
भाइयों के साथ ड्ल बाँय कर अज्ञुन पर आक्मण क्या | पर महायौर अज्जुन ने सेना सल्ति इर्योधन 
आदि को सहज ही म मार भगाया। अत्त में उन्होंने पितामह भीप्स का सामना किया । सब 
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॥ | पहले दोगों योद्दा तरह तरह के दिव्य अछ चलाने लगे। पर बड़ी देर तक युद्ध करने पर भी 
फोई किसी को पीड़ित न कर सका । छुछ देर में बाणों से लड़ाई होते लगी। उस समय अर्जुन की 
निपषुणता और फुस्तीलापन देख कर सब्र लोग चकित हो गये। भीष्म का घल्लुप तोड़ कर उन्होंने उन्हें 
अयसर द्यि्‌ घिना ही उनकी छाती में बाण सारा। इससे महात्मा भीष्म रथ की पटिया पकड कर बड़ी 
देश तक अचेत रहे | उनकी यद्द दशा देंस उनका सारथि रथ को युद्ध के मैदान से बाहर भगा ले गया । 


हा ञ का 
की इसके बाद पहले हारे हुए योद्धा लोग बार बार युद्ध के मैदान में लौट कर कभी अलग अलग, 
और कभी पर्म-युद्ध के खिलाफ दल बाँध कर, अजुन पर आक्रमण करने लगे। तब अज्जुन ने गाणडीच 
पर चढ़ा कर प्रचशड गरज के साथ एक ऐसा सम्मोहन बाण छोड़ा कि सारे कौरव बेहोंश होकर जमीन 
पर गिर पढ़े । 
इस समय राजकुमारी उत्ता की वात अजुत को याद आई। उत्होने उत्तर से कहा :-- 


हे उत्तर | फौरव लोग इस समय बेहोश पड़े हैं। अवृएय रथ से उतर कर तुम उत्के कड़े 
गजऊुमारी के लिए ले आगों। देखो सावधान ग्हना। भीष्म इस सम्मोत्न अस्त का तोड़ जानते हैं । 
इसलिए उनके घोड़ों के बीच होशियारी से जाना | तब उत्तर अचेत पड़े हुए वीरों के बीच में जाऊर द्रोश 
ओर कप के सफेद कपड़े, कर्ण के पीले कपड़े और धश्यत्थामा दथा दुर्याधन के नीले कपड़े लेकर फिर 'अपने 
ग्थ पर जा चद्दे और घोड़ों की गस थाम गायों के पीछे नगर की योर चले। इतने भें कौरवों को कुछ 
कुछ होश आने लगा। टुर्याधत ने देखा कि अजुन चुपचाप गायें लिये जाते हैं। धससे उ'होंने बड़ी 
बव्या छलता से कहा १-- 

हे योद्रागण ! तुमने अजुन को क्‍यों छोड़ दिया? उसे ऐसा घायल करो कि अपने पर न 
लौट सके । 

तब भीष्म मे हँस कर कहां :-- 

हे दुर्याधन ! तुम्हारी बल-बुद्धि इस समय कहाँ गई है ? जब तुम लोग बेहोश पढ़े थे तब 
मधप्रीर अजुन ने कोई निर्देयता का काम नहीं किया । तीनो लोक पाने के लिए भी वे धर्म नहीं छोड़ते । 
इसी लिए इस युद्ध में तुम लोग मारे जाने से बब गये हो। अत्र शेस्ी मारना सुम्दे शोभा नहीं बेंता। 
आजुग गायें लेऊर जायें | तुम जीते जी हम्तिनापुर लौट चलो, यही बढ़े सौभाग्य की बात है 

पिवामह्‌ की यह यथार्थ बात सुन कर दुर्योधन ने ठंडी साँस ली और फिर कुछ न बोले । 

बिग के नगर को शौटते समग्र अरजुन ने उत्तर से कहा : 

है कुमार | यह बाव सिर्फ तुम्हीं जानते हो कि पाए्टय लोग तुम्हारे पिता के आश्रय में रहते 
हैं | परन्तु उचित समय पाने के पहले इसे प्रस्ट कग्ना मुनासिब नहीं। इसलिए तुम सबसे यही कुह ना 
छि युद्र में तुम्हीं जीव कर गायें लौटा लाये हो 

उत्तर ने फहा :-- हे वीर ! झिसी को भी विश्यास न होगा कि जो काम आपने किया है वह 
हमसे हो सकता है । जो हो, आपकी आज्ञा पाये बिना यह बात हम पिता से भी न बहेंगे। 

अजुन में कहा :--अब्र ग्वाले नगर में जाफर आपकी जीत का 'समाचार सुनावें | हम तीसरे 
पढ़र चलेंगे । क्योकि हमें छदुन्नला का वेश फिर घारण करना पड़ेगा। 

>इधर पाएडवो के साथ विराटरज त्रिगर्तो' को दृरा कर प्रसन्नतापूवंक अपने सगर लौट आये 
और शीघ ही अन्तःपुर में पहुँचे। वहाँ यह सवर पाकर ऊि उत्तर अफेले ही कौस्ों से लड़ने गये हैं 
बे बड़े व्याकुल हुए। उन्होंने बोदाओ फो आजा दी कि वे सारी सेना जेकर उत्तर वी सहायता के 
सुस्त जायें । उन्‍होंने कहा :-- पु 
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है सैनिक ! हमें थह समाचार बहुत जत्द देना कि छुमार जीयित हैं सा नहीं। उस ली-वेश- 

भारी गर्तक के अपना सारथि और सहायक बना कर क्या थे अब तक जीते बचे होंगे ! हु 
7. यह सुन कर युधिप्टिर ने मुस्करा कर फहा :-- 

महाराज ! जब्र डृह्नला गजकुगार का साग्थि है तब आप विस्ता न वीजिए। कौन लोग 
गायें न ले जा सकेंगे । 5 

ये बातें हो ही रही थीं कि दूतो ने आऊर उत्तर के जीतने की राबर दी । विराट ने बड़ी प्रसन्नता 
से उ है इनाम देकर मन्‍्त्री से कहा :-- हे 

सड़हीं पर ध्वजा-पताकाये तुरन्त उड़ाई जायें और यथाविधि देवताओं की पूजा की जाय । योद्धा 
लोग और वजिवाले आगे जाकए उत्तर से मित्रो और बजाते गाते उन्हे नगर में ले आत्रे। सब लोग मतवाले 
हाथियों पर सबार हैं। कर चारों तरफ जीत की खबर फैलाबें। कुमारियों के साथ उत्तग अन्चे शन्‍्दे 
कपड़े पहल कर भाई की अगयानी के लिए तैयार रहे । 

उत्सव की ये सब तैयारियाँ जब होने लगीं तब बड़े प्रसन्न द्वेफा विगट मे द्रौपरी से 
कहा '-- 

है सैस्ल्त्री | अब पाले लाओ, कह के साथ हम जुआ सेलगे | 

य्रुधिष्ठिर में कहा :--मारे आनरू|इ के अथवा और ऊिधी कारण सेजे! मनुष्य मत्त हो 
ग्हा हों उसके साथ जुआ रोलना उचित नहीं। इसलिए कोई और काम करने की ञञप हमे 
आज्ञा दें। 

विराट ने कहा :--है कह ! जुआ सोलने की हमारे बड़ी इच्छा है। और फेई खेल हम 
नही सेलना चाहते | जुए में सब कुद्ध हार जाने पर भी हम इु सित नहीं होते । इसलिए तुम सह्लोच 
नकरी | ऊँ 

फट्ट ने कहा :--महाराज ! आपने सुना हागा कि महाराज युधिष्ठिर जुए ही में अपना राज्य 
हाए गये थे] तब में जुए के हम बिल्उुल ही पसन्द नहीं करते। जे। हो यदि आपकी वही ही इन हो 
ता आइए सेले। 

जुआ आरम्म हे।ने पर पिराट कहने लगे :-- 

आज कैसे सौसाग्य को बात है कि हमारे पुत्र ने युद्ध मे सारे बौग्यों ये! 
हरा दिया | 
. ... सुविष्ठिर ने कहा ;--महाराज | बुहत्नला जिसका सारथि होगा वह ज़रूर ही युद 
में जतेगा । 

इस बात से कुछ रुप्ट हो कर राज्य ने कहा :-- 

कह । फाग्वों फे क्‍या हमाग पुत्र नहीं हरा सकता १ तुम बार चार इसकी उपेक्ता करके एक 
सामान्य नाचनेय्राले की क्यो प्रशंसा करते हे। | 
दे युविष्ठिए ने कहा :-महाराज | जिस युद्ध में भीष्म, द्रोण, कप और कर्ण इकट्ठें हुए 
ह् वहाँ बुहन्नला के सिग् और केाई नहीं जीव सफता। तव क्रोव से अधीर हेकर मस्स्यराज 
बाले :-- 


है 


क्र! हमारे बार बार मना करने पर भी तुम चुप नहीं होते। सुम्हें ब्रृद्ध समझ कर 
अभी तक हमने क्षमा किया था। पर यदि तुम जीपित रहना चाहते हो ने किर कभी ऐसी बात 
न बहना। 
के 


। 
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* युभिष्ठिर के इस तरह डाँट कर तिराट ने उनके मुँह पर बडे जोर से पाँस फेक कर सारे | इससे 
धर्मतज की नाक से खून बहने लगा। यह देख कर मैरिन्यी सेने के एक लोटें मे जब ले आई और 
उनकी सेवा करने लगी। 

इसी समय रानऊुमार उत्तर महल के दरवाजे पर आ पहुँचे | द्वारपाल ने उनके आने की सथर 
राजा वो दी | मत्स्यराज ने बहुत प्रसन्न हो कर कहा -- 

हें द्वारपाल। उच्चा और बृद॒न्नला के शीत्र मीतर ले आओ उन्हे देसमे के लिए हम बडे 
च्याऊुल हैं। 

यह सुन कर युधिष्ठिर ने द्वारपाल के अलग ले जाऊर उसके कान मे कहा -- 

ऐसा करना जिसमें उहजला कुद्ध देर बाट आपे। नहीं ते, यदि पह देस लगा ऊि अफारण ही 
हमारी नाऊसे खून गिरा है ता महाराज न बचेंगे । 

कुमार उत्तर ने सभा मे आऊर पिता के पैर छुए और कड्ढ के प्रणाम किया! उन्होंने देसा 
कि थुविष्ठिर का मुँट सन से लथपथ है | इससे व्याकुच होकर पिता से पूछा -- 

है पिता | इन्हे किसने मारा | क्सि साहसी के यह पाप करने की हिम्मत हुई 

विराट ने कहा --पुत्र । तुम्हारी जीव सुन कर हम बडे प्रसन्न हुए | इससे हम तुम्हारी प्रशसा 
फरन लगे। पर यह नाह्मण हमारी बात न मान कर थार वार बृहनला की प्रशसा करने लगा । इसलिए 
हमीं ने इसे सारा है। 

... उत्त ने कहा --महाराज। आपने बडा अन्याय फ्रिया। इनके शी ही प्रसन्‍न फीजिए । 

नहों ते। मग्मशाप से आप अपश्य ही नप्ट हो जाइण्गा | 

जप विराट ने धर्मराज से क्षमा माँगी तब उन्होने कहा -- 

महाराज | घय्राइए नही । हमने आपके! पहले ही क्षमा कर दिया है। बलयान्‌ मनुध्य अपने 
अवीना पर कभी कभी प्रिना फारण ही के क्रोव फर पैठते हैं । 

कुछ देर में युधिष्ठिर की गाऊ से सच निऊतना यन्‍्ट हो गया। तने इहन्नला से आकर 
सपा प्रणाम किया | राजा ने उनशा अमिन-दन करके उनके सामने ही घुत्र की प्रशसा आरम्भ की -- 

चत्ल । तुम्हारे होने ही से हम सच्चे पुउयान्‌ हुए | जा महायउली कण दिन रात लड कर भी नद्ा 
बको उ-हे तुमसे के से हराया । जिन ऊुस्उल-अ्रेष्ठ भीष्म के बराजर योद्धा नमाम दुनिया में नही उनसे तुमने 
कैसे युद्ध किया १ सन शास्त्री में निपुण और यादयों तथा कौरयों के गुरु आचार्स्य द्रोण की विकट मार 
के तुम कैस सह सके १ तुमने हटी हुई गाये लौटा कर बडा भार काम किया है। 

उत्तर न बडी नरमी से कहा -- 

है पिता | हमारी क्या मनात कि ये सन भयझ्लर काम हम ख़ुद कर सफ्ते। हम ता डर कर 
भगे आते थे | पर एक देवपुत्र हमारे पास आया । उसी ने हमारे डर का दूर करके कौरवों के हराया 
और गायो का उद्धार किया । 

पुत्र फी बात सुन कर विराट के घडा विस्मय हुआ । उन्होंने कहा -- 

बेटा ! जिस महात्मा में हमारा इतना उपकार स्या थे इस समय कहाँ है ? 

उत्तर ने कहा है पिता। मे उसी समय अल्तधथान हो गये थे। कल था परसा 
भकद होंगे। 


हम ड़ !8 
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तथ गहाराज की आज्ञा से अर्जुन अन्तःपुर में गये और राजऊुमारी के वे सब छूटे हुए बस्तर 
दिये। गुड़ियों के लिए बड़े बड़े मूल्यवान्‌ बख पाकर उत्तरा बड़ी प्सन्‍न हुई। 

इसके बाद पाणड्व लोग कुमार उत्तर के साथ एकान्त में सलाह करने लगे कि किस समय और 
किस तरह हम अपने को प्रकट करें । म 


१३--पाणडवों का प्रकट होना और सलाह करना 


प्रतिज्ञा से छूटे हुए पासडयों मे अपने के। विराटराज पर प्रकट करने के लिए उपयुक्त समय 
स्थिर कर लिया। निश्चित दिन आने पर स्तान के बाद सफेर कपड़े और तरह तरह के गहने पहन कर बे 
लोग राजसभा में पहुँचे और बिराठ के सिंहासन पर धम्मराज की बिठा कर उनके चारो तरफ बैठ गये ) 
पैरिन्मी का मे 232 800 220 8, 
मैरिन्शी का बेश त्याग कर द्रौपदी भी वहाँ आ गई। 

जब राज्य का काम करने का समय आया तथ विराटराज सभा में आये। पाण्डवों का ग्रह 
'प्रदूभुत व्यवहार देस कर पहले ते। वें त्रिश्मित और कुपित हुए । पर यह समझ कर कि शायद इसमें 
कोई गढ़ रहस्य हो कुछ देर सोच कर बोले :-- 

है कह ! हमने तुम्दे जुआ खेलने गे किक समम कर अपना सभासद बनाया था | इस समय 

५ ५ कम ५ 
राजों फा सा वेश बना फर हमार सिंहासत पर क्यों चेठे हो ९ 

अजुन ने हँस कर उत्तर दिया :-- 

.. दे राजन! ये महातेजस्वी पुरुष है । ये तो देवताओं के भी बराघर बैठने याग्य है। इनका यश 
सूख्ये के प्रकाश की तरह चारों दिशाश्रों में कैला हुआ है। ये कुरुबंश में श्रेष्ठ धम्मेराज युधिष्ठिर हैं।. 
इसलिए आपके सिंहासन पर बैठने के य सबथा याग्य है. ॥ 

बड़े आश्यय्ये में आकर ब्रिराटराज ने कहां :-- 
यह यही राजा अधिप्टर हैं तो इनके भाई और इनकी स्त्री द्ीपद़ी कहाँ है ? 
अ्रजजुन ने कद्दा :--हे राजन ] जो आपझी रसोई बनाते थे. और जिन्होंने अपना माम बहम 
घताया था वहीं मद्राबल्ली भीमसेन हैं । जिन्‍्दोने ठरात्मा कीचक ओर उसके बंश का संहार करके सैरिन्भी 
पा, ( ३ ए ५3, है हद है न 5... धि रे 2 5 
फी रक्षा की थीवेगन्धव भी वहीहैं। आपके घोड़ों और गाया के अधिऊायी ही माद्री के दोनों 
फान्तिमान्‌ पुश्न नइल और सहदेव हैं। यह अलौकिक रूपवती और पतिशता सैरिन्भी ही द्रौपदी है । 
इन्हीं के लिए कीचक मारा गया था। और हम भोमसेन के छोटे भाई झज्जैन हैं। हमारा विशेष बृत्तान्त 
आपने सुना ही ह्वोगा। हे राजन्‌ ! हम लोगो ने आपके राज्य में, गर्भ में रहने के समान, साल भर 
बड़े सुस से श्रश्ञात धास किया है। 
इस समय कुमार उत्तर इतने दिनो की रूकी हुई कृतझता प्रकट करके वोले :-- 
५ सिंह हिस्‍नों के मूड के 
मु _है पिता | जिस तरह सिंह हिरनों के झुंड को मारता है. उसी तरह इन लम्बी अुजाओंबाले, 
धनुधारियों में भेप्ठ अजुन ने शत्रुओं के मार ग्रिराया था। जिस समय सारे रथों को तोड़ कर लड़ाई के 
मैदान में ये चे-ससटे फ़िले थे उस समय इन्होंने बड़े बड़े द्वाथियों को मार गिराया था| इनऊे वाण लगते 
ही थे बड़े यड़े दाँवों को जमीन में गाइड कर मर जाते थे। इनके शद्ध की भयावनों ध्वनि सुनते ही हम भय 
सच्यफ़ुल हो गय॑ पथ । 
ही 
है] 


कै 


के 5 
पहत। 2 
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यह छुन कर विरादराज पमन्नतापूर्वक युधिप्ठिर के पास बैठे और उनका यथोचित सम्मान 
किया। फिर अपनी सेना, यज़ाना और नगर-समेत समस्त राज्य देकर उनऊी पूजा की ! तदनन्तर अपने 
भाग्य की बड़ाई करते हुए उन्होंने अंन्य पाण्डवों के माये सूँवे और उनका आलिज्न किया । इसझे बाद 
उन्होंने युधिछ्टिर से कहा :-- 
दे धर्म्मराज। बड़े सौभाग्य की चात है जो आप लोग वनवास और अज्ञात वास समाप्त 
कस्के प्रतिज्ञा से छूट गये ! दुरात्मा कौरवों को अज्ञात वास के समय आपकी कोई खबर न मिली, यह 
चहुत्त ही अच्छा हुआ | इस समय हमारे राज्य में जितनी सम्पत्ति है वह सब आप ही की है। महावली 
अमन हमारी कन्या के उपयुक्त पात्र हैं । इसलिए वे उत्तत का पाशित्रहण करें । 


है का पु रे 
५... अज्ञुन की इच्छा जानने के लिए थ्रुधिष्टिर ने डनक्री तरक देखा। उनका अभिप्राय जान कर 
अज्जुन ने विराटराज से कहा :--- 


| है राजन्‌ ! इसमें सन्देह नहीं कि पाएडय और. मत्स्य लोगों में परस्पर सम्बन्ध होना बहुत 
कि ५ रे पे ५ 
अच्छा है। किन्तु आपके अन्त:पुर में हम राजकुमारी के गुरु की तरह रहते रहे हैँं। वह भी हमें पिता 
की तरह मानती रही हैं। इसलिए यदि आप उचित समम्किए तो सुभद्रा के गर्भ से उल्न्न हुए हमारे 
पुत्र अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह कर दीजिए। हु 
अज्जुन की बात से प्रसन्न होकर बिराट ने कहा :-- 
है. भजन ! तुम बड़े धम्मोत्मा हो | उत्तरा के साथ विवाह करने से इनकार करके तुमने बहुत 
ही उचित काम किया । अब बहुत जल्द अभिमन्यु के साथ उत्तरा के विवाह की तैयारी करना चाहिए। 
तदनन्तर विवाह में आने का न्योता देने के लिए पहले तो कृष्ण के पास फिर “अन्य मित्रों के 
राश्य में दूत भेजे गये । यह खबर फैलते दी कि पाण्ठव लोग प्रतिज्ञा-पालन करके छूट गये हैं. उनके 
मित्र राजा लोग उनकी सह्दायता के लिए सेना ले लेकर भुणड के मुणड आने लगे । 
पहले युधिष्टिर के मित्र काशिराज और शिविराज एक एक 'अक्तौदिणी सेना लेकर विराट नगर 
- में आये | फिर महावली द्रपट और घृष्टययुन्न, शिसणणडी और द्रौपदी के पाँचों पुत्रों के साथ, एक अच्षौदिणी 
सेना लेकर उपस्थित हुए | हि 
अजुन के पुर अभिमन्यु का सा वर पाने से फिगाटयाज बड़े प्रसन्न थे। इसलिए देश विदेश 
से आये हुए राजों की अगबानी वे बड़े आदर से करने लगे | 
इसके बाद द्वारका से कृष्ण, बलदेव, सात्यकि आदि यादव-्चीर अभिमत्यु की लेकर आये। 
पाणडवों के नौकर इन्द्रसेन आदि भी रथ आदि लेकर आये। पाएडयो के लिए राजोचित घन और बखो 
की जरूरत समझ कर कृष्ण सत्र चीज़ें अपने साथ लाये और पाएडवों को दीं। 
इसके बाद विधि के अनुसार विवाह का कार्य आरम्म हुआ | शद्ठ, भेरी, ढोल आदि वाजे 
बजने लगे । वहुत सा मांस, मछली और अनेऊ प्रकार की सविरा आने लगी। गावेराले, कहानी कहने 
बाले, नठ, बन्दीगण, स्तुति-पाठ करनेयाले और भाट महमानों का सन बहलाने लंगे। सुद्रेष्णा आदि परम 
रूपवती स्त्रियाँ सजी हुई उत्तर को लेकर विवाह-सण्डप में आई । पर अत्यन्त सुन्दरी द्रौपदी के सामने 
सबका रमन फीफा जान पढ़ता था | कृष्ण की सहायता से बिराट और युधिप्ठिर ने विवाह-सम्तन्धी सब 
'क्वाम घीरे धीरे पूरे किये और गिवाह के बाद आये हुए न्राक्मणों को बहुत सा धन देकर सन्तुष्ट किया । 
विवाह समाप्त होंगे पर पाएडदों ने अपने भाई-बन्धुओ से सलाह करने का विचार किया 
निश्चय करने के लिए कि अब क्‍या करना चादिए.सच लोग घिराट के सभा-भपन में इकट्ठ हुए | 
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भर 


श्र सचित्र महाभारत [ (हल ही 


बिराट और द्ुपदराज के बैठ जाने पर सब लोग अपने अपने आसनों पर चैठ गये। “सुन्दर 
बेशों से भिभूषित राजा लोग पहले तो थोड़ी देर वक तरह तरह की बात-चीत करते रद्दे । फिर काम 
प्रारम्भ करने के उद्दश से बुद्धिमान्‌ कृष्ण की ओर देख कर चुप हो गये। इस तरह अनुमति पाकर 
कृष्ण पाणडवों की भलाई-बुराई की आलोचना करने लगे। 


वे वोले :--हे ह्ृपतिंगश ! आप लोगों को मालूम ही है कि शक्षुनि ने दुष्टता करके धम्मेराज 
फो जुए में हराया और उनका सब कुछ छीन कर उनसे वनवास की प्रतिज्ञा कराई । यद्यपि पाएडव लोग 
चलपूर्वफ सारी पृथ्वी जीत सकते थे, तथापि उन्होंने केवल सचाई के खयाल से यह कठिन न्नत पालन 
फिया | भ्रव आप लोग ऐसी तरकौथ सोचिए, जिससे कौरवों और पाण्डवों, दोनों, की मलाई हो और 
उनका धर्म भी धना रहे । यद्यपि ध्रृत्राप्ट्र के पुओं मे इन लोगों को ज्षत्रिय-धर्म के अनुसार बलपूर्यक 
नहीं हराया, किन्तु छल से इनका पैठक राज्य छीन लिया है, तथापि ये लोग कौरवों की बुराई करना 
नहीं चाहते | ये लोग सिफे अपने बाहुबल से जीते हुए साम्राज्य ही को माँगते हैं। पर सब लोय 
जानते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने लड़कपन ही से किस तरह नाना 5पायों से इनका राज्य छीनने की 
चेष्टा की है। इसलिए कौरवों का लोभ, युधिष्टिर की धार्मिकेत और इनका आपस का सम्बन्ध ध्यान में 
रस कर आप लोग यह स्थिर फीमिए कि अब क्‍या करना चाहिए। छऋृष्ण की ये पक्षपात-रहित बातें सुन 
कर बलदेव बड़े प्रसन्न हुए और आदर फे साथ उनका अनुमोदन करके कहने लगे :-- 


आप लोगों ने ऋष्ण की बातें सुनीं १ वे धरम के भी अनुकूल हैं ओर दुनियादारी से भी खाली 
नहीं । जैसी वे धर्म्मराज युधिष्ठिः के लिए लाभदायक हैं बैसी ही दुर्योधन के लिए भी । पाएडव लोग 
सिफ आधा ही राज्य लेकर सन्‍्तोष करना चाहते हैं। अतएबं कौरवों को चाहिए कि वे उसे दे दें और 
सब्फे साथ मिल जुल कर झुस से रहें। हमारी राय यह है फि इस समय एक चतुर दूत दुर्योधन के 
पास भेजा जाय। यह महात्मा घृतराष्ट्र, कुष-धंश में शिरोमणि भीष्म, भहयवुद्धिमान्‌ द्रोणाचास्पे आदि 
के सामने हुयोधन से घड़ी नरमी के साथ युविष्ठिर का सेंदेशा कहे। कुल राज्य घृतराष्ट्र फे पुत्नो ही 
के अधिकार में है। इसलिए उन लोगों से कोई रूखी बात फह्द कर उन्हें क्रद्ध करने की जरूरत नहीं। 
युधिष्ठिरए भी सम्पत्तिशाली थे। परतु उन्होंने व्यसन में पढ़ कर प्मपनी सम्पत्ति अपने ही दोप से खो 
दी। जुआ खेलने में ने निपुण नहीं हं। तथापि, मित्रों के सना करने पर भी सहाधूर्त शकुनि के साथ 
वे फेलने को राजी हो गये । धीरे धीरे खेल में वे इतने डूब गये कि उन्हें भले बुरे का ज्ञान न रहा। 
एक नादान आदमी की तरह वे एक के बाद एक दाँव बदते गये और अन्त में सव कुछ हार गये। 
इसके लिए डुर्याधन दोपी नहीं । इसलिए कोई बातूनी आदमी मनम्नतापूषक दुर्योधन से मेल फरनले के 
लिए प्रस्ताव फरे। मि 


बलदेव की चात समाप्त भी न होने पाई थी कि महावीर सात्यक्ति श्त्यन्त कुद्दध होऊर उठ खड़े 
हुए ओर कहने लगे --.. 


_ जिसका जैसा स्वभाव होता है. बह वैसी ही बाव कहता है । हे बलदेव ! इसी लिए हम तुमको 
झुम्दारे दुोक्‍्यों के लिए दोपी नहीं ठहराते । | किन्तु जिन लोगों ने तुम्हारी ये बातें चुपचाप बैठे बैंढे 
सुनी है उन्हीं पर हमें कोध आता दै। ऐसा कौन आदमी है जो .निर्दोष धर्म्मराज पर एक बार बे- 
खटके दोपारोप करके फिर उसी सभा में दुबारा बोल सके १ कपट जुआरी खेलने में येईमानी फरके इन 
नीतिज्न महात्मा को हरा दे, चद फोई धर्म की बात है? यदि धर्म्मराज शकुमि के खेलने के लिए 
अपने घर युलाते तो निप्मनन्‍्देह उनकी हार धर्म के अनुसार होती । किन्तु बात ऐसी भहों है । डुयोधन 
ने यद ज्ञान कर कि यदि कोई आदमी जुआ सेलने के लिए बुलाया जाता है तो वह इनकार नहीं कर 

... सेऊदा, शठ्वापूरवक युधिष्ठिर को दृराया है। फिर उसका मज़ल फैसे हो सकता दै १ इस समय पाएडव 
श५५ र न 


पहला सए्ड ] पाएडवों का प्रकट होना और सलाह करना १६३ 


लोग तैरद वर्ष के बाद प्रतिज्ञा से छूट कर अपने पैटक राज्य के पूरे तौर से अधिकारी हुए हैं। फिर 
वे कौरवों के सामने क्‍यों सिर मुकाबे ? यदि कोई दूसरे का भी राज्य लेना चाहे तो भी माँगने की 
अपेक्षा उसे बलपूर्वक ले लेना ही अच्छा है। तब ये क्यों अपना पैतक राज्य लेने के लिए दुर्योधन के हाथ 
जोड़े कौरव लोग यदि धम्मंप्ज का धम-सन्नत प्रस्ताव न मानेंगे तो हम उनको अपने वश में करके 
धम्मराज के पैरों पर उनका सिर स्यायेंगे। इसमें सन्देद नहीं। हम लोगों के एकन्न होने पर हमारे प्रवल 
प्रताप को कौन सह सकेगा ९ 

द्रुपद ने सात्यकि से कह्दा :-- 

हे वीर ! तुम्हारा कहना ठीक है। पाणडवों को अपना पैठुक राज्य पाने का न्याय के अनुसार 
पूरा अधिकार है, इसमें सन्देह नहीं। परन्तु पाण्डवों के राज्यांश पर इस समय दुर्योधन का अधिकार 
है.। उसे वे अपने मन से कभी न लौटाबेंगे | थूढ़े राजा शुतराष्ट्र अपने पुत्र के विरुद्ध कोई काम नहीं 
कर सकते। दीनता के कारण भीष्म और द्रोण, और मू्खता के कारण कर्ण और सकुनि, उन्हीं की हाँ 
में हाँ मिलाबेंगे । इसलिए चलदेव का उपदेश हमारी राय में भी ठीक नहीं है । यदि हम लोग इस समय 
दुर्योधन से मीठी मीठी बातें कदँगे तो बह पापी हम लोगों फे। निर्वेल समकेगा । इसलिए हमारी समझ 
में सबसे पहले राजों के पास दूत भेज कर अपना बल बढ़ाना और सेना इकट्ठी करना चाहिए । जालूसों 
के हारा हुर्योधन हमारी काररवाई ज़रूर ही जान लेगा | इसलिए वह भी दूत भेजेगा। इस दशा में जिसका 
दूत पहले पहुँचेया उसी का काम सिद्ध होने की अधिक सम्भावना है। 'अतएव इस काम में देर लगाना 
उचित नहीं ! कर 

छष्ण ने कहा :--द्रुपदराज ने बहुत युक्तिपूर्ण उपदेश दिया है। इसलिए हम लोगों के निश्चिन्त 
होकर उन्हीं को सब काम सौंप देना चाहिए | जय तक सन्धि की बात चीत जारी रहे तब तक दोनों 
पक्षों के आत्मीय जनों के उसी में लगे रहना उचित नहीं । दस जोग विवाह फे उपलक्ष्य में यहाँ आये 
थे । बह काम तो अच्छी तरह हो गया। अब दम लोग अपने अपने घर लौट चलें। यदि दुर्योधन 
न्याय के अनुसार मेल कर लें तो बंश-नाश होने का कोई फारण न रहेगा। और यदि वे लालच में आऊर 
थुधिष्ठिर की बात नमानें तो पाएडब लोग पहले अन्य मित्रों से सहायता लेकर फिर दम लोगों को 
खबर दें । 

तब विराट में सवका यथोचित सत्कार करके कृष्ण आदि यादवों को विदा किया। इसके बाद 
वे युधिप्टिः और अन्‍्यान्य राज़ों की सत्ताह सेकौरदो के साथ युद्ध की हैयएी करने लगे। रा, दुपद ने 
पहले एक दूत को बौरबों के पास भेजना निश्चित किया । इस काम के लिए अपने बुद्धिमान पुरोहित को 
घुला कर उन्होने कहा :-- 

हे ब्राद्मण-भ्रेछ | आपको युधिप्ठिए और छुयोधन का परिचय देने और उनके विवाद का हाल 
थताने की जरूरत नहीं | क्योकि, आप सब जानते हैं। दुर्योधन आदि मे सीधे सादे पाण्डवों को बहुत 
5गा है। धृतराष्ट्र भी इस वात को जानते हैं। धर्मात्मा विदुर ने उस समय घार बार बिनती की। पर 
उनकी बात पर किसी ने ध्यान न दिया । इसलिए इस बात की आशा नहीं कि वे अपनी इच्छा से धर्म्मराज 
को आधा राज्य लौटा देंग्रे । तब भी आप घृतराष्ट्र और अन्य वड़े बड़े कौखों को प्रसन्न करने की चेष्टा 
कीजिएगा | यह्‌ निश्चय है क्रि इस विषय में वाणी द्वारा विदुर आपकी ज़रूर सहायता करेंगे । यदि 
भीष्म और द्रोण आदि पाएडवों का विरोध न करें तो इर्योधन अकेले कभी लड़ने की इच्छा न करेंगे। 
छेसा होने से अपने पत्त के बड़े बड़े योद्धाओं के फिर अपने वश में करने में दुर्योधन का जितना समय 
लगेगा उतने में हम लोग यथेप्ट वलसंभह कर. टेंगे। ले 

द्रपद का यह उपदेश सुन कर नीतिशाख-विशारद पुरोहित ने राह का खर्च लेकर हस्तिनापुर 
की ओर प्रस्थान फिया। 
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पुरोहित के चले जाने पर राजा लोगों से सहायता माँगने के लिए चारो ओर दूत भैजे गैये। 
ऋूष्ण के लेने के लिए खुद अजुन द्वारका गये । जासूसो के ह्वारा यह सत्र॒ हाल डुयोधिन के भाद्दम हो 
गया। इससे उन्होंने भा सब जगह दूत भेजे । यह खबर पाते छी कि अश्ञुन द्वारका जाते हैं वे भी एक तेज़ 
घोड़े पर सवार होकर, और थेडे से नौकर साथ लेकर, जल्दी जल्दी उनके पीछे दौडे। 
अर्जुन और इुर्योधन दोनों एक ही साथ द्वारका पहुँचे और एक ही समय राजभयन में गये। 
ऋूष्ण उस समय सेते थे। सेजे के कमरे में पहले दुर्योधन गये और इृष्ण के सिरहाने बैठ गये | फिर 
(न गये और पैताने चैठ कर कृष्ण के जगने की प्रतीक्षा करने लगे। 


जयते पर ऋष्ण ने पहले अजुन के, फिर दुर्योधन के देसा। कुशल प्रश्न के बाद ृष्ण ने उनके 
आने का कारए पूछा । इुयोयन ने हँस कर कहा -- 

हे यादव ओप्ठ । जो युद्ध होनेवाला है उसमें तुम्हे हमारा पक्ष लेना पडेगा। यद्यपि कौरब 
और पाणडयों दोगो, का सम्बन्ध और मिश्रभाव तुम्हारे साथ एक सा है, तथापि हम पहले आये हैं। 
लोक-रीतिं तो यही है कि जो पहले आबे उसी की भार्थता सफल की जाय | 


कृष्ण ने कहा --हे कुरुवीर ! इसमें सन्देह नहीं कि तुम पहले आये हो । पर हमने अज्जुन ही 
के पहले देखा है। इम्नलिए दम दोनो पछ्ो को सद्ययता करेंगे। हमारे पास एक अबुद प्रसिद्ध भारायणी 
सेना है। यह एक तरफ रहेगी। दूसरी तरफ हम अकेले रहेंगे, पर नतो हथियार ही लेंगे और न 
लड़ेंदीगी । अजुन छोटे हें | इसलिए पहले वे इन दीनों भे से जो चाहें ले लें। 

यहू जान कर भी कि कृष्ण युद्ध से शामिल न होगे 'अज्ञुन ने प्रसन्‍नतापूर्क उन्हीं के लता 
मजूर किया ) तब हुयोधन एक अबुंद भारायणी सेता पाकर और यह जाम कर कि ऋृष्ण युद्ध न करेंगे 
बेहद प्रसन्‍न हुए। 

इसके बाद दुर्योधन वलदेव के पास सहायता माँगने के लिए गये | उनके आने का कारण जान 
कर बल्देव बोले -- 

है राजन्‌। हमने कई वार रृष्ण के धिक्कारा है,कि दोनों ही पत्तवालों से हमारा एक सा 
सम्बन्ध दे, इसलिए इस युद्ध मे हइद्न लोगो का शामिल शोना उचित नहीं । पर उन्होने हमारी चातन 
मानती | फिर भी हम कृष्ण के विरोधी दल की सद्दायता नहीं कर सकते | इसलिए हमने निश्चय किया है कि 
इम किसी तरफ़ न रहेंगे। अतपव आप पधारिण। आपने प्रतिष्ठित मरतबश में जन्म जिया है, इसलिए 
क्षत्रिय धम्मे के अनुसार ही युद्धकीजिएगा । सावधान | इसमें केई त्रुटि न होने पावे । 


घलदेव की धात समाप्त होने पर दुर्योधन उन्हें गले से लगा कर बिंदा हुए । इसके बाद वे 
ऋतबम्मों_के पास गये और एक अचक्षौहिणी सेना समेत उनसे अपने साथ लिया। इस तरद ने मदद 
बलरान सेना-समूह के साथ लेकर लौटे । इससे बैरब लोग बडे प्रसतन हुए॥ 

है इुयोघन के जाते ह्वी कृप्ण ने अर्जुन से पूछा -- 

हे. अज्ञेत। यह जान कर भी कि हम युद्ध में शामिल न होगे क्यो तुमने हमें अपने पत्त से 

खुपना उचित सममा 
६. सा. हु सु 

अजुन ने कद्दा “दे मित्र। सेना लेने के लिए हम छुम्दारे पास नहीं आये। घृतराष्ट्र के पुन्नो 
का तो इम अफ्लट्दी सद्दार कर सकते हें। तुम अद्वितीय नीतिज्ञ और हमारे पुराने मिप्र हो, इसलिए 
छुम्दारी सलाद और मद्ठल कामना ही से हमारे सब काम सिद्ध हो जायेंगे। हैं चासदेव । हमारा 


एक चहुत पुराना मनोरथ भी सुम्दे पूरा करना पड़ेघा। हमारी इच्छा है कि इस युद्ध में तुम इमारे 
सारधि यतो) 0 700 


के खडे 
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शल्य ने कहा :--हे युधिष्टिर ! धुम्हारी यह प्रार्थना हम अवश्य पूर्ण करेंगे। सभामगड़प में के 
ने निर्पराध द्वौवदी का अपमान किया है! इसलिए कण और अजुन फे युद्ध-समय में हम कण के ज़रूर 
सारथि बनेंगे और उनका तेज नए करने का हम अच्छी तरह यत्र करेंगे। 

यह कह कर शल्य ने विदा माँगी और सेना-सद्दित दुर्योधन के पास चल दिया। 

इधर अनेऊ देशों से राजा लोग बड़ी बड़ी सेनायें लेकर युधिप्ठिर की सहायता के लिए आने 
लगे। बहुतेरे तो विवाह ही के उपलक्ष्य में आये हुए थे। इनऊे सिवा चेदिरज धृष्टकेतु, इृष्णिवीर 
सात्यकि और विराटराज के मित्र राजा लोग थहुत सी च॒तुरंगिणी सेना ले लेकर आ पहुँचे । इस तरह्‌ 
पाणडबों के पत्त में सात 'अच्चौहिणी सेना इकट्ठी हो मई' | विराटराज के उपप्लब्य नगर मे डेरे डाल दिये 
गये | इतनी बड़ीं सेना लेकर राजों के साथ पायडब लोग सुख से समय की प्रतीक्षा करने लगे। 

दुर्शाधन के पक्ष में भगदुत्त, भूरिथवा, शल्य, भोजणाज, कृतवर्म्मा, सिन्‍्धुनरेश, जयद्रथ और 
अन्य कई राजा लोग आये । इस तरह कौरवों की तरफ ग्यारह अज्षौहिणी सेना इकट्ठी हुई । 

इस प्ररार दोनों ओर युद्ध की सैयारियाँ हो रही थी कि द्रुपद्राज का पुरोहित राजा धृतराष्ट्र के 
पास पहुँचा । धृत्तराष्ट्र, भीष्म, चिदुर आदि ने उसका यथाचित्त सत्कार किया | तब बह ब्राह्मण सभा में बैठे 
हुए बड़े बड़े कौरवों और राजपुरुषों से कहने लगा :-- 

है समासदूगणा |! आप लोग सनावन राज-धर्म्स अच्छी तरह जानते है। तथापि इस समय 
उसको स्मरण दिलाने की बड़ी जरूरत है । इसी से उसके सम्बन्ध में दो एक थाते हम कहना चादते हैं । 
घृतराष्ट्र और पाण्ड एक ही पिता के पुत्र हैं; इसलिए पैठक पन में दोनों का बरावर हक है । फिर इसका 
क्या मतलत्र कि पाणडवरों के निकाल करके धृवराष्ट्र के पुत्र अकेले ही राज्य करें ? आप लोगो के! यह भी 
साछूम होगा कि एक बार धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पाएडबरो के भार तक डालने की तैयारी की थी; पर इत- 
फाय न हुए। फिर शकुनि को सहायता से छल करके उनका अपने बल से बढ़ाया हुआ राज्य छीन लिया। 
द्रौपदी-समेत पाणड्वों के बारह वर्ष बनयास और एक वर्ष अज्ञाव घास करना पड़ा। उसमे उन्हें कैसे 
कैसे कप्ट भेगने पढ़े, यह आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तथापि धुतराष्ट्र के पुत्रों के इन सब 
अन्यायों के| भूल कर सबकी भलाई के लिए वे उनसे सन्वि फरना चाहते हैं। 'अतएव दोनों तरफ फी 
यातें का विचार करके आप लोग दुर्योधन के शान्त कीजिए । ऐसा कीजिए जिसमें ज्य्थ लोफहिंसा और 
बंश-नाश ने हो । युधिष्ठिर का पत्त लेकर लड़ने के लिए अनन्त सेना तैय।र है। अज्ुन से थढ़ कर रण- 
चतुर और कप्ण से बढ़ कर घुद्धिमान्‌ काई नहीं है। फिर क्या ससकक कर दुर्योधन पाएडवो से लड़ने 


के सैयार है ९ इसलिए आप लोग धमम्मानुसार पाएड्यो के! उनका हिस्सा लौटा दीजिए। अभी सन्धि के 
लिए समय है। 


_ बाद्षण की बात सुन कर बुद्धिमान भीष्म में उसके प्रस्ताय की बहुत प्रशंसा की और 
कहने लगे :-- 
हे आ्रह्मणु-श्रेष्ठ ! सौभाग्य की बात हैकि पाए्डव लोग कुशल से हैं। और यह भी सौभाग्य की 

घांत है. डि बहुत सी सेना इस्द्ी करके भी वे धम्म ,पर जमे हुए हैं और वन्घुववात्थदों से लड़ने की इच्छा 
न करके मेल फरना चाहते हे । 'आपने जो कुछ कट्दा बह कठार होने पर भी सत्य है। इसमें सन्देद नहीं 
हि निश्चित बननास के बाद वे अपने पहले राज्य के अधिकारी हुए हैं। धज़ुन के धराबर याद्दा भी तीनों 
लोकों में काई नहीं दे । 

. दूसरे पक्षगालों की, विशेष कर अर्जुन की; प्रशंसा फर्ण से न सद्दी गई। भीष्म की चाते' समाप्त 
भी न होने पाई थीं कि उनसा अनादर करके और हुय्योधन की तरफ देस कर चे पुरोहित से क्रोध-पूर्ण बातें 
कहने लगे :-- 


कक घर 


पहला खरड] पाएडवों का प्रकट होना और सलाह करना १६७ 


हे न्ाह्मण ! यह बात तमाम दुनिया जानती है कि जुए मे हार कर पाएडव लोग वनयास कपने 
के लाचार हुए थे | इसलिए इसे बार बार कहने फी जरूरत नहीं | इस समय अयधि पूरी होने के पहले 
ही प्रतिज्ञा भग करके उन्होने अपने के श्रकट किया है | मत्स्य तथा पाञ्चाल लोगों की सहायता पाकर ये 
फूले नहीं समाते | पर याद रक्से, हम लोगो के डराने की चेष्टा करना ब्रथा है। डर कर हम एक पग भी 
भूमि न दे'गे । युधिष्ठिर यदि धम्मे से राज्य लेना चाहते हैं ते निश्चित नियम के अनुसार उन्हे बारह वर्ष 
फिर वनवास फरना चाहिए क्योंकि समय के पहले ही वे प्रकट द्वो गये है । समय पूरा होने पर महाराज 
दुर्योधन उन्हें जरूर ही आश्रय देंगे । पर यदि धर्म्म की परबरा न करके मू्खता के कारण वे लड़ना चाहते 
है तो हमारी बात याद करके ज़रूर पछतायेंगे। 

भीष्म ने कहा :--हें कर्ण | तुम बातो में सदा ही वड़ी वीरता दिसलाते हो । पर क्या तुम्हे 
याद नहीं कि अजुन ने अभी हाल ही में हमारे छ महारथियों फे लडाई में हराया था १ इस बाह्य 
की बात मान कर समय रहते ही यदि हम लोग मेल न कर लेंगे तो लड़ाई के मैदान में हमे निम्थय ही 
घूल फॉकनी पड़ेगी । 

भीष्म का विरक्त देख कर उनको प्रसन्न करने के लिए धृवराष्ट्र ने उनकी बात का अनुमोदन 
किया और करण के डॉट कर फहने लगे :-- 

हे कर्ण | भीष्म ते जो कुछ कहा उसी से हम लोगों की, पाए्डनों की और सब क्षत्रियों की 
भलाई है। इसलिए हम उनके कहने के अनुसार सखय के पाणएडवों के पास सन्धिस्थापन करने के 
जिए भेजेंगे। 

यह कह कर धृतराष््र ने द्रुपद-पुराहित फे। यथेचित सत्कार के बाद विदा क्रिया | फिर समा में 
सश्षय के घुला कर. उन्होंने कहा :-- 

हे सजय ! तुम इस समय उपप्लत््य नगर में पाएडबों के पास जाव। वहाँ जा कर पहले उनकी 
कुशल पूछना । पाण्डय लोग बहुत भले आदमी हैं । छल कपट करना वे नहीं जानते । इतने दु स सह कर 
भी उन्होंने हम पर क्रोध नहीं किया। अपने सुख पी अपेक्षा धर्म फे ही वे बड़ा सममते है. । भन्द-बुद्धि 
दुर्योधन और क्षुद्र-दय कण के सियरा हम सत्र लोग उनसे बडे प्रसन्न हैं। इसलिए इन सब बातों के 
अच्छी तरह समम कर उपयुक्त वाक्यों मे युधिष्ठिर से कहना कि हम सन्धि करना चाहने हैं। हे सखय 
दोनों ओर इतनी सेना इकट्ठी हुई है कि उसका स्मएण करके हमे बड़ा डर लगता है। इसलिए सममत बूक 
स्प, गेस्‍्या, प्फ्ताए, ब्सज्षा, जिसमे, हम. लोग़. दस, घेर .ब्रिप्द्, से. बच. जायें. 

महाराज घृतराष्र का अमिप्राय जान कर ओर उनरी आज्ञा पाकर सख्य ने भत्त्यदेश की ओर 
प्रस्थान किया। 


प्रथम सण्ड समाप्त । 


दूसरा खण्ड ह 
१--शान्ति की चेष्टा 


पाण्ड्वों से यह कहने के लिए कि श्रब आपस में शान्ति हो जानी चाहिए, धृवराष्ट्र की आज्ञा 
से सख्य ने हस्तिनापुर से प्रस्थान किया । यथासमय वे उपप्लत्य नगर में पहुँचे । वहाँ युधिष्ठिर के देस 
कर सखय बहुठ प्रसन्न हुए । उन्होंने प्रणाम करके यरुधिष्ठिर से कहा :-- 

हे धर्मराज ! ईश्वर की क्पा से हम फिर आपको अच्छी दशा में देखते हैं | किसी बात की 
अब आपके तकलीफ नहीं | सथ तरह की सहायता आपको प्राप्त है। बुद्ध राजा धृतराष्ट्र ने आपका कुशल- 
समाचार पूछा है। कहिए आप, आपके भाई और आपकी पन्नी, द्रपदनन्दिनी द्रौपदी, सब लोग शच्छे 
तो? 

युधिष्ठिर से कहा :--हे सजय ) आप तो अच्छी तरह हैं ९ राह में केई विज्न तो नहीं हुआ | 
इतमे दिनों बाद राजा धृतराष्ट्र के कुशल-समाचार पाऊर और तुम्दारे दर्शन करके हमें वड़ी ख़ुशी है। 
इस समय हमें ऐसा माद्धम होता है, मानो हमने सभी कौरव-जनों के दर्शन किये । परम बुद्धिमान्‌ 
पितामह भीष्म तो कुशल पृथ्षेक हैं ? हमारे ऊपर उनका जो स्नेह था वह जाता तो नहीं रहा ९ हम पर वे 
बड़ी कृपा करते थे । उस कृपा में कमी तो नहीं हुई ९ द्रोथ और कृप आदि हमारा घुरा तो नहीं 
चादते १ क्या वे राजा धृतरा्र और उनऊे पुत्रों के सलाह देते हैं कि सन्धि कर लो ९ अज्ञुन के बड़े बड़े 
बीरोचित काम ओर मेय-गजेना के सहृश्य उनके गाणटीब धन्बा की उझ्कार, कौरव लोग भूल वो 
नहीं गये १ न्‍ 

सज्षय ने उत्तर दिया ;-- ब 


आपने जिन लोगों की वात पूछी वे सब कुशल से हैं। आपके चचा धृतराष्ट्र ने जो सेंदेशा 
कहने के लिए हमें आपके पास भेजा है उसे सुनते की अब आप कृपा कीजिए | वृद्ध राजा घृतराष्ट्र जी 
से चाहते हैं कि आपस में सन्वि हो जाय। इसलिए कृपा करके आप भी इस बात के मान 'ल्ीजिए। 
आपने हमेशा ही धृनराष्ट्र के पुत्रों के अपराध चम्ता डिय्रेहैं और कोय के वशीभूत न होकर सुर वी 
अपेक्षा धम्मेद्दी कोप्रधान माना है--उसी की तरफ हमेशा दृष्टि रक्सी है। इससे इस समय लासों 
सल॒प्यों की हिंसा निवारण करने का एकमात्र उपाय आप ही के अधीन है। आप चाहेँगे तो युद्ध रुक 
जायगा और महामयद्भर मनुष्य-संहदार होने से बच्‌ जायगा । इस युद्ध में एक तरफ तो महावली भीम, 
अज्ेन और दृष्ण हैं; दूसरी ताफ भीष्म, टरोण्ण, कए आदि मदासथी एँ । इस दशा में चाहे जिसकी जीत 
दो चादे जिसकी द्वार, परिणाम दोनों अयस्थाओं में मद्दा दुःफनदायक होगा। इससे आप ही कोई ऐसा 
उपाय कीडिए जिसमें परस्पर सन्धि हो जाय [: 


न युधिष्ठिर ने कहा :-_दे सक्य ! क्‍या हमने कोई ऐसी बात कही है जिससे यह सूचित होता 
ऐो कि इम यु: फ्सना 'चाहवे हैं? फिर क्‍यों तुम युद्ध के डर से इतने भयमीत हो रहे हो ९ यदि बिना 
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फाम किये ही--बिना हाथ पैर हिलाये ही--सनचीती वाव होती हो तो कौन ऐसा मूर्ख है जो उसके लिए 
युद्ध की दैयारी करे ९ हम तो यह सममसे हैं कि नाना प्रकार की विपय-वासनाये' उन उस विषयों का 
भाग करने से और भी बढ़ती हैं। भेग भागने से ठ॒प्ति नहीं होती । आग में आहुति डालने से आग 
बुमनी नहीं; बह और भी प्रज्नलित होती है! यही हाल वासनाओं का है। यही कारण है जो इतना 
ऐश्वय्स पाकर भी--इतने भेग-विलास फी सामशी प्राप्त करके भी--दु्योधन का लोभ बढ़ता ही जाता है । 
लोभ के कारण दुर्योधन की घुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इससे उन्होंने सन ही मन यह समझा रबखा है कि 
सूत-ुन्न कर से अजुन हार जायेंगे। उन्होंने प्रत्यक्ष लड़ाई के मैदान में उतर कर देखा है कि एक नहीं 
छ; रभियों ने अर्जुन से द्वार खाई है। तिस पर भी वे सममते हैं कि कर्ण के अर्जुन न जीत सेंगे। 
यदि दुर्योधन की बुद्धि ठिकाने होती तो वे कभी ऐसा न समकने । कुछ भी हो, हम पर आज तक जो 
कुद्द बीती है उसे हम भूले जाते हैँ ।* हमें आज व दुयोधन ने जो क्लेश, ठुःख ओर संताप पहुँचाया है 
उस पर हम्‌ धूल डालते हैं । इन्द्रप्स्थ पहले हमारे ही अधिकार में था | उसी के लेकर हम सन्धि करने के 
लिए तैयार हैं। यह बात तो हम पहले भी कह चुके हैं। 


सखय ने फहा :-हे धम्मराज | आपका कहना बहुत ठीक है कि माह फे वशीभूत होने से 
हुर्योधिन इस समय बिना युद्ध किये राज्य न छोड़े गे। किन्तु आपतो धर्म्म की गति जानते हैं श्रौर यह 
भी जानते हैं कि राज-पाट का मे।ह बुरा होता है। फिर आप क्‍या समम फर धृवराद्ट्र के पुत्रों का नाश 
करने पर ७तारू हुए हैं ! यदि युद्ध करके रा्य छीन लेने का विचार था तो वनवास में इतना कलेश आपने 
क्यों व्यर्थ उठाया | तब भी आप की सहायता ले लें कम नथे। सब तरह की सहायता आपको 
मिल सकती थी । जो वन्धु-चान्धव इस समय साथ दैने के तैयार हैं बे चिरकाल से आप ही की 
तरफ हैं । दुर्योधन भी इस समय जितने बली हैं; उतने पहले नथे। उस समय तो धम्म-युद्धि से प्रेरित” 
होकर आप युद्ध से दूर रहे; अब भला क्या समक फर आप एसे छोड़ने और जातिदोद के पापपह् में 
गिरने जाते है ९ 

युधिष्ठिर बोले :--दे सक्षय ! घम्म॑ ही भ्रेष्ठ है, इसमें सन्‍्वेदद नहीं। किन्तु 'अपने राज्य का " 
पालत करना और उसे शत्रु के हाथ से बचाना ही जषत्रियों का गुख्य धम्मे दै। ईससे इस मामले में हम 
धम्म छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते, इस घात का खूब बारीक विचार करके तब आप हमें दोपी ठद्दराइएगा । 
एक तरफ तो धर्म की रक्षा करना है; दूसरी तरफ युद्धनिवारण | इन दोनों बातों में से इस समय हमें 
कौन बात करना उचित है, इस विपय में परम चतुर भ्रीकृष्णजी हमें उपदेरा ढेने की कृपा करें। अधर्मा 
से राज्य पाने की हमारी कदापि इच्छा नहीं | इससे जो श्रीकृष्ण कहेंगे हम वही करेंगे। 


* धब क्रप्ण ने कहा -- 

हे सखय ! तुम्दारे. झुँह से धम्मराजफे धम्म का उपदेश शोभा नहीं देता | महासभा में 
द्रौपदी का अपमान होते पर, जिस समय उसने सद्दायता के लिए बार वार समासदों से प्रार्थना की थी 
उस समय विदुर के छोड़ कर किसी और ने एक वात भी अपने मुँह से नहीं निकाली। दुःशासन के 
उस समय तुमने धम्म का उपदेश क्‍यों नहीं दिया १ तब तुम्दारा धर्मोपदेंश कहाँ था ! छुछ भी हो, जैसे 
हम पाएदवों की मंगलकामना करते हैं वैसे ही कौरवों की भी करते हैं। दम खुद ही चाहते हैं कि युद्ध का 
विचार छोड कर सन्धि-स्थापन करना चाहिए। यही बात दोनों पक्षों के लिए हितकर है । इससे अधिफ 
और कुछ हम कहना चाहते ही नहीं। किन्तु, है सखय।| सबरत छोड़ फर घस्मे-पालन करने का 


उपदेश हम युथिष्ठिर के नहीं दे सकते। संसार-यात्रा चलाने के लिए--संसार में रह कर अच्छी घरह्‌ 


जीवन-नियोह करने के लिए--कौस्बों के मारे बिना पाण्डवों का काम चलता मह्दीं देख पढ़ता | यदि. 


कौखों का वध किये बिना ही संसार-यात्रा निवोह करने का कोई उपाय निकल आये तो इससे « ४ 


फा० २२ है ॥॒ 


हर 


२७5 सचित्र महाभारत [ दूसरा ख़र्ड 


क्या हो सकता है। परन्तु यह बात घृतयाष्ठ और उनके पुत्रों है के किये हो सकती है । पाणड्य लोग / 
मस्मी का वर्ताव करने के लिए भी तैयार हैं, और जरूरत होने पर कठोण्ता का बतांब करने के लिए भी 
तैयार हैं। यह बात तुम कौरवों से जाकर यथावत््‌ कह देना। हे 

सख्यय में उत्तर दिया:--हे धम्मंणज ! आपका कल्याण हो | हम अब जते हैं। अपना 
पक्ष समर्थन करने में यदि हमसे कोई बात आअठुचित निऊल गई हो तो उसके लिए हम आपसे क्षमा 
माँगते हैं । 

युधिष्ठिर ने कहा :--हें सखय ! आए दिश्वासपात्र दूत हैं. और हमारे हितचिम्तक भी हैं। 
आपती फोई बात हमें अप्रिय नहीं हो सकती । जो कुछ हमने आपसे कहा है उसे आप बौखों 
ओर अन्याय क्षत्रियों से अच्छी तरह कह दीजिएगा और दुर्योधन से आप हमारी तरफ से यह 
कहिएगा कि :-- 

हे हुयोधन ! उुन्हारें हृदय में जो लोभ घुसा हुआ है वही दुमझे सन्‍्ताप दे रहा है और 
बही कुछ्वंशियों का सबसे बड़ा शत्रु है। किन्तु हे वीर ! तुम यह न सममभाना कि तुम्हारे मन का 
अमिलाप पूर्ण द्वोगा | था तो तुम उस बुरे अमिलाप को छोड़ कर इन्द्रप्रत्थ हमारे हृ॒वाले करो या युद्ध 
के लिए तैयार रहो। 

पितामह भीष्म के प्रणाम करके यह कहना क्रि :-- 


है पितामह ] आपने पहले एक वार प्राय: पूरे तौर पर डवे हुए कुरुबंश का उद्धार किया है | इस 
समय भी आप अपनी सम्मति प्रकट करके युद्ध को आग से पौन्नों की रक्षा कीजिए 

महाराज धृतराष्ट्र के सामने सिर झुका फर कहना कि :-- 0 

हे राजन्‌ ! आप ही की कृपा से आपके भवीजों के राज्य प्राप्त हुआ था। अब उसी राज्य से 
उन्हें निकाल देने का क्‍यों आप यन्न कर रहे हैं 

और, बिदुर से कहना कि :-- ५ 

हे सौम्य ! आपने हमेशा हमारी ही तरफदारी की है। अब भी वही करके दोनों पदों की 
अनिष्ट से रक्षा फीजिए। 

इसके बाद छुछ देर तक सोच विचार कर धम्मराज ने फिर फ्हा :-- 

हैं सख्य ! तुमने यद सच कहा कि घन-सम्पत्ति का माह नहीं छोड़ा जाता, यह हम जानते हैं। 
इस फारण इस बिपय में सबसे अधिक जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर है। इसलिए छुम हमारी आखिरी शर्ते 


सुन लो । वह शर्ते यह है कि हम पाँचो भाइयों के सिर पाँच गाँव मिलने से राज्य का दावा छोड़ कर हम 
सन्धि करने के तैयार हैं। 


इसके अनन्तर युधिष्ठिर को आज्ञा से सखय ने हत्तिनापुर के प्रस्थान किया। सम्ध्या-समय 


ये राजमहलों के द्वार पर पहुँचे और द्वारप्ल के द्वारा अपने आने का समाचार राजा धुतराष्ट्र के पास 
भेजा । द्वारपाल ने जाकर घृतराष्ट्र से निवेदन क्या : 4 


.___ सदाराज| पाएडयरों केपास से सजय लौट ये हैं| इस समय थे द्वार पर खड़े हैं और 
भीतर आने के लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं। 


.._ पूतरष्र ने कदा--उनझे शीम्र ही भीतर ले आश्रो। समय दो या अखसमय, हम सझ्यय से 
मिलने के लिए सदा दी समय निराल राज़ते हैं। 


तब संजय मे भीतर आकर कहा :-- 


दूसरा खयड | शान्ति की चेष्टा १७ 


मद्ाराज | हम सखय हैं ! आपके अणाम करते हैं। कर 
इसके बाद धृवराष्ट्र ने घड़े आप्रद के साथ सख्यय से प्रश्न करना आरम्भ किया | सब्जय ने 
पाण्डवों का कुशल समाचार कद कर इस प्रकार उत्तर दिया 


दूसरी दफ जुआ खेलने के पहले आपने पाएडयों के जो कुछ दिया था वही लेकर पागडव लोग 
सन्धि करने के सैयार हैं। बात यद्यवि कई्डी है, तथावि कर्तव्ययश हम कहने के लिए लाचार हैं कि 'अपने 
सन्द-बुद्धि पुत्रों के प्रीतिजाल में फैंस कर आपने बहुत घुरा काम किया। इस समय सावधान हूजिए, 
जिप्तमें आपके अपराध से कुछकुल का जड़ से नाशन हो जाय | महाराज | हम वेतरह रथंदौर्डीत 
हुए आये है। इससे धहुत थे हुए हैं। आज्ञा हो तो इस समय हम अपने घर जायें। कल प्रातःकाल सभा 
में सत्र लोगों के सामने युधिप्दिर आदि ने जो कुछ कहा है. वह सब हम विस्तारपूर्वक कहेंगे । 

सञ्जय के चले जाने पर धूवराष्ट्र ने द्वारपाल से कहा :-- 

हम विद्ुर से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहे हैं | इससे उन्हें तुरन्त घुला लाओ। 

मद्दाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा पाते ही बिदुर राजभवन में ध्ृतराष्ट्र फे पास जाकर उपस्थित हुए 
और बोले :-- रु 

मद्दाराज | हम विदुर हैं | आपके आज्ञालुसार आपके पास उपस्थित हुए हैं । 

धूतराष्ट्र ने कहा :--हे धर्म-प्रेय ! सब्जय लौट आया है; परन्तु थुधिष्ठिर ने क्‍या उत्तर दिया 
है से। अभी तक हम नहीं जान सके। इससे हमें बड़ी चिन्ता हो रही है. तुम्हारे साथ बाव-चीत फरके 
मन के शान्त करना चाहते हैं 


बिहुए घोले--महाराज | जो केई अन्याय या धहुत बड़े साहस का फास करने का बिचार 
करता है उसी को नींद नहीं आती । आप केई उस तरह का विचार तो मन ही मन नहीं कर रहे हैं? 

घृतराष्ट्र ने कहा--हे बिहुंर ] इस समय क्या करना उचित है, यही तुमसे सुनने की हम इच्छा 
इुपते हैं। जो छुछ कतंव्य हो कहे । 


विदुर बेले-मद्ाराज ! आप आँखों से' हीन हैं। इसलिए खुद राज-काज नहीं देख सकते । 
परन्तु दुर्योधन, शकनि, कर्ण और टुःशासन के ऊपर राज्य का भार रख कर फिस प्रकार आप कल्याण 
की आशा रखते हैँ १ वन में जन्म लेकर पाणड के पुत्र आप ही की कृपा से इतने घड़े हुए; आप ही की 
कृपा से उन्हें राज्य प्राप्त हुआ; और आप ही की रृपा से सव भ्रकार के अच्छे-अच्छे गुणों से वे अलंकुत 
हुए । इससे उनऊो राज्य क्रा उचित भाग देकर आप आनन्द से अपना समय व्यतीत करें | ऐसा होने से 
आपके किसी से कुछ भा डरने का कारण थे रहेगा। 


भृवराष्ट्र ने कहए--हे विदुर ! तुम जो छुछ कहते हो वह परिणाम में जरूर दितकर है। अस्त में 
उसका फल ज़रूर अ्रच्छा होगा। इसमें कोई सन्देद नहीं | परन्तु बैसा करने से दुर्याधन हमसे छूट 
जायगा | यह ऐसी चांत है जिसे हम किसी तरह नहीं कर सकते । 

बिहुर ने कह्ा--आप यदि अपने पुत्रों के किसी तरह भी काबू में नहीं रस सऊते, तो आप 
निश्चय जानिए कि थोड़े ह्वी दिनों में, पाएडवॉको नहीं, क्रिन्तु अपने ही पुत्रों को झ॒त्यु का समाचार सुन * 
फर आपको व्याकुल होना पड़ेगा। इसकी अपेज्ञा यदि आप पाण्डवीं का दो चार गाँव ही दे डालने 
पर राजी हों, तो भी आपके पुत्रो की रक्ता हो सकती है । 

घूतराष्ट्र ने कद्दा---हे चतुर-चूडामरिण | आपका उपदेश बहुत ही अच्छा है। उसे हम जी से 
मानते हैं | पाएडवों के राज्य देने से हमें कोई इनकार नहीं । किन्तु दुर्योधन की बार्ते स्मस्ण होते ही 


न 


श्जर सचित्र महाभारत [ दूसरा सरढ 


हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं रूती । इसी से मलुप्य की चेप्टा के हमने व्यथ समझ कर भाग्य ही को 
मुख्य माना है। " 

इसी वरह्‌ बात करते करवे वह रात वीत गई । विदुर ने धृतराष्र से अनेक धर्म्मकथाये' कहीं 
और अनेक अच्छे अच्चे उपदेश दिये। जहाँ तऊ उनसे हो सका उन्होने थार बार यही दिखाया कि 
पाएडवों के साथ न्याय करना ही उचित है । 

प्रातःकाल होने पर भीष्स को, द्रोझ फो और अपने मित्र राजों को आएे करके महाराज 
भ्ृतराष्ट्र सभा-भवन में जाने के लिए घर से निकले । कर्ण, शक्रुनि और भाइयों के साथ दुर्योधन भी उनके 
पीछे पीछे चले | सबने समाभवन में प्रवेश किया | सभाभवन खूब सजा हुआ था । सारे भवन में चन्दन" 

- का रस छिड़का गया था। उसके वीचोबीच से।ने का एक चबूतरा था। चहाँ सोने, चाँदी, हाथीदाँत, 

लकड़ी और पत्थर के उत्तमात्तम आसनों पर जो जिस योग्य था अपनी अपनी जगह पर बैठ गया । कुछ 
देर बाद द्वारपाल ने आकर निबेदुन किया :-- 

सहाराज | हमाएे दूत सूत-पुत्र सब्जय तेज-चलनेवाले स्थ पर सवार आए रहे हैं। 

इसके बाद ही सब्जय समाभवन के द्वार पर आ गये । रथ से उतर कर शीघ्र ही उन्होंने राज- 
सभा में प्रवेश किया | सबको यथाविधि प्रणाम-नमस्फार करके बे बोले :--- 


है कैौरव-गण और है राजपून्द ! हम पाएडवों के पास से लौट आये। आप अब वहाँ फा सब 
हाल हमसे सुनिए । धर्म्मराज के पास जाकर महाराज ध्रृतराष्ट्र का सब सैंदेशा हमने कहा। उसे सुन 
कर पाणडवों ने पहले तो सबका कुशल-समाचार पूछा। फिर जेसा जिसके लिए उचित था प्रणाम, 
आशीवाद आदि कहा। हि 

यह्‌ कह कर सब्जय ने क्रम क्रम से युधिप्ठिर और कृष्ण ने जो जे बातें कही थीं सब एक एक 
करके कह सुनाई | युद्ध के लिए जे। जे तैयारियाँ हुई थीं, उन सबका वन भी उन्होंने विस्तारपूरवक 
किया। यह सुन कर धृतरा्र अपने सन का वेग न सेमाल सके | और किसी को घोलने का अवसर न 
देकर बे खुद द्वी पाएडवा की बात का समर्थन करने के लिए उद्यत हुए। वे वेले :-- 


ध पाण्वों ने जैसी युद्ध सामग्री और सहायता भाप्त की है, अज्ञुन ने दिव्य अख्र चलाने की 
जैसी शिक्षापाई है, और भीमसेन जितने बलवान हैं, उसे देखते ठुयोधन ने उनके साथ भांगड़ा करके 
बुद्धिमानी का काम नहीं किया। युद्ध होने से कास्बइुल कां बचाव होना बहुत कठिन है | यह्‌ वात हमें 
अ्त्यक्त देख पड़ती है; इसमें कोइ सन्देद नहीं। इससे भीष्म, द्रोण, चिदुर आदि जा उपदश देते हैं 
उसे मानना हम बहुत जरूरी सममते हैं ! पाणडवों ने जे प्रस्ताव किया है वह घम्म-संगत है। उनकी 
बात समान लेना चाहिए और उनकी शते पूरी करके उनके साथ सन्धि स्थापन करना चाहिए। इसी में 
हमारा कल्याण है। के 


यह सुन कर भीष्म, द्रोण आदि सभी ने धतराष्ट्र की सम्मति की प्रशंसा की | सबने यही 
कहा कि महाशज 'भृतराष््र की बात मान लेने ही में भला है। परन्तु हुयौधन के यह बात बहुत ही बुरी 
लगी | उससे यह उपदेश सद्दा न गया | बहू बोला :-- 


है पिता! आप क्‍यों व्यर्थ डर कर हमारे लिए शेक करते हैं। हम अपने शत्र की अपेक्षा 

५ किस बात में कमजोर हैँ जो आप हार जाने के भय से इतना व्याकुल हो रहे हैं | पितामह भीष्म ने एक 
घार पहले कैसा अद्भुत युद्ध करके सारे राजों के जो अकेले ही हरा दिया था सा क्‍या आप भूल गये ९ 
द्रौण, फ़प और अश्वत्यामा हमारी तरफ हैं । फिर अर्जुन हमारा क्या कर सकेगा १ उससे हमारा एक चाल 
भी बॉका होने का नहीं | भीम के हम ख़ुद गदा-युद्ध में हरा सकते हैं। इसके सिच्रा इस समय सारा रब्य 
हमारे हाथ में है और ये सब स्थी, महारथी राजे हमारे अधीन हैं। फिर आप ही कहिए कि पाएडवों का 
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निछ्तार फैसे हो सऊता है १ देखिए, हमारा बल, पराक्म और अभाव देख कर युधिष्ठर इतना डर गये 
हद झिं अन्त में पाँच नगर पाने की लालसा छोड़ कर पाँच गाँव ही लेकर सन्धि करने पर राजी हैं। 
आपने हमारे प्रभाव और बल के अच्छी तरद नहीं जाना। इसी से आप शत्रुओं को हमसे अधिक वली 
और प्रभावशाली समझ रहे हैं। हे 

धृतराष्ट्र ने देखा कि पुत्र हमारा बड़े ही विकट मेहजाल में फँसा है। इससे उनके बहुत ढु.ख 
हुआ वे बेले :-- 

हे कौरव-बग | हम चारवार बिलाप करते हैं, तथापि हमारे सूरत पत्र युद्ध करने की 
इच्छा नहीं छोड़ते | बेटा हुर्याधन। क्या समझकर कर तुम सारी एथ्वी पर अधिकार करने की बुरी 
अभिलापा रखते डी ९ उसकी अपेक्षा उचित यह है कि पाण्डवों का राज्य का जो अंश मिलना चाहिए 
उसे देकर सुसपूषक अपना राज्य करो ! पाणडव लोग बड़े भर्म्मात्मा हैं। उन्होंने जे। र््ाव किया है 
बह बहुत ही उचित है । उनकी बात में, उनकी शर्त में, अन्याय का लेश भी नहीं है | हम लोगो मे जो 
पीड़ा उन्हें पहुँचाई है और जो भ्रत्याचार उन पर किये हैं, उन्हे भूल कर वे सिर इसलिए नरमी का यर्ताव 
फंर रहे हैँ जिसमें जाति-क्षय होने से बच जाय | उनऊे इस धर्म्मबल के देस कर स्पय॑ देवता भी उनकी 
सहायता फरेंगे। यदि हम पाप-ुद्र में लिप्त होंगे तो कर कुल का जड़ से नाश हुए विना न रहेगा । है 
पुत्र | दिन-रात इसी चिन्तारूपी अ्रप्ति में जलते रहने के कारण हमें नींद नहीं आती और हमारी बिड्ललता 
बढ़ती जाती है । यही कारण है जे हम सन्धि करने के लिए इतने उत्सुक हैं । 

दुर्योधन ते। स्वभाव ही से क्रोपी था। पिता की बात सुन कर क्रोध के मारे चह्‌ और भी जल 
उठा और फहने लगा :-- 

हे वात ! काम, क्रोय, माह आदि विकारों के! जीत कर ही देवताओ ने देवत्व पाया है। इससे 
हम मनुष्यों फे लड़ाई-मंगड़ों में वे क्‍यों किसी का पक्तपात करने लगे । हम भी तो नियमपू्वक प्रतिदिन 
देवताओं की पूजा-अर्था करते हैं। उसमें किसी तरद्द की कमी नहीं होने देते | फिर, देवता लोग केवल 

“ पाण्डवों की सद्दायता फरेंगे, यह कैसे सम्भव हो सकता है ? पाण्डव भी गनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं। 
पर हम पाणडवों से अधिक धलबान्‌ हैं। फिर क्‍या समझ कर आप हमेशा पाएडवों ही की जीत की शका 
ऋरते हैं ९ हमें तो उनके जीत जाने का कोई कारण नहीं देस पड़ता | अन्य सहायता और सामग्री की 
बात जाने दीजिए। हम केवल कर्ण के लेकर पाण्डवों को पूरे तौर से हरा सऊपे हूँ। छे राजन ! युद्ध 
आरम्भ होने पर पाएड्ब्रों फी तरफचाले वौरों फी रृत्युवातों जब आप सुनेंगे तब आप सममेंगे कि जो 
कुछ में कहता था सच कहता था। 

“धृतराप्ट्र के उत्तर देने का आवुसर न देकर महावीर कर्ण बीच ही में बोल उठे । उनके उत्तर 
से दुर्योधन आदि बड़े प्रसन्न हुए। कर्ण में दुर्योधन फी एक एक बात का समर्थन किया । अस्त में 
उन्होंने कहा :-- 

है महाराज | दिव्य-अख्न-विद्या के सबसे बड़े ज्ञाता महात्मा परशुराम हैं । उन्हीं से हमने अख- 
शिक्षा पाई है| इस युद्ध में प्रधान प्रधान पाण्डवों के। मारने का वीड़ा हमों उठाते हैं । 

कर्ण ने जो अपने मुँह अपनी बढ़ाई की वह मद्दात्मा भीष्म से न सह्दी गई। उन्होंने इस व्यर्थ 
डींग हॉँकने ही को दुर्योधन के असुचित साहस का कारण सममा ! यही नहीं, किन्तु सारे अनर्भ को जड़े 
उन्होंने इसी के ठहराया । इस कारण उन्हे बेहद क्रोध हो आया । क्रोध से उनका मुंह लाल हो भया। 
उन्होंने कर्ण को बहुत फठकारा; उसकी बड़ी निन्‍्दा की । वे वेले :-- 

है फर्ण | काल ने तुम्हारी वृद्धि हर जी है। इसी से तुम इस तरह का प्रलाप करते हो | छम्दें जो 
इस बात का अहंफार है कि हम पाण्डवों का संहार करेंगे से। व्यर्थ है। इस प्रकार की अहंकारपूर्ण बातें 
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करते क्या तुस्हें लग्जा नहीं आती १ पाएडव लोग जितने चली दें तुम उत्तका_ एक सेलहबाँ हिस्ता भी 
नहीं । उन्होंने जैसे चड़े चढ़े दुष्फर काम किये हैं, बैसे कौन से काम सुमने किये हैं? विराद नगर में जब 
आजँन ने तुम्हारे प्यारे भाई के सार तब तुम क्‍या करते थे ? जब अज्जुन ने सारे कारों के अचेत 
करके उनके कपड़े-लत्ते छीव लिये तव क्‍या तुम चहाँ पर न ये ? इस समय तुम उन्मत्त बैल की तरह 
डकार रहे हो और व्यर्थ अपनी बहादुरी बचार रहे हो। किन्तु, घेप-यात्रा के समय जब गनन्‍्धव-गण 
बौखों की हुर्देशा करने लगे तब तुम्हारे वहाँ उपस्थित रहते भी क्यो पाणडवों के उनकी रक्ता के लिए 
आना पड़ा १ तुम जो बार चार गये से भरी हुई मिथ्या वाते' कहते हो और बार बार लड़ने को उत्तेजना 
देते हो उसी से कौरव लोग मोहान्ध हो गये हैं, और उसी से ये सब्र दुष्कर्म करने के लिए उन्‍हें साहस 
हुआ है। उुम्दारें ही दोप से यह महा अनीति हो रही है। तुम जब ब्राह्मण वन कर परशुराम के पास 
अम्न-विधा सीसने गये ये तभी उनके शाप से तुम्हारी शिक्षा का फल नप्ट हो गया था। तुग्हारे 
सदश धर्माश्रप्ट मतुष्य की सहायता का भरोसा करने से इस घोर युद्ध में कारव लोग जरूर ही फाल 
का प्रास हो जायेंगे। 
भीष्म के इन वाक्यझूपी चाणों ने कर्ण के बहुत ही सन्तप्त किया | उन्होने अपने सारे अल्- 
शप्ष फेंक दिग्रे और बोले :-- 
है पितामह । आपने पाएडवों फे गुणों फा जैसा बर्शन फ़िया थे चैसे ही या उससे भी अधिक 
हो सकते हैं। परन्तु आपने इस सभा में जो कठोर वाक्य हसें कहे है उत्तका फल सुत्र लीजिए | देखिए, 
हमने अपने सारे अख्तर त्याग दिये ! जब तक आप जीते रहेंगे, दम इनको छुएँगे भी नहीं। थृतराप्ट्र के 
पथ जानते हैं, हम कभी पर्म्मभ्रप्ट नहीं हुए और लेशमात्र भी पाप हमने नहीं किया। हमने हमेशा 
हो राजा ध्तराष्ट्र के मम का काम करने की चेप्टा की है--जो छुछ उन्हें पसन्द था वही हमने हमेशा 
किया है। युद्ध में आपके सारे जाने पर हम अपना प्रभाव और पराक्रम दिखला कर कौरवों की 
रक्त फरेंगे। 
यह कह कर महाधनुधोरी कर्ण तुरन्त सभा से निकल कर अपने घर चल दिये ! उनके चले 
जाने पर फिए सव लोग तरह तरह को थाते' कह कर इुर्योधन के सममाने लगे। परन्तु, दुर्योधन ने 
किसी की न सुनी । बह मन-मलीन हुए चुपचाप बैठे रहे । अन्त में बहुत उदास होकर घृतराष्ट्र ने उस 
दिन की सभा भंग कर दी । 
इस सपा का सत्र वृत्तान्त सुनने पर युिष्ठिर ने कृष्ण से कहा :-- 
है. कृष्ण] इस अवसर पर आपकी सलाह फे बिना हमारा काम नहीं 'चल सकता । आपत्ति- 
फाल आने पर जैसे आप यादवों की रक्ता करते आये हैं, वैसे ही आप इस समय हमारी भी 
रक्ता कीजिए । 
कृष्ण ने कहा :--मद्दाराज ! हम तो, देसिए, आपके सामने ही उपस्थित हैं । जो श्राज्ञा आप 
करेंगे बही करने के! तैयार हैं। - 
युपिप्टिर से कहा :-- सञत्जय से जो कुछ इम लोगों ने सुना, उससे घृतराष्ट्र के मन की सच्ची 
सच्ची वात साफ साफ माद्म द्वोती है। वे लोग हमें राज्य दिये बिना ही शास्त रखना चाहते हैं । हमें 
श्त्र तक यदी विश्वास था कि निश्चित समय दीत जाने पर घृतराप्ट्र हम लोगों के अपना राज्य ज़रूर 
लीदा देंगे। इसी से हमने प्रतिज्ञा भज्ञ नहीं की और अनेक प्रकार के कप्ट सहने पर मी धीरज नहीं 
छोड़ा । इस समय अपने कुचाली पत्र के वशीभूत होकर हमारे साथ वे अन्याय करने पर उतार हुए हैं । 
फिन्मु है जनादन ) दस अपनी माता और अपने भादयों के और अधिक कप्ट देने का कोई कारण नहीं 
देफत । जिसमें कुल-ठ्य न हो, इसलिए अन्त में पाँच गाँव ही लेकर इस विवाद के शान्त करने 
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को हमने इच्छा प्रकद की | किन्सु, सारे राज्य के अपने ही अधिऊार में रफसने के लोभी बौखों ने इस 
शर्ते के भी नमाना। इससे अविक दुःख की घात और क्‍या हो सरुती है ९ हे केशर ! तुमने अपनी 
आँख से देखा है. हि लड़ाई कागड़ा बचाने के भय और घम्मे के अज॒रोध से आज तक दम लोगों ले 
कितना फ्लेश उठाया है। अप हम न्याय से अपना राज्य पाने के अधिऊारी दे । फिर भला, कहिए, ध्यपनी 
ज्ञाति का और श्रधिक कष्ट उठाते हम किस प्रकार देस सगे ? इससे यद्यपि लड़ाई में हार जीत होना, 
दोनों चते, इमारे लिए प्राय: एक सी हैं, क्योकि चाहे हम हारें चाहे कौरब लोग, दोनों तरद से हमारे 
प्यारे बन्धुबान्धवों का नाश अयरश्य दी होगा, तथापि हमने तो अत यह्‌ निश्चय झिया है कि यदि 
कठोरता दिसलाने की ज़रूरत द्वोगी तो बी करेंगे और यदि राज्य पाने के लिए भ्राण ग्क देने होगे तो 
उन्हें भी दे देंगे । हे चतुर-शिरोमणिए | यह मामला बड़ा ही गम्भीर है। इससे सुम्हे छोड़ कर और 
किससे उचित सलाह फी हम आशा फरे । आप दोनों पत्षें के झुभचित्तक ओर प्यारे हैं। इस विपय में 
सब वातों का मर्म जाननेबाला आपके सिया और कौन है ९ 
युधिप्ठिर के मुँह से यह सुन कर कृष्ण ने कुछ देर तक विचार फ्िया। फिर थे बोले :-- 
है धर्म्मराज | युद्ध शुरू होने के पहले हम चाहते है. कि हम पुद एक बार हस्तिनापुर जायें और 
दोनों पत्ों फे हित फे लिए 'आपिरी चेट्टा कर देसें | हम वहाँ आपके स्पार्थ वा पूरा पूरा सयाल रकखेंगे ! 
यदि आपको किसी तरह की हानि पहुँचाये यिना हम शान्ति स्थापन कर सके तो कुरु छल के! मृत्यु के झुँह 
से बचा कर हम अपने के मद्दापुएयवान्‌ सममेंगे। 
युुधिप्ठिर ने कद्दा-दे कृष्ण! हमारा मत तो यह है कि आपको कौरवों के पास न जाना 
चाहिए। राज्य के मेह्द से उनकी बुद्धि मारी गई है । इससे वे कमी आपका उचित आदर सत्कार न 
फरेंगे। आप जो कुछ उपदेश देंगे बह जरूर ही युक्तिपूर्ण और उचित होगा । परन्तु, हमे विश्वास है, 
डुयोधिन कभी आपकी वात न मानेंगे । रहे दूसरे राजपुरुष, सा वे भी डुर्याधन की हाँ में हाँ मिलावेंगे; 
क्योंकि थे सब उसी के वश में हैं । हे माधय | उन अवर्ग्मियों के घर जाने से आप पर यदि कोई आपत्ति 
आये तो, इस लोऊ का राज-पाट तो दूर रहे, देवताओं के समान ऐश्वर्य मिलने पर भी हमारे मन का 
छुःख दूर न होगा। 
कृष्ण बेले-- हे धर्मेराज ! हम दुर्योधन की पाप-चुद्धि का बहुत अच्छा ज्ञान रखने हैँ । हमसे 
केई घात छिपी नहीं । तथापि हमारा हस्विनापुर जाना किसी तरह व्यर्थ न जायगा। या तो हम अपने 
काम में सफल होकर सबका उद्घार करेंगे; या, यदि, ऐसा न होगा, तो अस्त तक शान्ति की चेप्टा 
करने के कारण लोऊ में कोई हमें निददनीय तो न सममेगा। हमारे लिए आप कुछ भी न डरे'। यदि 
मू्खता के कारण कौरप लोग हम पर 'अत्याचार करने की चेष्टा करेगे तो हम अपनी रक्षा करने की काफी 
शक्ति रखते हैं। 
युधिष्ठर ने कहा -हे ऋृष्ण ! छुम यदि यही अच्छा समभाे हो तो हम मना नहीं करते | आशा 
है, घुम सफल-मनोस्थ होकर बिना वित्र वाधा के लौट आओगे | पर, यदि, ऐसा न होगा तो हम युद्ध के 
लिए ज़रूर ही तैयारी करेंगे। 
यथिष्ठिर की दात समाप्त होने पर भीमसेन कहने लगे :-- 
है मघुसूदन | आप तो ठुयधन के स्भाय को अच्छी तरह जानते हैं। वह महाक्रोधी है; 
पहले दर्जे का शठ है; दीपदर्शापन तो उसमें छू तक नहीं गया; आगे-पीछे की सब बाते साच कर काम 
करना यह जानता ही नहीं। इस समम बह अपने ऐश्वय्ये के भद में मत्त हो रहा है। उसके साथी उसे 
हमारे साथ शत्रुता करने के लिए उकसा रहे हैं। बह अपने प्राणों से चादे भले ही हाथ धो्‌ बैठे, पर नम्र 
होने का नहीं | इस समय दोनों तरफ युद्ध का जैसा सामान इस्द्मा हुआ है, उससे तो यद्दी मादम द्वोता 
है कि युद्ध होने से यह जगत:असिद्द भस्तकुल्न जड़ से नाश हुए बिना न रहेगा। एक एक काल पुरुष 


कु 


१७६ सचचित्र महाभारव [ दूतरा सयढ 


जन्म लेकर जैसे एक एफ साजंश के नाश का कारण होता है, उसी तरह, जान पड़ता है, कुलांगार 
दुर्योधन ने भरत-वंशा के संहार दी के लिए जन्म लिया है। लक्षणों से तो 30220 मालूम हो रहा 
है। इसके कारण यदि भरत-बंश समूल घ्वेस हो जाय तो कोई आश्चय्य की बात नहीं। इससे हे केशय | 
यदि किसी तरह डुयोधन के शान्त करके यह छुलनाश निवारण किया जा सके तो बड़ी अच्छी बात है | 
यदि दम लोगो के नन्न होते की जरूरत हो तो इस इंतने बड़े भरतकुल की रक्त के लिए हम वह भी 
करने के तैयार हैं | धर्म्मराज तो नम्रता से काम लेने का वचन दे ही चुके हैं; अर्जुन भी इस वंशनाशकारी 
युद्ध के कभी अच्छा न सममेंगे । 


पहाड़, जो वे-हद वजनी होता है, यदि ह॒लका हो जाय; और आग, जिसमें हमेशा जलाने की 
शक्ति रहती है, यरि शीवल हो जाय; तो जैसे बहुत बड़े आश्चर्य को बात हो, वैसे ही महा उम्र 
स्वभाववाले भीमसेन के मुँह से नम्नता भरा हुआ ऐसा सृदु वाक्य सुन कर महातेंजस्वी कृष्ण के 
विक्षाय हुआ । भीमसेन की घात्त का डीक मतलव जान लेने की इच्छा से थे उससे हँसी कप्ने लगे | 
दे बोले ना 

है भीमसेन | प्रतिज्ञापालन का वचन जब पूरा भी न हुआ था, तभी से तुम युद्ध की प्रशंसा 
करते थे | वनगास के समय नीचे मुँह किये हुए तुम पड़े रहते थे--रात रातभर घुम्हे नींद नहीं आती भी | 
हमेशा ही तुम क्रोध से जला करते थे। अेले में हमेशा ह्वी मैंद्े टेढ़ी किया करते थे। हमेशा ही बार 
बार लम्पी साँसें लिया करते थे। दिन-रात युद्ध की चिस्ता के सिवा और किसी बात में तुम्हारा मन ही 
न लगता था। आज वनवास का वह क्लेश कहाँ गया ? कौरवों की सभा में द्रौपदी का जो अपमान 
हुआ था चह, इस सम्रय, क्‍या तुम्हे बिलकुल ही भूल गया ९ क्‍या सप्तक कर तुम नप्नता दिखाने 
फी सलाद दे रहे, हो ९ हुययोवन के पास अधिक फौज देख कर. मुम्हें मोह तो नहीं हो आया ९ तुम 
डर वी नहीं गये ९ 

कृष्ण के इन बचनों का मतलब भीमसेव समम गये । उन्होंने जान लिया कि इशारे से कृष्ण 
हमें कायर घना रहे हैं | इससे एन्‍्हे बड़ा सन्‍्ताप हुआ | वे इस प्रकार क्रोधपूर्ण वचन बोले :--- 


हे वासुदेव ! आप इतने दिन से हमारे साथ रहते हैं, तिस पर भी, जान पड़ता है, आपने हमें 
अच्छी तरह नहीं पहचाना। इसी से आपने ऐसी अनुचित बात अपने मुँह से निकाली । आपको छोड़ 
कर और ऊिसी में शक्ति नहीं जो हम पर ऐसा.अन्यायपूरण दोप छगाज़े , हम छपनो छाई आप मुँह से 
न्ञद्दी करना चाहते; परन्तु दसारा वंश संसार में इतना प्रसिद् है कि उस पर हमारी बहुत अधिक ममता है। 
इसी से हमें जो क्लेश उठाने पड़े हैं उनके भूल कर, और उनऊे कारण उत्पन्न हुए कोध के रोफ कर, हम 
शान्ति-स्थापन करने की इच्छा रखते हैं। 


तब क़ष्ण भीम के शान्त करके कहने लगे :-- 


है वृझेदर ! इम भूले नदीं--हमने सुम्दें अच्छी तरह पहचाना है। तुम्हारे चात का ठीक 
मतलग जानने के लिए इमने तुमसे चैसा कहा | डसे तुम हँसी समा | तुमने अपने लिए जो 8छ कहा 
उसी भी 'अपेसा हम तुम्हारे प्रभात के अधिक जानते हैं। हे भीम ! यद्यपि हम सन्धि-स्थापन करने 
जाते हैं, और उसके लिए जद्दों त्त हमसे हो सकेगा, कोई बात उठा न रक्खेंगे। | तथापि मसु॒प्य पी 
चष्टा को अपेज्ा देन हो का प्रधान सममना चाहिए । इससे हमारे सफल-मनोस्थ हूं।ने में वहुत सन्देद दे । 
बीखब लीग यदि हमारी वात न मानेंगे तो भयद्वर युद्ध हुए बिना न रहेगा । फिर केई बात ऐसी नहीं 
जिससे युद्ध का निवारण हो सके। इस युद्ध में हम लोगों के तुम्दारे द्वी चल और सुम्दारे ही पराक्रम पर 
पा भरात्ता रखना होगा । इसी से तुन्दारी नम्नदा के देख कर हमने तुम्दारे तेज के प्रव्नलित करना 
उचित ससमा। 


को 


कि प 


दूसरा सएड ] शान्ति की चेष्टा श्ड्फ 


 अजुन ने कह्दा--हमें जो कुछ कहना था से धर्म्मेराज ही ने कह दिया है। आपके कहने से 

तो यही वाध होता है कि सन्धि होना आप एक प्रकार असम्भन सममते हैं। परन्तु दे जनादन ! पहले 
द्टी से मन में इस तरह का सिद्धान्त करके सन्धि-स्थापन करने के लिए जाना उचित नहीं । आप दोनो 
पक्षों के प्रधान मित्र हैं। आपके हमारी भी मंगलरामना करनी चाहिए और कैरवों की मी । आपके मन 
में दोनों पत्ता के सम्बन्ध में कुछ भी भेद-भाय रहना सुनासिव नहीं। सन्वि असम्भय होने का हमें कराई 
फारण नहीं देख पड़ता । हम कोई बात ऐसी नहीं देखते जिससे सन्धि न ही सऊे। शक्ुनि, कण आदि 
जो इस समय दुर्योधन के मुझ्य सलाहकार हैं, हमे अपना राज्य लौटा देने से उनकी रत्ती भर मी 
हानि न होगी । इससे यदि आप अच्छी तरह चेष्टा करंगे तो, आश्रय नहीं, जो आपका यज्ञ सफल 
हो जाय । 

कृष्ण ने कहा-दे अजुन । सुमने यथार्थ बात कहीं। हम दोनो पत्चे! के सम्बन्ध का अच्छी 
तरह स्मरण रख कर, जहाँ तक हो सकेगा, दोनों पत्ते की एक सी द्वित चिन्तमा करेंगे । 

हब नकुल कहने लेंगे :-- हैं 

है कृष्ण ! धम्मेराज आदि सभी ने शान्ति रखने की बात कही; परन्तु हमारे विचार में तो यह्‌ 
आता है कि यदि पहले शान्ति-स्थापन करने में सफलता न हो, तो डर दिसा कर भी अपना मतलब निकाल 
लेना बुरा न द्ोगा। हम लोगों के युद्ध-सम्बन्धी जो सहायता और जो सामग्री मिली है उसे देख कर 
इनिया में कौन ऐसा मूर्स है जो हमारे साथ युद्व के लिए तैयार होने का साहस करे। थुक्ति से भरी हुई 
आपकी याव और फोई घाहे न सुने; परन्तु भीष्म, दो और विदुर क्रूर ही उन्हें आदरपूर्वक सुनेंगे और 
आपके अनुकूल अपनी राय भी देंगे। जहाँ आप वक्ता और वे लोग सद्दायक, यहाँ कौन काम ऐसा है जो 
सिद्ध न हो सके ९ 

सहदेव ने कहा--दे शुनाश करनेयाले केशय। महाराज युविष्ठिर और दुसरे भाई तो धर्म्म- 
मार्ग ही के अच्छा समझ कर शान्ति-स्थापन की चेप्टा में ही अपना भता सममते हैं। परन्तु हमारी 
राय चैसी नहीं । हम तो ऐसी चेप्टा के कसी वरह अच्छा नहीं सममते। भरी सभा में द्रौपदी का जो 
इतना भारी अपमान किया गया है उसका प्रायश्वित्त दुर्योधन को मृत्यु के सिया और किस बात से हो 
सकता है ९ बिना दुयोधन के मारे हमारे हृदय का बह सन्‍्ताप और किसी तरद दूर होने का नहीं। 

सद्ददेव के उत्तर फी प्रशसा करके सात्यकि ने कहा :-- 

दे पुरुषोत्तम । श्रीमान्‌ सहदेव में बहुत सच कहा | पाँचो पाण्डव और तपस्विनी द्रौपदी के 
इतने दिन के वनवास और अज्ञात वास में उन्हे जे सैकड़ों तरद के महादरु खदायी फ्लेश सहने पढ़े हैं 
उससे हम सबके मन में भहा उत्तट क्रोध उसन्न हुआ है। इ्योधन के मारे बिना बह क्रोध किस तरह 
शान्त हो सकता है ९ कौन ऐसा योद्धा है जो इस बात का समर्थन न करे--जा यह न कहे फि ऐसे भारी 
अपराध के लिए दुयाधन को छरूर सारना चाहिए ९ 

महावीर सात्यकि के मुँह से ऐसा वचन छुन कर वहाँ पर बैठे हुए येद्धाओं में केलाइल होने 
लगा। वे लोग सात्यकि के वास्य की बार-बार प्रशंसा करने लगे। काई ऐसा न था जिसने सात्यकि फो 
शाबास न कहा हो। 

उस समय द्रौपदी अपने पतियों के सन्न भाव के देस कर जीती ही सुर्दा सी बनी बैठी 
थी । परन्तु, सहदेव श्रौर सात्यकि के झुँह से जब उसने अपने मन की बात सुनी तब उससे चुप न रहा 
गया। तथ उसने जाना कि मेरे दुःस से ढुखी दोनेयाले भी कोई यहाँ हैं। रोवी हुई वह कृष्ण 
कहने लगी :-- 

फा9 रहे 


श्ष्ट सचितर महाभारत ( दूसरा खरड 


है मधुसूदन । घ्ृतराष्ट्र के पुरों ने हम लोगों पर कहाँ तक अत्याचार किये हैं, इसऊी तुम्हे 
बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं। धम्मेराज ने केवल पाँच गाँव लेकर सन्धि कर लेने की इच्छा 
आप ही के सामने प्रकट की । पर वह भी कौरवों ने नामजूर की । लैर, तुम कौरबो की समा में जाते हो 
तो जाय । परन्तु, सारा राज्य लिये विचा और किसी शत्तें पर सन्धि न करना। कौरवों की सभा में 
जय हमारा इतना अपमाव किया गया तब भी हमारे पति केमलता धारण किये बैठे रहे | सारा अप- 
सानव--सारा अनादर--उन्होंने चुपचाप सह लिया | अब वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर चुके हैं । इस 
समय उन्हें किसी तरह का बन्धन नहीं रहा । अन काम करने का समय आया है। तिस पर भी भीम 
ओर अर्जुन फिर महुता दिसा रहे हैं। उनकी बातें सुन सुन कर मेरा कल्ेेजा फटा जाता है । इस समय 
घुग्हारे सिवा और कोई मेरी रक्ता करनेवाला नहीं | में तुम्हारी ही शरण हूँ। उुम्ही धृतराप्ट्र के इन पापी 
पुत्रों के उचित दण्ड दो | यदि मेरे पति युद्ध न करना चाहे तो न करें, कोई हानि नहीं। मेरे वृद्ध पिता 
ओर महावलयान्‌ भाई युद्ध करेंगे । अभिमन्यु के आगे करके मेरे तेजस्वी पाँच पुत्र युद्ध करने में किसी 
तरह का आगा पीछा करनेवाले नहीं । 


इतना कह कर द्रौपदी विहल हो उठी, वह ज़ोर जोर रोने लगी। दुस्स का वेग कुछ कम होने पर 
उसने अपनी छुटी हुईं काली काली अलको के हाथ में लिया और कहने लगी -- 


है केशय | जन कारवों की सभा में शान्ति की बात उठे तब पापणडी दु शासन के हाथ से 
अपगिप्र हुए मेरे इन बालों की बात न भूल जाना ! 


कृष्ण द्रौपदी के धीरज देकर वेले -- 


है कल्याणी । तुम इस समय जिस तरह रो रही हो उसी तरह कौरवों फी ल्लियो के तुम थेड़े 
ही दिनों में रेती देखोगी । हे दौपदी | और अधिक मद रोओ, आँस पेछो, छुम्हारे पति बहुत जल्द 
शत्रुओं का सहार करके अपना राज्य प्राप्त करेंगे। 


इसी तरह की बात होते होते वह रात बीत गई | दूसरे दिन सबेरे ष्यों ही सूस्य भगवान्‌ ने 
अपनी किरणों फा जाल फैला कर दसों दिशाओं के। अरकाशित किया त्यों ही यदुव॑श शिरोमणि क्प्ण 
हस्तिनापुर जाने की तैयारी करने लंगे। व्राद्मणो के सुँह से मगल पाठ सुन कर उन्होंने स्नान किया । 
फिर कपडे-लत्ते पहन कर सूर्य और अप्ि की पूजा की । इसके बाद सात्यकि के बुला कर कहा -- 


हर है सात्यकि | हमारे रथ में शब्व, चक्र, गदया और दूसरे प्रकार के सब हथियार सजा कर रक्सो। 
इुयोधन, शक्ुनि और कर बड़े दुरात्मा हैं। इसलिए उनके पाप कर्म्मो से अपनी रुक्ता के लिए तैयार 
होकर जाना चाहिए। 


कृष्ण की आज्ञा पाकर सात्यकि ने रथ सें सब प्रफार के अख्र-शत्र अपने अपने स्थान पर सजा 
फर रख दिये। रथ के तैयार देस कृष्ण सबसे विदा हुए और सात्यकि के साथ जाकर रथ में चैठ गये। 
इनफे साथ हथियारों से सजे हुए दस महास्थी, एक इज्ार सपार, और एक हज़ार पैदल फ्रौज रवाना हुई। 
इसझे सिया, खाने पीने का सामान लेकर बहुत से नौकर-चाकर भी उनमे पीछे पीछे वले। श्रीकृष्ण का 
सारथि दारुफ रथ हाँकने में बहुत दी प्रयीण था। घोड़ों की रास थामते दी वे हवा हो गये । इस प्रकार 
कृष्ण ने हस्तिनापुर का प्रस्थान किया। 


इधर दूत के झुँद से झृष्ण के आने की खबर सुन कर घृतराप्ट्र के शरीर में रोमाञ्च हो आया। 
भीष्म, द्रोण और विदुर आदि के सामने वे दुयाधन से कहने लगे -- 


_. है छुझनन्दन। बड़े आश्चप्ये की चात हमने सुनी है। सुनते हैं कि महात्मा बासुदेव खुद ही 
पाएटवों के दूत घन कर यहाँ आ रहे है। इस समय घर घर यही चर्चा हो रद्दो है। क्ृप्ण हमारे 
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मान्य ही नहीं, आत्मीय भी हैं; उन्हें हम अपना कुद्म्ची सममत्ते हैं | इसलिए उन्हें आगे बढ कर लेने और 
उनका उचित आदर-सत्कार करने का प्रयन्ध होना चाहिए। हे पुत्र! रास्ते में उनके ठहरने के लिए खूत 
सजे हुए विश्राम-स्थान तैयार कराओ । सन काम इस तरह होना चादिए जिसमें उन्हें क्सी प्रकार का 
फष्द न हो--जिसमें थे हम पर प्रसन्न हों । 


औष्म | इस बात के चहुत उचित सममा । उन्होंने कट्दा :--हाँ ज़रूर ऐसा ही करना चाहिए। 
यह सुन कर डुयाधन ने अष्ण के रास्ते में जगद जगह पर अत्यन्त रमणीय विश्राम-शालायें वनवाई 
और उनमें अनेक प्रकार के आसन, अनेऊ प्रकार के सुगन्धित पदार्थ और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट 
भोज और पान आदि की सामप्री रसत्रा दी। इसके बाद घृतराष्ट्र ने फिर सबके बुला कर बिहुर 
से कहा :-- 


सुनते हैं, कृष्ण इस समय उपप्लव्य नगर से चल कर ब्रुकस्थल में पहुँच गये हैं। वहाँ से 
खाना होकर कल प्रात काल वे यहाँ आ जायँगे। जितने यादव हैं, कृष्ण उन सबके शिरोमणि हैं। 
इससे उनका अच्छी तरह आदर होना चाहिए | इसमे ज़रा भी चुटि न धोनी चाहिए। हमने जे कुछ 
करना निश्चय किया है, सुनिए--अच्छे अच्छे चार घोड़े जुते हुए सालह रथ, आए हाथी, एक सौ दास- 
दासी, इसके सिवा पहाड़ी देशवाले कोमल केमल कम्बल और चीन देश के मग-चर्म--यह सन उपद्दार 
के रूप में उन्हें भेंट किया जायगा। अपने भाण्डार की विमल कान्तिवाली वे मणियाँ भी हम कृष्ण के। देना 
चाहते हैं जिनका प्रकाश दिन रात एक सा बना रहता है । हुयोधन का छोड़ कर हमारे और पुत्र उत्तमात्तम 
कपडे और गहने पहन कर रथों पर सवार होकर ऋष्ण की पेशवाई करेंगे । जिस रास्ते कृष्ण आयेंगे उस 
रास्त में खत पानी छिड़फा जाय, जिसमें घूल का नाम न रद्दे । फिर, वह, दोनो तरफ, ध्यजा पताकाओं से 
सुशामित किया जाय। दुर्योधन के घर की अपेक्षा ढु शासन का घर अधिक अच्छा है। इससे वही ख़ुब 
साफ करके सजाया जाय | उसी में श्रीकृष्ण ठद्दराये जायें । हमारे और इुये।धन के पास रत्न भ्ादि जितने 
चहुमूल्य पदार्थ हैं उनमें से जे। जो चीजें ऋष्ण के येग्य हों वे सब उनके देने के लिए उसी घर से 
रक्खी जायें । 


बिदुर ने कहा :--आपने जे सब तैयारी करने की आज्ञा दी, ष्ण उसी के नहीं, उससे भी 
अधिक 'आदर-सत्कार के योग्य हैं। परन्तु, हमें तो यह माछम द्ोता है कि ये सब धन रत्न आप ओतिपूर्वक 
सच्चे हृदय से कृष्ण के नहीं देने जाते। हमें तो साफ साफ़ देख पडता है कि महात्मा कृष्ण के 'अपने 
पत्ष में कर ठोने के इरादे से रिश्वत के तौर पर आप ये सब चीजें उन्हे देना चाहते हैं। किन्तु, आपकी 
यह काशिश बेफायदा जायगी--आपका यह सारा यत्र व्यर्थ होगा। आदर-सत्कार करके और घन- 
सम्पत्ति देकर आप कृष्ण के पाएडयों से कभी अलग न कर सकेंगे। कौन नहीं जानता कि इष्ण का 
अज्ञुन प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं ? हे महाराज । कृष्ण हम लोगों से केवल इतना ही चाददेंगे कि 
उनके साथ साधारण [शप्टता का वर्ताय किया जाय | जैसा बताव एक मला आदमी दूसरे भले आदमी 
के साथ करना है. दैसा ही घतोव उनके साथ किया जाना बस होगा। इससे अधिक आदइर-सत्कार 
करने की ये कमी हमसे आशा न रखेंगे। वे दोनो पक्तयालों की मंगल-कामना से यहाँ आ रदे हैं---मे 
जी से यही चादते है कि दोनों पत्तों का भला हो। वे जो कुछ घर्मापदेश करें, उसे मान लेने हो से वे 
सममेंगे कि हमारा चहुत चड़ा आदर हुआ । इसके सिवा वे और छुछ चाहते भी नहीं, और देने से वे 
लेंगे भी नहीं। 

इुर्योपन वेले :--विकुर ने जो छुछ कद्दा, सच है! पाणडदों से कृष्ण के फोड़ने की काशिश करना 
व्यर्थ है। इससे आप जो धन-रत्र कृष्ण को देने को तजयीज़ बर रहे हैं से ठोक नहीं | कृष्ण श्पश्य धी 
उत सब वस्तुओं के पाने के पात्र हैं, इसमें सन्देद नहीं । किन्ठ, इस समय वे सममेंगे कि हम लोग, मारे 
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डर के, ये सम चीज़ें देकर उन्हें प्रसन्ष करना चाहते हैं | इम जब उनकी सन्वि-सम्बन्धी घात मानने के। 
पैयार नहीं तव उन्हें रुपये-पैसे और घन-रत्र आदि की भेंट देना मुतासिब नहीं । 

हुयोधन की बात सुन कर पितामह भीष्म बोले :-- 

है श्तराप्ट्र! तुम चाहे कृष्ण का सत्कार करो, चाहे न करो, वे कभी क्रोध न॒॒करेंगे। सुम्दारे 
अधिक आदर फरने और बहुत सी बहुमूल्य चीज़ों की भेंट देने से वे कभी धरम्मे-माग को न छोड़ेंगे-- 
वें कभी सत्य के पथ से एक पय भी इधर उधर न जायँगे। तथापि उन्तका निरादर न देना चादिए; वे 
निरादर फेपात्र नहीं। जो कुछ वे कहेंगे धर्म की बात कहेंगे । उनका कहना करने ही में तुम्हारा हित 
है । उनकी बात न मानने से कभी तुम्हारा मंगल न होगा । 


हुयोधन ने कद्दा :--है पितामह ! यह कभी नहीं हो सकता कि इस सारी राज्य-सम्पदा में हम 
पायदइवयों के भी सामी बनावें भौर जो कुछ हमें मिले उसी से हम सन्तुप्ट रहें। दम राज्य का बाँट करने 
के लिए तैयार नहीं । पाएडवों के अपने वश में कर लेने का एक बहुत ही सहज उपाय इस समय हमारे 
मन में आया है, सुनिए। बिना ऋृष्ण की मदद के पाण्डव लोग एक कदम भी आगे नहीँ बढ़ा सकते । 
इससे यदि इस मोऊे पर हम लोग कष्ण के जबरदस्ती फेद कर लें तो फिर कभी 'अज्ञुन युद्ध करने का 
साहस न कर सकेंगे। अधिक तो क्‍या, ऐसा होने से सारा राज्य अनायास ही हमारे वश में हो जायगा। 
फिर कोई थूँ तकन कर सकेगा। इससे आपको ऐसी चाल चलनी चाहिए जिसमें यह भेद किसी पर 
प्याहिए भ हो और बिना किसी विप्न-बाधा फे कृष्ण पकड़ कर वन्दी बना लिये जायें | 

दुर्योधन की यह महादारुश दुःस देनेवाली बात सुन कर घृतराष्ट्र के हृदय में गहरी चाट लगी। 
मारे डुःस के वे व्याइल हो उठे और बोले :-- 


_ बेटा | तुम कभी भूल कर भी अब ऐसी घात अपने मुँह से न निकालना। 'प्ण हमारे 
अआत्मीय हैं--हमारे घर के हैं। वे यों ही हमारे प्यारे हैं, फिर इस समय तो थे दूत होकर श्राते हैँ। 
उन्दोंने कभी कुर-कुल की घुराई नहीं फी; कभी कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे हम लोगों का 
अनदित हुआ हो । इससे उनके साथ इस तरह का बुरा व्यवहार करना बहुत बड़े अधर्म्म की 
चात होगी । 

दुर्योधन फी वात सुन कर भीष्म को सबसे अधिक क्रोध आया। वे बोले :--दे ध्रृतराष्ट्र ! 
तुम्दारा यह पापी पुत्र हमेशा ही अनर्थ करने की फिक्र में रहता है। आखस्ये तो इस बात का 
है कि तुम इसे दण्ड नदेकर उलटा इसी के कदने गें चलवे हो। तुमसे और अ्रधिक क्या कहें, यदि 
यह ुप्ट दुर्योधन कृष्ण के साथ फोई अनुचित काम करने की चेष्टा फरेगा तो इसे निम्बय ही सारा 
गया सममना। इस दुरात्मा की पाप-पूर बाते हम और अधिक नहीं सुना चाहते । रा 


इतना कह्दू कर मह्दृत्मा भीष्म मारे क्रोध के काँपते हुए वहाँ से उठ कर चल दिये । 


इधर ध्कस्थल में रात विवाकर सवेरे कृष्ण ने पूजा पाठ समाप्त किया और हत्तिनापुर चलने 
की तैयारी करने लगे। पुफस्थल के नियासियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उनके साथ साथ 
इस्तिनापुर चले। भीष्म, द्रोण 'आदि मद्दात्मा, और दुर्यावन के छोड़ कर घृतराष्ट्र के सारे पुत्र, कृष्ण 
को लेने फे लिए आगे आये । कृष्ण के दोनों के लिए पुरवाघती भी हस्तिनापुर से चले। कोई कोई अनेक 
प्रसार के बाहनों पर सगार होकर निरुलें; कोई कोई पैदल ही चल दिये। 

इसके अनन्तर कौरवों से घिरे हुए मद्दात्मा कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। उनके सम्मान के 
लिए नगर ख़ब सजाया गया और राज-मार्ग अनेक प्रकार के रत्नों से सुशाभित किया गया। घरों फी 


. झिदेदियों ऋृष्ण का दर्शन करनेगली पुर-नाएयों से भर गई । जिस माय से कृष्ण आ रदे ये उसमें 
5६ जछ- है 
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इतनी भीड़ हुई क्कि हवा के समान तेज़ चलनेवाले कृष्ण के घोड़ों को चोंटी की चाल चलनी पड़ी | 

धीरे धीरे कृष्ण का रथ राज-महलों के सामने आ पहुँचा | वहाँ वे रथ से उत्तर पड़े और 
घूतराष्ट्र के महल में पधारे। एक एक फरके तीन पौठ पार करके बे घ्ृतराष्ट्र के पास पहुँचे | उस समय 
घुवराष्ट्र के पास जितने राजा लोग बैठे थे सबके साथ घृतरा्र अपने आसन से उठ खड़े हुए और इृष्ण 
का उचित आदर किया। कृष्ण ने बड़ी नम्रता से सबकी पूजा की और उम्र में छोटे बड़े का ध्यान रख कर 
सबसे यथाचित रीति से मिले । इसके अनन्तर, जो आसन उनके लिए पहले ही से लगा हुआ था उस 
पर जब वे बैठ गये तब जल आदि उन्हें दिया गया और उनकी पूजा की गई ।| इस प्रकार सत्कार हो 
चुकने पर, जिससे जैसा सम्बन्ध था उससे उसी अलुसार हँसी-दिल्‍्लगी और प्रेम-पू्ण बातचीत करते हुए 
कुछ देर वहां ऋष्ण बैठे रहे। 

वहाँ से ऋष्णजी विदुर फे घर गये | विदुर महाधर्मात्मा थे। उन्होंने ऐसा अच्छा 'अतिथि घर 
आया देख कृष्ण फा बहुत ही सत्कार किया और बोले :-- 

है माधव ! आपके दर्शनों से हमें जितना आनन्द हुआ है उसका बणन नहीं हो सऊता। आावि 
से अन्त तक पाएडवों का सारा हाल आपसे सुनने की बड़ी इच्छा है। कृपापूवंक सब प्रत्तान्त कह जाइए । 

तब ढरृष्ण ने विदुर को भ्रप्तन्ष करके पाणडबों के कुशल-समाचार विघ्तारपूरवक कह सुमाये । 
विदुर के घर में अच्छी तरह आराम करके तीसरे पहर वे अपनी बुआ छुन्ती के घर गये। अपने पुत्रों 
फो प्राण से भी अधिक प्यार करनेवाली कुन्ती बहुत दिनों के बाद पुत्रों के परम सहायक कृष्ण की पाकर 
बड़े श्रेम से उनसे मिल्री | कृष्ण के गले में हाथ डाल कर एक एक पुत्र का अलग 'अलग नाम ले लेकर 
बह सेने लगी। वह कहने लगी :--्वाय ! मैं विधवा हो गई; मेरी धन-सम्पत्ति भी नष्ट हो गई; बन्घु- 
वान्धबव भी शत्रुता करने लगे; परन्तु इन वातों से मुझे इतनी कष्ट नहीं हुआ जितना अपने पुत्रों के वियोग 
से हो रहा है। मैं दिन रात उनके सोच में मरी जाती हूँ । आज १४ वर्ष हो गये धर्म्म-परायण युधिप्ठिर 
को, सब प्रकार की 'अल्ल-शब्म-विद्या जाननेवाले अज्लुन को, महाबली भीमसेन को, और माद्री के परम- 
कान्तिमान्‌ दोनों पुत्रों को मैंने नहीं देखा | हाय ! इतने दिन तक उन्होंने और उनकी अपेक्षा भी अधिक 
प्यायी मेरी द्रौपदी ने, मद्दी मारुम, कितना क्लेश उठाया है। कुछ भी हो, उन्होने जो प्रतिज्ञा की थी 
उसका पालन कर चुके | अब उनके लिए कोई बन्धन नहीं | इसलिए इस समय एत्हें क्षत्रिय-धर्म्मे के 
पालन में दरा भी सक्लोच न फरना चाहिए । उन्हें इस तरह अपना धर्म्म पालन करना चाहिए, जिसमें 
सनाथ होकर भी महापतिश्॒ता मेरी प्यारी द्रौपदी श्रनाथ की तरह दुस् न पावे। 

कृष्ण अपनी थुआ कुन्ती को धीरज देसे हुए बेले :-- 

हे आर्य | आप तो वीर-माता और दीए-पन्नी दैँ--'आपके पति भी वीर थे; आपके पुत्र भी चीर 
हैं। इससे आपके सुख-छुख सभी कुछ सइन करना पड़ेगा | आपके वीर पुत्रों ने वनवास-काल में जैसा 
घल-विक्रम दिखलाया है, युद्ध होने पर भी थे वैसा ही बल-पराक्रम दिसलाबेंगे। इसमें सन्देद ही क्‍या है ९ 
थेड़े ही दिनों में आप अपने पुत्री के पहले ही की तरह सम्पत्तिमान्‌ और ऐश्वर्यवान्‌ देखेंगी । 

यह सुन कर इन्दी के बहुत कुछ भरोसा हुआ उसने कहां :--- . 

हे कृष्ण ! हम इस बात के अच्छी तरह जानती हैं कि तुम नीति के बहुत बड़े ज्ञाता दो और 
सब चार्तों के खूब सोच समझ कर करते हो । जो छुछ तुम करते दो उसमें कभी भूल नहीं दे।दी । अतण्व, 
जैसा छुम कहते हो, सुके पूरा विश्वास है, सव वात बैसी ही होगी । 

इसके बाद कुन्ती से विदा होकर कृष्ण दुर्याधन के घर की तरफ चले ! वहाँ पहुँचने पर, कई 
फाटक पार करके उन्होंने पर्वत-शिखर की तरह ऊँचे महल को सीढ़ियों पर चढ़ना झुरू किया। महल क्के 
भीतर जाकर उन्होंने देखा कि वहुत से राजों के चीच में एक बहुमूल्य आसन पर दुर्याधन विराग रहे . 


श्८र सचित्र महाभारत [ दूसरा सर्द 


हैं; और, ुःशासन, शझ॒नि और कर्ण उनके पास डेँचे-ऊँचे आसनों पर बैठे हैं। कृष्ण के पहुँचते ही 
सप लोग उठ यड़े हुए और उनका अमिवादन करके विधि-यूबक उनका सत्कार किया । यदुकुलशप्ठ 
रृप्ण अत्यन्त कोमल बिस्तर विद्े हुए सुवर्शमऐडित आसन पर बैठ कर सबके साथ यथेचित बात- 
चीत करने लगे। 

इसके अनन्तर राजा डुर्याधन ने ऋष्ण के भेजन करने के लिए निमन्त्रित किया | परल्तु, 
छृष्ण मे निमस्नण को स्वीकार स किया। तब सबसे सामने हु्योधन इस प्रकार शठतापूदंक सु बचन 
बोले :-- 

हे जनादन ! थे सब तैयारियाँ आप ही के लिए हुई हैं। फिए आप क्‍यों हमारे निमन्त्रण के 
स्वीकार नहीं करते ? आप हमारे परम आत्मीय और परम प्यारे हैं। इससे हम यह जानना चाहते हैं कि 
क्या कारण है जो आप हमारे यहाँ भोजन नहीं करते । महात्मा ऋष्ण ने दुयोधन की विशाल झुजाओं पर 
हाथ रख कर कहा :-- 


है दुर्योधन | हम दूत होकर आये हैं। काम सफल हो जाने पर दूत लोग पूजा और भेजन 
ग्रहण करते हैं । इस कारण जिस काम से हम आये हैं उसके सिद्ध होने पर तुम्हारा निमन्त्रण हम 
स्वीकार करेंगे। 
दुर्योधन ने कहा :--हे ऋृष्ण ! यह बात आपने उचित नहीं कही । आप अपने काम गे सफल 
हों यान हों, हम लोग, जहाँ तक हो सकेगा, आपकी सेवा-शुभूपा करने में त्रुटि न फरेंगे। नम्नतापूरथक 
हमारे बहुत कुड्ठ आपद करने पर भी, क्यो आप हमारी बात का टाल रहे हैं, इसका कुछ भी कारण 
हमारी समझ से नहीं आया। 
हु; यह सुन कर कृष्ण कुछ सुसकराये और दुयोधन की तरफ देख कर कहने लगे :-- 
हे दुर्योधन | यदि तुम सच्चा कारण जानने फी वहुत ही इच्छा रखते हो तो सुनो । संसार में 
या तो लोग प्रीति के वश होकर दूसरे का अन्न महण करते हैं, या दुःख दारिद्रथ से पीड़ित होने के कारण 
दूसरे का दिया खाते हूँ । परन्तु, यहाँ पर न तुम्हारी प्रीति ही हम पर है और न हमें ही अन्न-बस्र की 
कमी है। फिर भला क्‍यों हम तुम्हारा अन्न खायें ? हमारे परम मित्र बिदुर ने आज हमारा निमस्त्रण 
किया है । उन्हीं के यहाँ भेज्न करना हसने उचित सममा है । ह 
थह फह कर रृप्णु वहाँ से चल दिये, और विदुर के घर जाकर बड़ी प्रीति से उन्होंने भोजन 
किया । रात के विदुर ने कहा :--- 
है मधुसूदन । आपने अच्छा नहीं किया जो आप इस समय यहाँ आये | ढुयेधन मद्दामूढ और 
मद्दा अमिमानी दै। उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं। जो छुछ उसके जी में आता है, कर बैठता है। 
आप तो उसके दिंत के लिए उपदेश करने आये हैं, पर बह कभी आआपका हितोपदेश न सुनेगा। कर्ण की 
गबपूण बातों पर निश्वास करके उसने बहुत सी फौज इकट्ठी की है। इस समय बहू अपने के अजैय 
सममता है--उसका खयाल है कि मुझे दुनिया में कोई नहीं जीत सकता | इससे वह किसी प्रकार ध्यापकी 
बात न मानेगा। इस दशा में कौरवों की सभा में जाकर सन्बि के ब्रिपय में बातचीत करना, हमारी समझ 
मैं, आपके लिए किसी प्रफार मुनासिब नहीं। 


हे शर्प्ण ने क्द्या :--है विदुर! आपकी हम पर बहुत प्रीति है। प्रीति ही के वश होकर आप 
ऐसा कह रहें हैं आपका उपदेश बुरा नहीं | पर आप किसी तरह की चिन्ता न करेंगे। यदि कौरव 
लोग हमारी बात मान लेंगे तो झुव्यु के मुँह से उन्हें बचा लेने के कारण हमें बड़ा पुण्य होगा; और 
यदि वे लोग इमारी युक्ति-पूर्ण बातों का आदर न करेंगे तो भी कोई हानि नहीं । हमें यह्‌ समम कर 

+ फिए भी परम सन्तोष दोगा कि हमने उन्हे उचित सलाद तो दे दी । और, यदि, वे धर्न्म छोड़ कर 
कि 


भर 


जा 
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हमारा कोई अनिष्ट करने की ेप्टा करेंगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। इसमें फुछ भी डरने की बात 
नहीं । इस भ्रकार बाते' करते करते कृष्ण कोमल शय्या पर सा गये । 

प्रातःकाल बन्दीजन और वैतालिखं के मधुर मधुर गीतों से महात्मा ऋष्ण जगे | उठ कर उन्होंने 
स्नान किया । जंप और द्योम आदि करके वाल-सूच्य की उन्हेंने उपासना की । फिर कपड़े पहन कर चैठे 
ही थे कि दुर्योधन और शकुनि उनके पास आकर बोले :-- 

है केशव ! महाराज घृतराष्र और भीप्म आदि कौख, और अन्यान्य राजा लोग सभा में बैठे 
हुए आपके आने की राह देख रहे हैं । हा + 

कृष्ण ने उन लोगों का अभिनन्दन किया | फिर ब्राह्मणों का सत्कार करके, दारुक सारथि के 
लाये हुए रथ तर सपार होकर, अपने सेवकों के साथ वे राजसभा का चले। दुर्योधन और शकुनि दूसरे 
स्थ पर सबार होकर चनके पीछे पीछे हो लिये। सभा-भवन के द्वार पर रथ से उतर कर, बिदुर और 
सात्यक्धि का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए, ऋष्ण ने समा-्मण्डप में प्रवेश किया। कर्ण और दुर्योधन 
इनके आगे, और यादवों के साथ क्ृतवर्म्मा उनझे पीछे, हो लिये। 


यदुव॑श-श्ेष्ठ कृष्ण के पहुँचते दी छोटे से लेकर बड़े तक सब कौरव अपना 'अपना आसन छोड़ 
कर खड़े दो गये। धृतराष््र के उठते ही वहाँ पर जो सैकड्लें राजा बैठे हुए थे, सव एकदम से छठ खड़े 
“हुए। श्रीकृष्ण ने प्सन्नतापूषक सबका अभिवादन किया। परन्तु थे बैठे नहीं। द्वार पर कई ऋषियों के 
खड़े देख कर उन्होंने भीप्स से कहा :-- ५ थे पु 
- दे झुरुभ्रेप्ठ ! देखिए ये ऋषि द्वार पर खड़े हैं। इनके आदरपू्वक सभा में ले आइए । इनका 
उचित सत्कार किये बिना किस प्रकार हम बैठ सकते हैं ९ 
यह सुन कर महात्मा भीष्म सभा देखने की इच्छा से आये हुए नारद, कण्व आदि ऋषियों 
की यथेचित पूजा करके उन्हे सभा में ले आये। यह देख कर कौरवों के नौकरों ने मणि-मण्डित सोने, 
के आसन लाकर वहाँ रख दिये। ऋषि लोग उन्‍्हों आसनों पर बिठाये गये। तब सभा के सभासद्‌ 
अपने अपने ध्आासनों पर बैठे । कर्ण और हुर्योधन पास पास एक ही आसन पर वैठे। विदुर कृष्ण के 
प्रास उनकी बगल में बैठ गये। इसऊे अतन्तरः सब लोग अपनी अपनी जगद्द पर चुपचाप यैठे हुए 
क्रृष्ण का प्रस्ताव सुनने की उत्सुकता दिखाने लगे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। चतुर-चूड्ामणि कृष्ण 
हुए्त सममः गये कि सब लोग हमारे बोलने की राह देख रहे हैं । अतएव गम्भीर वाणी से सभा-भवन 
के गुरूजायमान करके उन्होंने घृत्राष्र से इस प्रकार कहना आरम्भ किया :-- 


है. भरत-बंश-शिरोमणि ! हमारी समझ में कौरवों और पाएडवों के बीच सन्धि-स्थापन 
करके वीरों का बृथा नाश निवारण करना चाहिए | यही प्रार्थना करने के लिए इम आप लोगों फे पास 
आये हैं । इसके सिवा आपडो और केई उपदेश देने की हम जरूरत नहीं समझते । जो कुछ जानने 
योग्य है, सब आप जानते हैं | विया, दया और सरलता आदि गुणों में आपका कुल और सारे सजऊलों 
फी अपेक्षा श्रेष्ठ है। आप इस कुल में प्रधान हैं; राजकाज की डोरी भी आप ही फे द्वाथ में दे । 'अतण्व, 
कड़े दु:ख की बात है जो आपके रहते कौरब लोग अल्ुचित व्यवहार करें | उन्हीं के कारण कुरुकुल पर 
यह घार आपदा आनेवाली है | हे महाराज | आप यदि इस मामले के ठंडा न करेंगे--आप यदि इस 
विषय में बे-परवाही दिखलावेंगे--तो इस इतने बड़े राज्य के जड़ से नष्ट हो जाने का डर है। आपके 
मन में लाते ही यह विपदा दूर हो सकती है | शान्ति-स्थापन करना आपके और हमारे 'अधीन है। 'आप 
कौरवों के शान्त करें, हम पाएडवों के शान्त करने का भार अपने ऊपर लेसे हैं । इस समय कौरव लोग 
आपके सहायक हैं; शान्ति स्थापति हो जाने से आप पाउड्यों के भी अपना सहायक बनाऊर निमश्विस्त 
मन से आनन्दूपू्वक धममोर्थ-चिन्ता में निमम्त रह सकेंगे। दे छुरुबंशावतंस | पासडबों के। आपा राज्य 
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पेकर उनके साथ सर्धि-स्थापन करने की हम हृदय से आपको सलाह देते हैं । इसके सिवा हमें और कुछ 
नहीं कहना । सभासदों में से यदि किसी के ओर छुछ कहना हो वो कहे । 

कृष्ण के चुप हो जाने पर सबने सन ही मन उनके प्रस्ताव क्की प्रशंसा की; का » फिसी ने 
मुँह से छुछ भी कहने का साहस नहीं किया | इसके अनन्तर जो ऋषि लोग सभा में बैठे थे उन्होंने 
नाना प्रकार की कथाये और उपदेश-वाक्य कह कर सबके, विशेष कर के दुर्योधन को, शान्ति स्थापित 
फरने फी ज़रूरत दिफलाई। अ्रन्व में मह॒पि कएव ने कहा :-- 

हे गास्धारीनन्दन ! पाएडब लोग देवताओं के वस-पुत्र हैं; देवताओं ही की कृपा से पाँचों 
पाएथ्यों की उसच्ति हुई है | उन्हें युद्ध में कोई नहीं जीव सकता | इससे तुम युद्ध करने की इच्छा छोड़ कर 
कृष्ण के द्वारा सन्धि-स्थापन कराकर कुरुकुल की रक्ता करो । 


दुर्योधन के। भला ऐसा कड़वा उपदेश कैसे सहन हो सकता था ? वे इस तरह की बातें शरौर 
अधिक देर तक न सुन सके । भौदें टेढी करके कर्ण की तरफ उन्‍होंने हँस कर देखा | इस मझार ऋषियों की 
बात का धनादर करते हुए उन्होंने श्रपनी जाँव पर जार से एक थपेड़ा सारा और कहद्दा :-- 


है ऋषिगण | परमेश्वर ने हमें पैदा करके जैसी बुद्धि दी है चैसा ही काम हम करते हैं। 
हमारे भाग्य में जो कुछ है, वही होगा । इसलिए आप लोग अब और शा वकवाद न फरें। रे 

पुत्र के मुँह से ऐसा उद्यग्ड और अशिष्टवा से भरा हुआ उत्तर सुन कर घृतराष्ट्र ज्याकुल हो 
उठे) उन्होंने कहा :-- 

है. महर्पिगण ! आपने जो उपदेश दिया वह सचमुच ही बहुत अच्छा है। किन्तु, उसके 
श्रतुसार काम करना हमारी शक्ति के बाहर है। 


इसके याद कृप्ण से कहा :-- 


है कृष्ण ! आपकी बात उचित है, सुखदायक है, और धर्म्म-संगत भी है; इसमें केई सन्देश 
नहीं। किन्तु, हम स्वाधीन नहीं; जो चात हम करना चाहते हैं वह नहीं होती । इससे तुम दुयोधन को 
सममाने का यन्न करो । वह हमारी किसी की वात नहीं सुनता | तुम यदि उसे शान्त कर सके तो बढ़ा 
काम हो जाय। 


राजा धृरराष्ट्र के कददने के अजुसार कृष्ण ने हुयोधन की तरफ देखा और उनके सामने मुँह फरके 
इस प्रकार वे मधुर वचन कहने लगे :-- 


भाई । तुम जैसा व्यवहार करते हो वह तुम्दारे- वंश के येग्य नहीं । तुम्हारे इस चुरे ज्यवद्दार 
से जो अनये द्वीनेयाला है उसे निवारण करके अपने भाइयों और मित्रों का कल्याण करो | है हुयेधन ! 
पाण्डवों के साथ सन्धि-स्थापन करने की सुम्दारे सभी गुरुजनों की सलाद है। इससे तुम्हें जरूर उनका 
कहना मानना चाहिए | देखो, वालकूपन से पाणडवों ने तुम्दारे द्वारा अनेक प्रकार के दुःख पाये हैं; तिस 
पर भी उन्होंने तुम्दारे ऊपर क्राध नहीं किया। इससे तुम्हें मी उन पर प्रसन्न होना चाहिए। युद्ध में जीतने 
की थाशा तुम इथा ही करते हो | जिन लोगों के ऊपर भरोसा करके पाणडवों के तुम जीतना चाहते हो 
ये किसी तरद पाण्डवों की लगाबरी नहीं कर सऊते | सम यदि सचमुच यह सममते हो कि युद्ध में तुम 
अजुन को ह॒य दोगे तो व्यू और लोगों का नाश फरने से क्या लाभ है १ तुम अपने पत्त में से किसी एक 
वीर के अजुन के साथ युद्ध करने के लिए चुन लो। उन दोनों के युद्ध का जैसा परिणाम हो उसी के 
अमुस्तार दोनों पक्षों की दार-जीत का निश्चय हो। यदि इस वात के मान लेने का साहस न हो तो, व्यर्थ 
आशा छोड़ कर, राज्य का जे अंश पाएटवों के मिलना चादिए उसे उनके दे दो। इससे छुन्दारे मित्रों के! 
भी आनन्द होगा और घुम खुद भी सु से रहोगे। लक 
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हे कृष्ण की बात समाप्त होने पर भीष्म उनके प्रस्ताव का समर्थन करके ठुयोधन के सममामे 

लग $-- 

हे दुर्योधन ! महात्मा इृष्ण ने जो उपदेश तुम्हें दिया चद बहुत ही उचित और  धर्म्सेसंगत है। 
तुम्हें दनका कहना मानना चाहिए । देखो, व्यथे अपनी प्रजा का नाश न करना । सावधान, माता-पिता के 
शाक-सागर में न छुबो देना । है 

किन्तु हुयोधन ने भीष्म की बातों का आदर न किया। मारे क्रोध के वे लाल हो गये। बड़े 
जोर से उनकी साँस चलने लगी। तब विदुर ने कहा :-- , 

हम तुम्हारे लिए शोक नहीं करते । किन्तु, तुम्हारे बूढ़े माता-पिता के लिए व्याकुल हो रहे हैं । 
क्योंकि सुम्हें पैदा करके सारे पुत्रों और सारे मित्रों के सारे जाने पर पंस कटे हुए पर्ची फी तरद वे अनाय 
हो जायैंगे । इसी से हम इतना शे।काकुल हो रहे हैं । 

तब घृतराष्ट्र फिर हुर्योधन के मनाने लगे | थे बोले :-- 

बेटा | श्रीमान्‌ कृष्ण का उपदेश सव तरह कल्याण का करनेवाला है । उसे भान लेने से तुम्हारे 
ऐश्वय्थ मे कुछ भी कमी न होगी । राज्य का आधा अंश जे। तुम दे दोगे तो महात्मा कृष्ण की सहायता 
से तुम अपना राज्य उसको भी अपेक्षा अधिक बड़ा कर सकेंगे । इनका फहना न मानने से तुम्हारी द्वार 
हुए बिना न रहेगी; इसमें कुछ भी सन्देह न सममे | 

अन्त में ट्रोश ने कहा :-- 

हे दु्योचन | अब तक भी अजुन ने बर्मे-धांरण नहीं किया; अब तक भी उन्होंने ईस्पात वी 
जाली का केट नहीं पहना; अब तक भी गाण्डीव धन्वा पर उन्होंने प्रत्यच्या नहीं चढदाई; अब तक भी 
पुरोहित धीम्य ने युद्ध में विजय पाने के लिए, यज्ञ-सम्बन्धी आपध्नि में आहतियाँ नहीं ढालीं। इससे अय भी 
भूल सुधार लेने का समय है; अब भी कुमार्ग छोड़ कर सुमाग में आने के लिए अपकाश है, अब भी द्वोने 
बाला भद्दाभयझ्ूकर मलुप्य-नाश निवारण किया जा सकता है । तुम असन्न चित्त होकर पाणएडवों के उनका 'अंश 
दे डालो; वे भी प्रेमपूर्वक उुम्हें गले से लगावें; जो राजा लोग इस समय यहाँ एफन्न हैं वे भी पाएडवों के 
साथ तुम्हारा फिर मिलाप होते देख आनन्द के आँसू बहावें। 

राजा हुर्गोधन ने और किसी की बात पर कुछ भी ध्यान न दिया । केवल फ़ष्ण के कथन का वे 
कठोरतापूर्वक उत्तर देने लगे :-- 

है बाझुदेव ! तुम्दें समझ घूफ़ कर दमारे साथ बातचीत करना चाहिए | सो वैसा न फरके तुम 
क्‍्यें हमारी ज्था निन्‍दा करते हो ? तुमने पाएडबों का कौन सा इतना बल-पराक्रम देखा, जो तुम उनके 
इतने भक्त हो गये ९ केवल तुम्हीं नहीं--भीष्म, द्रोण. विदुर आदि सभी ने क्रम क्रम से हमारी ही नित्दा 
की | परन्तु, बहुत विचार करने पर भी हम यह न जान सके कि हमने क्‍या अपराध डिया है। जुआ 
खेलने का चसका लग जाने से युधिप्ठिर ने शक्षुनि के साथ जुआ सेला। परन्तु, सेल में छुशल न होने के 
कारण ये अपना सारा राज्य हार गये । उस राज्य के दया करके हमने लौटा दिया। परल्तु, सेलने के 
व्यसन में वे अपने आपके कुछ ऐसा भूल गये कि वनवास की प्रतिज्ञा के दाँव पर लगा कर फ़िर भी 
उन्होंने हार खाई। इसमें हमारा क्‍्यादोप सेनासामग्री आदि एकत्र फरतेद्दी क्‍यों उन्होंने हमें 
अपना शत्र सममना आरम्भ किया १ क्या वे यह आशा रसते हैं कि इस तरह हम डर जायेंगे ९ दम तो 
छेसा एक भी क्षत्रिय नहीं देसते जे हमारे साथ युद्ध करके जीव जाय। पाछडयों की तो बात द्वी नदीं-- 
औप्म, द्ोण और कर के इन्द्र आदि देवता भी जीतने में समर्थ नहीं हो सस्ते ।इुछ भी हो, इस क्षत्रिय 
हैं; इससे शत्र के सामने सिर मीचा करने की अपेक्षा लड्ढाई के मैदान में दीरों के योग्य शय्या पर सेना हो 
हम अधिक अन्छा सममते हैं । हमारे लड़रपन ही में पिवा में हमारी इच्छा के विरुद्ध पाएडवों के हमारे 

फा० रे४ 


१८६ सचित्र महाभारत [ दूतरा खयड 


सत्य का आधा अंश दे दिया था। परन्तु हमारे जीते रहते अब वे उसे फिर नहीं पा सकते। अधिक तो 
क्या, छुई की नोक से मितनी जमीन थिद सकती है उतनी भी हम पाण्डवों के देने के नहीं । 
हुर्योधन के झुँह से ऐसी कठोर चात सुन कर कृष्ण के कोध हो आया। उन्होंने हुर्योधन का 
उपहास करते हुए इस प्रकार उत्तर दिया :-- 
हे इोघन ! धुम जो वीसे के येग्य शप्या पर सोने की इच्छा रखते हो, सो चह इच्छा, समय 
आने पर, मुरूर ही पूर्ण होगी। हे भरत-छुल के कलक्ू! लड़कपन में तुमने भीमसेन के विष दिया; 
पाएडवों के बारणावत्तू नगर में भेज कर माता-सहदित उन्हें जला देने की चेष्टा की; द्रौपदी फो सभा में 
लाकर उसका जैसा अपमान ठुमने किया बैसा अपने आत्मीय का तो क्या कोई शत्रु का भी नहीं करता। 
छुमने जुआ खेलने में फपट करके पाएडवों का मौरूसी राज्य छीन लिया और इस समय, जब पाएडय 
अपनी की हुई भतिज्ञा पूरी करके उसे धर्म्म से लौटा पाने के अधिकारी हुए तब, तुम उसे लौटाते नहीं। 
तुम माता पिता और सारे गुरुजनो की बात नहीं सुनते, और उलठा कहते हो कि धहुत विचार करने पर 
भी हमें अपना दोप नहीं दिखाई पड़ता । परन्तु, हमे विश्वास है, जो राजा लोग यहाँ यैठे हैं. वे इस मामत्ते 
के ऐसा नहीं सममेंगे । 
कृष्ण इस तरह फह ही रहे थे कि इतने से दु,शासन उठ कर दुर्योधन के पास आये और 
कहने लगे *-- 
है राजन्‌ | सभा में जो लोग चैठे हैं उन सबका मन क्रम क्रम से तुम्हारे विरुद्ध होता जा रहा 
है | इसलिए तुम्हें यहाँ अथ और अधिक देर तक न बैठना चाहिए। 
यह सुन कर दुर्योधन के कुछ शझ्ञ सी हुई । उन्होने बड़ी ही अ्रशिष्टता से कर्ण, शक्षनि और 
ठु शासन के अपने साथ लिया और सभा से उठ कर चल दिया । तब क्रप्ण कहने लगे :-- 
हे महात्मा जन बड़े बूढ़े कौखो ने ठुये/धन के पहले ही से अपने काबू मे म रख कर बहुत 
चुरा फ्िया। इस समय कुल के क्षय होने से बचाने का एक-सात्र उपाय जो हम देखते हैं बह सुन लीजिए। 
देसिए, हमारे मामा दुरात्मा कंस ने पिता के जीवित रहते ही सारा भेाज-राज्य अपने अधिकार में कर 
लिया। यह देय कर सारे बन्घु-बान्धवों ले उसका साथ छोड़ दिया। सब उससे श्रलग ही गये । अन्त में 
उसे युद्ध सं मारने के लिए हम लाचार हुए। उस एक कस के छोड़ देने से, देखिए, हम सब थादव लोग 
आदन्द्पूवक रहते हैं। श्राप भी उसी तरह यदि दुर्योधन के छोड़ दें तो कौरवों फा नाश होने से घच 
जाय । नहीं तो कौरबों की रक्का का और कोई उपाय नहीं। यदि आप दुर्योधन, कर्ण, शऊुनि और 
हु शासन के। पकड़ कर पाणइों के हवाले कर देंगे सभी सन्धि स्थापित होकर क्षत्नियों के कुल की रा 
हो सकेगी, अन्यथा नहीं। 
कृष्ण के इस प्रस्ताव से घृतराट्र चहुत डर गये । वे व्याकुल हो उठे । उन्‍होंने विदुर से कह्दा :-- 
बेटा! गान्धारी बहुत दूरन्देश हैं | उनके पास जाकर तुरन्त उन्हें समा में ले आओ । यदि मे 
के समसाने से दुर्योधन की बुद्धि ठिकाने आ जाय तो एक बार वे भी कोशिश कर देखे । हाय ! हुयोधन 
वी इस घोर मूखेता का, न साकछम, क्या फल होगा । 
राजा की आज्ञा पाऊर बिहुर तुस्त यशस्विनी गान्धारी के पास गये और उन्हें सभा में €ं 
आये | उनके आ जाने पर धृतराष्ट्र वोले :-- 
है गान्धारी ! तुन्हारा पुत्र हर्याघन बड़ा दुःशील है। ऐश्वये के लोभ से चद पागल हो रह 
है। उसका भले घुरे का ज्ञान जाता रहा है। शुरुतनों को बात पर चह छारा भी ध्यान नहीं देता 
जसऊी आओ हम लोगों पर बहुत भयद्वुर बिपद्‌ आनेराली है । अभी छुछ ही देर हुई, बह अपर 
; के उपदेश के न मान फर सभा से चला गया है । मला इस अशिप्टता का कही ठिकाना है 
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गान्धारी ने कहा :-- मद्वाराज | इस आपदा का कारण आप ही की 2032843 ष्टठीकी 
फमजोरी--माल्म होती है। आप इस वात के अच्छी तरह जानते रहे हूँ कि हुयोधन मद्दापाप-परायणश 
है। फिर क्यों आप अगर तक बराबर उसका कहना करते आये हैं ९ अब इस समय उसे जबरदली रोफना 
आपकी शक्ति के बाहर है। हैं 

इसके बाद भाता की आज्ञा से दुर्योधन फिर सभा में आऊर उपस्थित हुए । उनके आने पर 
गान्धारी ने उनकी बड़ी निन्‍्दा की ) वे बोलीं :-- 

चेटा दुर्योधन | काम और क्रोध के वश होने से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है | इसी से 
शुरुजनों का कल्याणकारी उपदेश नहीं सुनते । किन्तु, हे पुत्र | जब्र तुम अपनी अधम्म-बुद्धि ही के नहीं 
जीत सकते तब राज्य जीतने या. राज्य की रक्ता करने की तुम किस तरद आशा कदसे हो १ बेटा ! तुमने 
आज तक पाएडवों के साथ जो चुरा व्यवहार किया है--उनके! जो तुमने नाना प्रफार की पीढ़ा पहुँचाई 
है-. उसका प्रायश्रित्त उन्हें उनका राज्य देकर कर डालो। छुम सममते हो कि युद्ध होने पर भीप्स, द्रोण 
आदि महात्मा सब तरह तुम्दारी ही तरफ रहेंगे। परन्तु, यह बात कभी नहीं हो सकती | पाणइवों का 
भी राज्य में हक है और अत्यन्त धम्मोत्मा होने के फारण सब लोग उन्हीं के अधिक चाहते हैं । जो 
लोग तुम्दारे अन्न से पले है वे युद्ध में तुम्दारे लिए प्राण दे सफते हैं । परन्तु, पाण्डवों के सिलाफ कमी 
तुम्दारी सद्दायता नहीं कर सकते । इसलिए, हे पुत्र | सन्धि-स्थापन करके सबकी रक्षा करो और पाणडवों 
के साथ मेल करके सुखपूर्वक रहो । ४ 

माता की बात समाप्त होने पर दुष्ट दुर्योधन ने कुछ भी उत्तर ते दिया । फिर भी बढ सभा 
छोड़े कर चला गया; और कर्ण, शकुनि तथा द्ुःशासन के साथ चुपचाप सलाद करने लगा । 
उसने फहा :-- ४ न 

कृष्ण मे जब हम लोगों को कैद करने का भ्रश्ताव किया है. तब हम लोग भी धर्म्म से उन्हें कैद 
कर सकते हैं। ऐसा करने से पाण्डवों का सारा उद्योग घूल में मिल जायगा | दि 

दुर्याधन की यह सलाह सात्यकि के मालूम हो गई। झतररम्मा के साथ वे सभा से ठुस्त ही 
उठ गये । धाहर सभा के दरवाजे पर आकर उन्होंने यादवों की फौज के, ज़रूरत पढ़ने पर, लड़ने के 
सैयार रहने के लिए सावधानतापूक सूचना कर दी । इसके बाइ वे फिर सभा में लौट गये और सब थाततें 
कृष्ण के कान में कह दीं। 

तब फृष्ण ने, सबके सामने, घृवराष्ट्र से कहा :-- 

मद्दासज ! सुनते हैं, दुर्योधन दमें जबरदस्ती .कैद कर लेने का विचार कर रहे हैं। पर्च, आप 
लौग हमारी सबलता-निबलता के अच्छी तरद जानते हैं। अतएव, आप यह सदज ही जान सगे कि 
कौन किस के ,कैद फर सकता है। खेर, छुछ भी क्‍यों न दो, आप लोग डरिएगा नहीं । हम दूत होफर 
आये हैं। इसलिए दूत-धर्म्म छोड़ कर इम किसी के दण्ड नद्दीं देना चाहते । ड्में अब सारी व्यवस्था 
मातम हो गई है। हमने 'अच्छी तरह जान लिया है कि आप स्वाधीन नहीं और इ्योयन फे। सन्धि करना 
मंजूर नहीं। यह सब हाल युधिछ्टिर से कह कर ही हम अपने कततेव्य से मुक्त दो जायेंगे--हम अपना कर्य 
अदा कर चुकेंगे। इसके आगे हमें और कुछ भी करना न द्ोगा। अब दम आप लोगों का अ्रमियादन 
करते हैं। लीजिए, हम चले। हा 

यह कह कर भद्दात्मा रूप वाहर निकल आये और रथ पर सवार होकर अपनी घुआ डुल्ती 
से बिदा द्वोने चले । उन्होंने कुल्ती से सारा हाल कटद्दा | थे बोले :-- कक 

देवी ! दुर्येधन का बड़ा चुया हाल है। इस संसार में उसके दिन अथ मिने हुए हैं। त॒म्दें भपने 
पुत्नों फे। यदि छुछ कहना हो तो कहो । हम सुनना चाहते हैं । 


नदी 


छः 
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कुन्ती ने कहा :--वेटा ! युधिष्ठिर से कहना :- 

है पुत्र ! प्रजापालन से जी तुमने बहुत सा धर्म्म कमाया दै बह अब्र नष्ट हो रहा है। इसलिए 
तुन्दें कत्रिय-धर्म्म के अब स्वीकार करना चाहिए । तुम्हारी घुद्धि, दिन रात घम्म-चिन्ता में लगी रहने से 
कर्स-चिन्ता के भूल सी गई है। इससे सुम्दें सावधान हो जाना चाहिए । 

हे केशव | भीमसेन और अजुन से कहना :-- 

बेटा | क्षत्रिय की कन्या जिस लिए गर्भ-धारण करती है, उसरझा स्मरण रखता । इस समय 
उसके सफल फरने का समय ञआ गया है। 

और, कल्यासी द्रुपद-नन्दिनी से कहना :-- 

हे द्रौपदी | हे यशस्विनी ! दे पतिश्रते | ठुमने हमारे पुत्रों के कारण इतना क्लेश सद्द कर भी 
जो कोई घात अहुयित नहीं की से। तुम्हारे योग्य ही हुआ है। तुमसे ऐसी ही आएशए थी | 

« है माधव ] सबसे हमारा आशीर्वाद और कुशल-समाचार कहना | अयथ तुम जाव । ईश्वर तुम्हें 

कुशलपूबंक ले जाय । 

इसके बाद कुन्ती के प्रणाम करके ऋष्ण बाहर निकल 'आये । बाहर आकर करण से उन्होंने कहा 
कि आपसे एक ज़रूरी काम है। यह कह कर उन्होंने कर्ण के अपने साथ रथ पर बिठा लिया और 
सात्यकि तथा नौकर-चाकरों के साथ शहर से प्रस्थान कर दिया | शहर फे बाहर एक एकान्‍्त स्थान में 
पहुँचने पर कृष्ण करण से कहने लगे :-- ; 

है कर्ण ! तुम्दारा मेल-जाल हमेशा ही वेद जाननेवालों के साथ रहा है। उन लोगो की #पा से 
छुमने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें जानी दैँ। कोई भी तत्व बात ऐसी नहीं, जिसका विचार तुमने न 
किया हो। इससे तुम इस बात के अच्छी तरह जानते हो कि जो मलुप्य जिस स््रीके साथ विवाह 
करता है. उसकी कन्या-अवस्था में उत्तन्न हुए पुत्र का भी वह शास्र-रीति से पिता होता है | तुम अपना 
जम्म-ृत्तान्त जानते ही द्वो । कुन्ती का विवाह होने के पहले ही सूम्ये देवता फे वर से तुम उनकी काख 
से पैदा हुए थे। इसलिए तुम मद्दात्मा पाणडु के पुत्र हुए। इस समय तुम्दीं पाण्वबों में सबसे जेठे हो। 
अत्तएब, आओ, आज छुम हमारे साथ चलो; हम पाएडवो फे यह सब कच्चा हाल सुनावें। उन्हें यह घात 
माद्म होते ही, कि तुम उनके जेठे भाई हो, थे सारा अधिकार तत्काल उुम्हीं को दे देंगे । भीम तुम्हारे 
शतक के उपर सफद सत्र शरण करेंगे आर अआऊुन शुस्दारे स्‍्थ के पोड़ों की रास हाथ में लेकर सासवि 
का काम करेंगे। जितने पाएडव हैं, जितने यादव हैं, और जितने पाञ्चाल देश के रहनेवाले हैं, सभी 
उग्दारी बन्द॒ना करेंगे। पुरोहित घौम्य अम्निद्ोत्र करके विधिपूवषक तुम्हारा ही राज्याभिपेक करेगे, और 
पाणडवों को तरह द्रोपदी तुम्हारी भी पत्नी द्वोगी। इससे हे महाबाहु ! शआ्राज ही हमारे साथ चलो 
आऔर अपने भाइयों के बीच चैठ कर राज्य-शासन का सूत्र अपने हाथ मे लेकर झुन्ती के आनन्द 
के बढ़ाओ। 

करण ने जत्तर दिया :-- 


दे यादव-श्रेप् कृष्ण ! हम जानते हैं कि छुन्ती की कन्या-अवस्था में जन्म लेने के कारण शास् 
के अनुसार दम कम पाणड ही के पुत्र हुए। परतु हे जनादन ! हमारे सुख-दु.स की छुछ भी परवा 
न फरके हमारे पैदा द्वोते ही कुन्ती ने हमें फेक दिया। उत्त समय सूत-जाति के अधिरथ नामक सारथि ने 
इमें देखा | उनके इस पर दया आई । इससे हमें उठा कर उन्होने अपनी ख्नौ राथा के दिया और कहा 


कि इसका अच्छी तरह पालन-पोपण करो । हे छृप्ण | इमाएी माता-रूपिणी राघा के स्तनों में स्वेह के 


मारे उसी क्षण दूध निकल आया! उस दिन से राथा और अधिरय ने हमारा लालन-पालन किया। 
गुप्ता द्वोने पर हमने सूत-जादि फी कन्या से विवाह किया। उससे हसारे पुत्र, पौत्रादि हुए हैँ। 


ञ 


ज्न्ज 


तन 
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ता 
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॥ सब युद्ध 


# आपका दर्शन 


» आपसे मिलेंगे, या 
अपने रथ पर सयार हो 


7। इस फारण उन्हें विफल- 
ग्राज्ञा दी कि बहुत जल्द रच 
गये । 
जाने से विदुर के घड़ी चिन्ता 
ने अपनी दु.स-कहानी कुन्ती 
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».. वें सव॒ कहीं 

है; परन्तु, 

* फल कहाँ 

+' «ना पड़ेगा, 





दूसरा सदढ | शान्ति की चेष्ठा श्टणु 


हमारा साए प्रेम उन्हीं के ऊपर है। अनन्त घन-रत्र की तो वात ही नहीं, सारे भूमणडल का राज्य 
पाने पर भी हम उन्हें छोड़ देने की इच्छा नहीं कर सकते । इसझ्े सिवा, हे वासुदेव । इतने दिनों से 
हम हुयेधन का दिया हुआ राज्य बिना किसी पिन्न-बाघा के अकण्टक भोग रहे है । दुर्योधन मे हमारे 
साथ सदा हो प्रीति-पूर ज्यवहवार किया है । हमारे द्वी भरोसे बे पाण्डवों के साथ विरोध करने पर उतारू 
हुए हैं। इससे इस समय लोभ या भय के कारण हम उनऊी इन्द्र के विरद्ध काम करके उन्हें निराश नहीं 
करना चाहते | एक बात और भी है! वह यह कि यदि इस युद्ध में हम अजजुन का सामना न करेंगे, तो 
हम दोनों की कीर्ति में वद्च लगेगा । दे यादवनन्दन । इसमे सन्देह नहीं कि ये सब बातें आपने हमारे 
ही हित फे लिए कही हैं; किन्तु, हमारी आपसे प्रार्थना है क्रि हमारे जन्म का हाल आप पाणडवों से न 
कहें | हे कृष्ण ! यदि धरम्मात्मा युधिष्ठिर के यह मारूम दो जायगा कि हम झुन्ती के जेठे पुत्र हैं तो 
तत्काल ही बे राज्य छोड़ देंगे । उत्तका राज्य पाने पर हम उसे दुर्योधन के दिये विना न रह सकगे | हमें 
उसे दुयाधन के देना ही पडेगा। किन्तु, दुर्योधन के इस तरह राज्य मिलना उचित नहीं | इससे हम 
चाहते हैं कि थुधिष्ठिर दी चिर्काल तक राज्य करें। मु 
कर्ण की यात समाप्त होने पर रृष्ण ने सुस्करा कर कहा :-- 
हे कर्ण ! हमने तुम्हें इतमा बडा राज्य दे डालना चाहा, पर तुम उसे नहीं लेते। इससे युद्ध 
हुए गिना अब नहीं रह सकता। तुम लौट कर भीष्म, द्रोण आदि से कह देना कि यह मह्दीना युद्ध के 
लिए बढ़े सुभीते का है। साने-पीने की चीज़ें और लऊड़ी, चारा आदि सामान आसानी से मिल सकता 
है, जल भी बहुत है; रास्ते भी साफ हैं; कहीं कीचड़ नहीं | आज के सातवें दिन अमावास्‍्या होगी | उसी 
दिन युद्ध का आरम्भ हो तो अन्‍्छा है । तुम सब लोग जब युद्ध के मैदान में आखिरी शम्या पर साने की 
पार्थना करते हो तत्र वद्दी होगा, इसमें सन्देद्द नहीं । जितने राजा दुर्योधन के पत्तपाती हैं, वे भी सध युद्ध 
में शरण! छोड़ कर सदुयति पा६वेंगे | 
कर्ण ने कहा :--हे कृष्ण | हम आपसे बिद्ठा होते हैं। युद्ध के मैदान में फिर आपका दर्शन 
होगा । उसके 'अनन्तर ज्षत्रियों का संहार करनेवाले इस भद्दायुद् से था तो बच कर ही आपसे मिलेंगे, या 
स्वर्ग में यथा-समय फिर आपसे मेंट दोगी। 
थह कह कर कर्ए ने कृष्ण के गले से लगाया और उदास होकर अपने रथ पर सवार हो 
हस्तिनापुर लौट गये । * 
शान्ति के लिए आखिरी चेप्टा फरके भी फ्प्ण के सफलता न हुई । इस कारण उन्हें विफल- 
मनोरथ होकर एपप्लत्य नगर के लौट जाना पडा। उन्होंने सारथि के। आज्ञा दी कि बहुत जल्द रथ 
हाँकी । आज्ञा पाते दी सारथि ने पेड़ो की रास हाथ में ली और बे हवा हो गये । 
इधर कैर्वों की सभा भन्न होने पर शान्ति की आशा नप्ट हो जाने से विदुर के! बड़ी चिन्ता 
हुई। उदास मन इधर उधर घूमते घासते वे कुन्ती के घर पहुँचे । वहाँ उन्होंने अपनी ठु,स-कहद्ानी कुन्ती 
से इस तरह फहनी आरम्भ की :-- कै 
"हे कुन्ती ! तुम तो जानती हो कि हम युद्ध के कहाँ तक विरोधी हैं। शान्ति के लिए जहाँ 
तक हो सरझा गन, वच, कर्म से हमने चेष्टा की; परन्तु सफलता न हुई । धर्म्मात्मा पायडवो ने सब कहीं 
से सब तरह की सद्दायता पाकर भी एक महादीन की तरह सन्धि कर लेने के लिए प्रार्थना वी; परन्तु, 
दुर्योधन मे उनकी बात न मानी । अब घेर युद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। इस युद्ध का फल कहाँ 
तक शेचनीय होगा, इस युद्ध के कारण क्षत्रिय-ज्ञाति के कितनी घोर विपदाओं का सामता फरना पड़ेगा, 
दिन रात इसी चिन्ता में रहने के कारण हमारी नोद-भूख जाती रही है। 
विदुुर की चात सुन फर झुन्ती के महादुःख हुआ । एक लम्बी साँस लेकर वे मन ही 


। ह 





अयालमाबकह कर्ण कन्ती सपाद 


१९० सचित्र मद्दामारत [ दूसरा सबड 


डिन्‍्ता में डूब गई । अन्त में उन्होंने कर्ण के ही दुयौवन का सबसे बड़ा सहायक समझ उन्हें पाएड्वों 
के पक्त में फर लेने का विचार किया | उन्होंने मन में कहा कि कण से यदि उसके जन्म का सच्चा द्वाल 
फट दें तो बह ज़रूर ही युधिष्ठिर की तरफ हो जायगा। करण मेरा पुत्र है; इससे चह मेरी हितकर बात 
कभी न ठालेगा | यह से।च कर उनके जी के बहुत कुछ धीरज आया और कर्ण से मिलने की इच्छा से 
चे भंगातट के चल दो । हि रे हद किये हए बैठे थे 

बहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उनके पुत्र महा-तेजस्ती कर्ण पूष फी ओर सुँह किये हुए बैठे बेद- 
पाठ फर रहे हैं । कुन्ती उनके पीछे खड़ी होकर वेदपाठ समाप्त होने की राह देखने लगीं | दो पहुर तक कण 
पूष फी तरफ़ मुँह किये हुए वेद-पाठ करते रद्दे । उसके याद जब सूस्ये पश्चिम की तरफ जाने लगा तब 
उन्होंने भी अपना मुँद पश्चिम की तरफ़ फेरा । उस तरफ होते ही कर्ण के कुन्ती देख पड़ीं। उन्‍हें देस 
कर करे बहुत विस्मित हुए। उन्होंने कुन्दी के नमस्कार किया और हाथ जोड़ कर बोले :-- 

देवि | अधिस्थ और राधा का पुत्र कर्ण आपके प्रणाम करता है। आप झिस लिए इस समय 
यहाँ आई हैं ९ कहिए आपकी क्‍या आज्ञा है ९ 

कुन्ती बोली :--बेठा | तुम अधिरयथ और राघा के पुत्र नहीं; सृत के कुल में तुम्हारा जन्म 
नहीं हुआ तुम हमारे ही पुत्र हो; सूस्ये देवता के चर से तुम हमें प्राप्त हुए थे । जिस समय हम कन्या- 
अबस्था में थीं उसी समय तुम्हें हमने पाया था। शास्राहुसार घुम महात्मा पाणडु ही के पुत्र हो; परत 
माह के वश होकर अपने भाइयों के साथ सित्रभाव न रख कर तुम हुयोधन की सेवा करते हो। यह क्या 
अच्छी बात है ? माता-पिता को प्रसन्न रखना पुत्र का सबसे बढ़ा धर्म्म है। इससे छल-कपट द्वारा हरे गये 
पाएडयों के राग्य का उद्धार करके सुम्दीं उसका भोग करो । कर्ण और अजुन के एक हो जाते देख कारव 
लोग पाएडबों के सामने ज़रूर ही सिर मुकावेंगे। तुम और अजुन यदि एक हो डावगे तो कौन ऐसा 
फाम है जो तुमसे न दो सके १ तुम सब गुणों से सम्पन्न हो और हमारे पुत्रे। मे सबसे बड़े हो । इससे 
घुम जो सूत-पुन्न कहलाते हो से हमें अच्छा नहीं लगता। जिसमें उुम्हें कोई सूत-पुत्र न कहे, बढ़ी 
फरना चाहिए। 

कुन्ती की बात समाप्त धोने पर करण ने कहा :-- 


हम आपकी धात नहीं मान सकते । आपका कहना करने से हमारी धर्म्म-हानि होगी | आप ही 
के कर्म-दोप से हमारी सूत-जाति में गिनती हुई है) हमारे पैदा होते दी हमके त्याग करके क्षत्रिय-वंश में 
हमारा जन्म आपने हथा कर दिया। इससे अधिक हानि तो हमारा शत्र भी नहीं कर सकता। पहले तो 
आपने हमारे साथ माता का ऐसा व्यवहार नहीं किया;- अश्व इस समय अपना काम निकालने के लिए 
आप एमे अपना पुत्र यनाने दली हैं । ध्ृतराष्ट्र के पुत्रों ने आज तक हमारा बहुत कुछ सत्कार किया है। 
अ्रव श्यापके कहने से किस तरह हम उनके साथ कृतप्नता का व्यवहार कर सकते हैं ? हमारे द्वी भरोसे ने 
युद्ध में निजय पाने की "आशा करते हैं। फिर भला किस तरह हम उन्हे इस समय निराश कर सकते हैं ९ 
उन्हें इस समय छोड़ देना मानों उनके साथ विश्वासचात फरना है। जिन लोगों के साथ दुर्योधन आदि 
कीरबों ने उपकार किया है, यह समय उनके कृतज्ञता दियाने का है| हम पर जो उनका ऋण हैं उसे हम युद्ध 
में इस समय उनकी सट्दायता करके चुना चाहते हैं | इससे ठुयोधन के हित के लिए आपके पुत्रों के साथ 
हम अवश्य दी युद्ध करेंगे; इसमें कभी फ़फे न पड़ेगा । परन्तु, हे पुत्रनत्सले | आपके प्रसन्न करने के लिए 
एम यह प्रण फरते हैं कि युविष्ठिए मीम, नकुल और सहृदेब इन आपके ारों पुत्रों से हमारा कुछ भी 
पैर नहीं | अतएव युद्द में हम इनके कमी आण न लगे; इसे सच सममिए और निश्चय जानिए । आपके 
पाँच पुत्र फिर भी बने ही रहेंगे; क्योंकि, यदि अज्जुन न जीते रहेंगे तो हम परूर हा जीते रहेंगे। 

चणे के मुँद से इस तरह को यथाथे बातें सुन कर दुस से छुन्ती कॉँप उठी; 


हि रद गत सुन य परन्तु केई उत्तर 
उनके मुँह से न निफला। अन्त में उन्होंने कर्ण के गले से लगा कर कहा :-- 


दूसरा खबड ] युद्ध की तैयारी ३९९ 


घुमने जो युधिष्ठिर आदि के न भारने का बचन दिया है उसे युद्ध के समय भूल न जाना। 
इसके अन्तर करण भी अपने घर गये और छुन्ती भी अपने घर लौट आई । 


२--शुद्ध की तैयारी 


शान्ति-स्थापन की चेष्टा मे बिलकुल दी सफल न होकर कृष्ण उपप्लब्य नगर के लौट गये। 
बद्दाँ पर पाण्डवो से उन्होंने हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका वन संज्षेप से कह सुनाया | घअन्‍्त में 
उन्होंने कहा :-- 

हे धर्मराज ) फौरषों फी सभा से जे। कुछ हुआ, सब हमने फद्द सुनाया । बिना युद्ध के कैरव 
लोग तुम्दे राज्य लौठाने पर राजी नहीं | इससे अब युद्ध करना ही होगा। युद्ध किये बिना काम 
नहीं चल सकता ! 

यह कह कर विभाम करने के लिए कृष्ण अपने डेरे पर चले गये । रात को पाणडवों ने फिए 
उन्हें चुलाया और एकान्‍्त में सब लोग मिल कर सलाह फरने लगे | युथिष्ठिर मे अपने भाइयों 
से कहा २-- 

है भाइयो ! फौसो की सभा में जो कुछ हुआ, और उसके विपय में कृष्ण ने जे। कुब्च निश्चय 
किया, उसे तुम सुन चुके दो । इस समय सेना के अलग अलग भागों में यॉटना चाहिए । हमारी 
राय है कि अपनी सात अज्षौहिणी सेना के सेनापति के पद पर द्रुपइ, विराट, शिश्लण्डी, भ्ृष्टयप्न, सात्यकि, 
चेकितान और भीमसेन ये सात वीर नियत किये जायें । इन सेनापतियों में से कौन सबका अध्यक्ता, 
अर्थात्‌ प्रधान सेसापति, होने योग्य है--इस बात के विचार करने की अब प्वरूरत है | हम जानना चाहते 
हैं. कि इस विषय में हुम्दारी क्‍या राय है। 

सहदेब मे कहा :--जिस धम्मज्ञ राजा के आसरे रह कर हम लोगो ने अज्ञात वास समाप्त किया 
और जिनकी कृपा से अपना राज्य पाने की आशा करने मे फिर समय हुए, उन्हीं राजा विराट के प्रधान 
सेनापति बनाना चाहिए। 

नकुल ने कहा :--जो पराक्रमी श्रौर पुणयवार्‌ राजा हमारे ससुर हैं, अतण्य जो हमारे पिता फे 
सहश हैं, उन्हीं द्रुपदराज को प्रधान सेनापति बनाना चाहिए । 

भीमसेन ने कहा :--हमारे शत्रुओं में सबसे बड़े येद्धा भीष्म हैं। सुनते हैं. महापुरुप शिपण्डी 
ने उन्हीं के मारने के लिए जन्म लिया है। इसलिए उन्हीं के सारी सेना का प्रधान सेनाष्यक्ष करना 
डचित होगा । 

अन्त में अजुन ने कहा :--बल, बीय्ये, तेज, और पराक्रम आदि गुणों ही का युद्ध में सबसे 
श्धिक काम पड़ता है। उनके अनुसार विचार करने से महापराकमी धृष्टयुम्न के बराबर हम और कसी 
के नहीं देखते । इससे हमारी राय है कि सेना के सब अध्यक्षों के ऊपर वही नियत किये जायें। 

इस अकार मत-भेर उपस्थित होने पर युधिष्ठिर ने कहा :-- 

परम चुद्धिमान्‌ छष्ण इन सब महारथी वौरों में से किसी एक के चुन देने यो छुपा करें । शृष्ण 
ही की बुद्धिमानी और चतुस्ता के वल पर हम लोग इस युद्ध में जीतने की आशा करते दे। 

तब 'अजजुन की बात का समर्थन करते हुए कृष्ण ने कटा :-- हि 


१९० सचित्न महाभारत [ दूततरा सर 


बिन्ता में डूब गई । अन्त में उन्होंने कर्े के ही दुर्योवन का सबसे बढ़ा सहायक समम उन्हें पाएडवों 
के पक्ष में कर लेने का विचार किया । उन्होंने मन में कहा कि कर्ण से यदि उसके जन्म का सच्चा हाल 
कह दें तो वह जरूर दी युधिष्ठिर की तरफ हो जायगा। करे मेरा पुत्र है; इससे बह्‌ मेरी ह्वकर बात 
कभी न टालेगा। यह सेच कर उनके जी के बहुत कुछ घीरज आया और कर्ण से मिलने की इच्छा से 
दे भंगातट के चल दीं । का है है 

वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उनके पुत्र महा-तेजस्वी कर्ण पूष की ओर सुंदर किये हुए बैठे बे 
पाठ फर रहे हैं। कुन्ती उनके पीछे रड़ी होकर बेदपाठ समाप्त होने की राह देखने लगीं । दो पहर तऊ करे 
पूर्व की तरफ मुँह किये हुए वेद्‌-पाठ करते रद्दे । उसके बाद जब उूस्ये पश्चिम की तरफ जाने लगा तब 
उन्होंने भी अपना मुँह पश्चिम की तरफ फेरा ! उस तरफ होते ही करण के कुन्ती देस पड़ीं | उन्हें देस 
फर कर्ण बहुत विस्मित हुए । उन्होंने कुन्दी के नमस्कार किया और हाथ जोड़ फर बोले :-- 

देवि | अधिरथ और राधा का पुत्र कर्ण आपके प्रणाम करता है। आप किस लिए इस समय 
यहाँ आई हैँ ९ कहिए आपकी क्‍या आज्ञा है ९ 

कुन्ती बोली :--बेठा | तुम अविरव और राधा के पुत्र नहीं; सूत के कुल में तुम्हारा जन्म 
नहीं हुआ । तुम हमारे ही पुत्र हो; सूर्य देवता के वर से तुम हमें प्राप्त हुए थे । जिस समय हम कन्या- 
अवस्था में थीं उसी समय तुम्हं हमने पाया था | शाल्मानुसार तुम महात्मा पाणडु ही के पुत्र हो; परन्तु 
माह के वश होऊर अपने भाइयों के साथ मित्रभाव न रख कर तुम दुर्योधन की सेवा करते हो। यह फ्या 
अच्छी बात है १ माता-पिता के प्रसन्न सपना पुत्र का सबसे बढ़ा धर्म्म है। इससे छल-कपट द्वारा हरे गये 
पाएडबों के राज्य का उद्धार करके सुम्दीं उसका भेग करो । कर्ण और अजुन के। एक हो जाते देख कैौख 
लोग पाण्डवों के सामने ज़रूर ही सिर मुकावेंगे। तुम और अज़ुन यदि एक हो जावग तो कौन ऐसा 
फाम है जो तुमसे न हो सके १ तुम सब गुणों से सम्पन्न हो और हमारे पुत्री मे सबसे बड़े हो! इससे 
तुम जो सूत-पुत्र कहलाते हो से। हमें अच्छा नहीं लगवा। जिसमें तुम्हें कोई सूत-पुत्र न कहे, वही 
फरना चाहिए । 

छुन्ती की बात समाप्त होने पर फर्ए ने कहा :-- 


हम आपकी बात नहीं मान सकते । आपका कहना करने से हमारी धर्म्म-दानि दोगी | आप ही 
के कर्म-दोप से हमारी सूत-जाति में गिनती हुई है । हमारे पैदा होते ही हमके त्याग करके क्षत्रिय-बंश में 
इमारा जुन्म आपने यथा कर दिया । इससे अधिक हानि तो हमारा शत्र भी नहीं कर सकता । पहले तो 
आपने . हमारे साथ माता का ऐसा व्यपह्ार नहीं किय्रा- अब इस समय अपना काम निकालने के लिए 
आप हमें अपना पुत्र बनाने घली हैँ। घूृतराष्ट्र के पुत्रों ने आाज तक हमारा घहुत कुछ सत्कार किया है। 
बब श्यापके कहने से किस तरद्द हम उनके साथ झतमता का ज्यवहार कर सकते हैं ९ हमारे ही भरोसे मे 
युद्द में पिजय पाने की आशा फरते हैं| फिर भला फिस तरह हम उन्हे इस समय निराश कर सफते हैं 
उन्हें इस समय छोड़ देना मानो उनके साथ विश्वासघात करना है। जिन लोगों के साथ दुर्योधन आदि 
करदों ने उपकार किया है, यह समय उनझे इतज्ञवा दिसाने का है । हम पर जो उनका ऋणशण है उसे हम युद्ट 
में इस समय उनसी सहायता करके चुकाना चाहते हैं । इससे दुर्योधन के हित के लिए आपके पुत्रों के साथ 
हम अवश्य द युद्ध करेंगे; इसमें कभी फ्के न पड़ेगा । परन्तु, हे पुत्रउत्सले ! आपके प्रसन्न करने के लिए 
इम यद्द प्रण करते हैं कि _सुधिष्ठिर, मीम, नकुल और सहदेव इन 'आपके चारों पुत्रों से हमारा कुछ भी 
पैर नहीं । अतएव युद्ध हे 5 33420, प्राण न लेंगे; इसे सच सममतिए और निश्चय जानिए । आपके 
पाँच पुत्र फिर भी बने ही रहेंगे; क्योंकि, यदि अज्जुन न जीते रहेंगे तो हम ज़रूर ६ जीते रहेंगे। 
.._ फंसे के झुँद से इस तरद की ययाथे यातें सुन कर दुस से कुन्ती काँप उठी; परन्तु काई उत्तर 
उनके मुँह से न निकला। अस्त में उन्होंने कर्ण का गले से लगा कर फटद्दा :--- 


दूसरा खबड ) युद्द की तैयारी १९१ 


छुमने जो युधिष्टिर आदि के न मारने का बचन दिया है उसे युद्ध के समय भूल न जाना। 
इसके अनन्तर करण भी अपने घर गये और कुन्ती भी अपने घर लौट आई । 


३--थुद्ध की तैयारी 


शान्ति स्थापन की चेप्टा में विलमुल ही सफन न द्वोकर कृष्ण उपप्लव्य नगर के लौट गये। 
बहाँ पर पाणडयों से उन्होने हस्तिनापुर में जो कुद्द हुआ था उसका वणन सक्तेप से कह सुनाया | अन्न में 
उन्होंने कहां -- 

हे धर्म्मराज ! कौरवों की समा में जे कुछ हुआ, सब हमने कह सुनाया । बिना युद्ध के कौरव 
लोग तुम्हे राज्य लौटाने पर राज़ी नहीं । इससे अब युद्ध करना ही होगा। युद्ध किये बिना काम 
नहीं चल सकता । 

यह कह कर विश्वाम करने के लिए कृष्ण अपने डेरे पर चल गये | रात के पाण्डवों ने फिर 
कद बुलाया और एफान्‍्त में सब लोग मिल कर सलाह करने लगे । युधिष्ठिर मे अपने भाइयों 

कहा -- 

हे भाशयो ! कौरवो की सभा में जो कुछ हुआ, और उसके विपय में क्ष्ण ने णे। कुछ्ध निश्चय 
किया, उसे तुम सुन चुके हो । इस समय सेना के अलग अलग भागों में बाँटना चाहिए । हमारी 
राय है कि अपनी सात अ्रक्ञौद्दिणी सेना के सेनापति के पद्‌ पर द्र॒ुपद, विराट, शिखणडी, ध्रृप्ल्यप्न सात्यकि, 
चेकिताव और भीमसेन ये सात बीर नियत किये जायें। इन सेनापतियों में से कौन सबफा अध्यक्ष, 
श्रथौत्‌ प्रधान सैनापति, होने येग्य है--इस बात के विचार करने की अब ज़रूरत है । हम जानना चाहते 
हैं कि इस विषय मे तुम्हारी क्या राय है। 

सहदेव ने कहा --जिस धम्मज्ञ राजा फे आसरे रह फर हम लोगों ने अज्ञात चास समाप्त किया 
आर जिनकी रूपा से अपना राज्य पाने की आशा करने में फिर समय हुए, उन्हीं राना विराट का प्रधान 
सेनापति बनाना चादिए। 

नकुल ने कहा --जों पराक्रमी और पुण्यवान्‌ राजा हमारे ससुर हैं, अतएव जो हमारे पिता के 
सहश हैं, उन्हीं द्रुपदरराज के प्रधान सेनापति चनाना चाहिए। 

भीमसेन ने कद्दा --हमारें शुओ में सबसे बडे येद्धा भीष्म हैं। सुनते दें महापुरुप शिसएजी 
में उन्हीं फे माए्ने के लिए जन्म लिया है। इसलिए उन्हीं के! सारी सेना का भ्रवान सेनाघ्यक्ष करना 
उचित होगा । 

अन्त में अर्जुन ने कहा --बल, वीय्ये, चेज, और पराक्रम आदि गुणों ही का युद्ध में सबसे 
अधिक काम पडता है। उनके 'अनुसार विचार करने से महापराकमी घृष्टयु्न के बरावर हम और कसी 
के नहीं देखते | इससे हमारी राय है कि सेना के सर अघ्यक्षों के ऊपर वही नियत ऊिये जायें। 

इस प्रकार मत-भेद उपस्थित होने पर युधिष्ठिर ने कहा -- 

परम बुद्धिमान्‌ कृष्ण इन सब महारथी वीरों में से किसी एक के चुन देने की कृपा करें | हृष्ण 
ही वी बुद्धिमानी और चठुस्ता के बल पर हम लोग इस युद्ध में जीतने की आशा करते रद 

तथ 'अज्जुन की बाद का समर्थन करते हुए ऋूष्ण मे कद्दा -- 


लाने डीडशणए« 


१९०... नतीजा हट _ शक्ल कसला 


सानित्र मसह्यामारत हे 
झहापराकसी कॉर्सों है सेना हा सके धताबा ई थे 


चर सहापराकमी के सात में जवर पड़ेंगे उस समय 
है सर्तराल7 बनने हि ख्बाए खिस सम टैवनाओं मे राजा ,खुद इन्द्र भी उन्‍हें देख 
राभी गे अर दांव राजों की यो इस ( दवान सेनापति का द्वीना बहुत जरूरी है। हमारा 
पुर्वेभिस 3 तथाएि, सब सेनाध्यकों के सेनापति द्ीने के योग्य हैं । 
है ओर जद कि इृषटपुम् ही साव अज्नौदिणी [सेना के अध्यक्षों फे ऊपर प्रधान 
फथ्ण. की सलाद के अर कह दी गई। इसे सुन कर येद्वाओं के बड़ा आनन्द हुआ। 
सेतापति नियत हुए 420 तकिया जाता पसन्द किया । एक काम_-और सबसे बड़ा काम-- 
सबने धष्ठयम का #' गा पाददवों की जिंतनी सेना थी और जितने सेनाध्यक्ष थे उन सबके काम 
व का भी दिया रचा (८8 ऊपर रखा गया । अर्थात्‌ वें सबसे घड़े अफसर नियत हुए। 
की देस माल का भार के अपना काम करमे के लिए सब लोगों के उतावले देस युधिष्ठिर ने युद्ध- 
बनी थआज्ञा पाते ही सब लोग लोदे के कबच शरीर पर धारण करके अपने अपने 
यात्रा वी भाज्षा दे द यओडे ही समय में घोड़ों का द्विनहिनाना, हाथियों की चिस्घार, रथें की घरघराहट 
काम में लग गये । बीडमैबाले चोद्वाओं की--“जल्दी करो; देर न होने पावे; देखा, कुछ रह न जाय”-- 
“ और दम दट की पढ़ने लगी । इस प्रकार तूफान आये हुए महासागर की तरह उस प्रचएड सेना 
झुत्मादि | तरफ़ कैलाहल दोने लगा। शद्द॒ और दुन्दुमि आदि की प्रचए्ड ध्वनि यद्द बतलाने लगी कि 
आओ के आनन्द का पार नहीं है। 
मिस समय चारों ओर से यह महाकोलाइल हो रहा था उस समय अपने हेरे के भीतर उदास 
झेठे हुए युधिष्ठिर ने एक लम्नी साँस लैकर भीम ओर अज्ञुन से कहा :-- 
है भाइयो ! कुरु-छुल के जिस ध्ाय को बचाने के लिए हमने इतने दिनों तक वन में वास किया 
और सैकडों प्रकार के बड़े बड़े कप्ट सहे, वही अनथ आज होना चाहता है । 'अब बह किसी तरह नहीं 
निवारण किया जा सकता। इसी कुल-नाश फा निवारण करने के लिए हमने तुम सबके दुःसह कष्ट दिये; 
पर थे सब कष्ट इस समय व्यथ हो रहे हैं। इतना यत्र करने पर भी--झतनी चेप्टा करने पर भौ--इस 
घार युद्ध के रोकने का कोई उपाय नहीं देस पड़ता । अपने कुल के पूज्य पुरुषों के साथ किस तरह हम युद्ध 
करेंगे ? उनके ऊपर हाथ उठाना हमें कद्रापरि इप्ट नहीं। अपने ही घर के घड़े बूढ़े शुरुजनों का संहयर 
फरके शत्रुओं के जीतना क्या हम कभी भी अपना फत्तव्य समझ सकते हूँ ९ 
धर्मराज को अत्यन्त दुखी देख अजुन ने कौरवों की सभा में होनेवाली थे सब बातें फिर 
कह सुनाई जिनका वर्णन कृष्ण ने हस्तिनापुर से लौट कर किया था। भाता छुन्ती के सँदेश का भी 
उन्होंने स्मरण ठिलाया। हरृप्ण ने मुस्का कर अजुन की बात का समर्थन किया। उन्होंने यहा :---यद 
समय सेचच करने और उदास होने का नहीं है । क्षत्रियों का जे फ्तंव्य है उसी का तुम्दें इस समय पालन 
करना चाहिए। इससे युधिष्ठिः को उदासीनता जाती रद्दी और जी कड्ढा करके वे समयेचित फाप्त 
में लग गये। है ह 
पहले रनिवास की रक्षा के लिए एक योग्य स्थान निश्चित करके दास दासियों के साथ द्रौपदी 
यहाँ भेज दी गई'। उनके रहने के लिए एक ऐसा मान दिया गया जिसमें किसी तरह का डर न था । 
वहाँ हर घड़ी चौकी पदरा देने और देस-भाल रखने के लिए छुछ योद्धान्रं की एक टोली भी नियत 
फर दी गई । 
इस प्रकार तैयारियाँ करते यद्द राव बीत गई। प्रात.काल सब लोगों ने ठाट-याट से फर- 
क्षेत्र की ओर प्रस्थान जिया। सेना के अध्यक्त लोग अपनी अपनी सेना के आगे चले । रथ, घोड़े, हाथी, 


* 
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4 सफरमैना और शश्ष-वैयों गरादि के साथ राजा युधिष्ठिर सेना के बीच में रहे। भर 
प्ठर के बीच में डाल कर सेना के पिछले भाग में हो लिये। 
कुर्षेत्र में पहुँचने पर कृष्ण और अज्जुन ने अपने अपने शद्ठ बड़े जोर से वजाये | उन शड्डों 
ध्वनि सुन कर योद्धाओं के उत्साह का ठिकाना न रहा । वे लोग आनन्द से उछल पड़े ओर 
अपना अपना शह्ट जोर ज़ोर से बजाने लगे। इसके बाद युधिष्टिर ने कुरुक्षेत्र में घूम कर सब 
गह अच्छी तरह देसी; और, श्मशान, मन्दिर और बस्ती आदि से दूर द्विस्खबती नामक पवित्र नदी 
किनारे एक'ऐसी चौरस जमीन पर सेना को उतरने की आज्ञा दी जहाँ अनाज, पानी, घास-चारा और 
7न-लकड़ी आदि का सब त्तरह सुभीता था। ६ 

वहाँ छुछ काल आराम करके, अपने सहायक राजों के साथ लिये हुए, फिर उन्होंने कुरुक्षेत्र 
सैदान की देख-भाल की। चारों तरफ़ देस सुन फर उन्होंने ऐसी जगह, जहाँ शत्रशओं के घावे का 
मत कम डर था, अपनी सेना की छावनी डालने का प्रबन्ध किया। ध्रृष्टयम्न और सात्यकि ने सारी 
ना का जुदा जुदा कई भागों में बाँट दिया। इसके बाद कृष्ण ने सेना के चारों ओर खाई 
अुदृबा कर उसमें वहुत सी सेना गुप्त भाव से रख दी | पहले पाएडवों के रहने फे लिए शिविर तैयार 
किया गया | फिर और और राजो ने भी अपना अपना शिविर, जिसके लिए जो स्थान दिया गया ७समें, 
सैयार कराया । हि 

हर शिविर मे हथियारों के वनाने, मरम्मत करने और उन्हें अच्छी द्ालत में रखनेयाले कारगर 
ओर अच्छे अच्छे वैध नियत किये गये। धर्म्मराज की ञआाज्ञा से उनमें असंस्य धन्ञुप, बाण, प्रत्यअ्चा, 
कवच ओर सैकड़ों प्रकार के दूसरे श्रस्न-शत् भी रकखे गये | इसके सिवा तिन, भूसी, आग, घी, शहद, 
जल और घायलों के इलाज के लिए दर एक प्रकार पी दवायें भी वहाँ इकट्ठी की गई' । इस तरह सब प्रकार 
की तैयारी करके पाए्डव लोग युद्धारम्भ दोने के दिन की राह देखने लगे! 
उधर हस्तिनापुर से कृष्ण के घबले आने पर कर्ण, शक्ुनि और ठुःशासन से हुर्योधन ने कद्दा :-- 
देखा, ऋृष्ण के अपने काम में सफलता नहीं हुई । उन्हें उदास-मन पाणडबों के पास लौट जाना 
पड़ा । इससे वे पाएदवों को युद्ध के लिए जरूर ही उऊसावेंगे ! अतण्व तुम्हें आलस्य छोड़ कर युद्ध की 
सैयारियाँ करनी चाहिए । कुरचोत्र में कोई ऐसी जगह जाकर ढेँढ़ा जहाँ शत्रु ्ोग सहज में हमला न फर 
सें। फिर वहाँ पानी, लकड़ी और सब तरह के अख्र-शस्रों से परिपूरं कम से कम एक लाख शिव्रिर 
स्थापित करो । बहाँ पर, तुम एक ऐसा रास्ता भी बनाओ जिससे लड़ाई का सारा सामान लाया जा सके, 
और शत्र लोग उसके लाने में किसी तरद विन्न-बाघा न॑ पहुँचा सके' । हे बीरगण ! तुरन्त ही तुम यह 
बाव सब लोगों पर ज़ाहिर कर दो कि कल ही दम युद्ध के लिए यह्दाँ से चल देंगे। 

फरण, शक्षनि और ढु.शासन उसी क्षण इन सब तैयारियों के करने में लग गये; और राजाज्ञा 
सुनाई जाते ही दुर्योधन के सहायक राजा भी अपने अपने स्थान से निउुल कर अपनी अपनी सेना 
सजाने लगे | 

दूसरे दिन प्रातःकाल ही राजा दुर्योधन ख़ुद अपनी सेना की छावनी में गये। वहाँ जाकर 
उन्होंने, देसा कि ग्यारह अच्नौहिणी सेना युद्ध-यात्रा के लिए चैयार है । अच्छी त्तरद उन्होंने उसकी 
देख-भाग की और उसे ग्यारह भागों में वाँट दिया | हाथी, घाड़े और रथ आदि की अच्छी तरह जाँच 
करके जे उत्तम थे उन्हे आगे रक्‍्सा, जे भध्यम ये उन्हें वीच में रक्सा, और जे निऊट्ट ये उन्हे समसे 
पीछे रक्‍्सा; युद्ध में काम आनेवाले जितने यन्त्र और जितने अख्न-शल्न थे, सबको सेना के साथ भेजने 
का प्वन्ध किया। इसके सिवा दवाये' आदि और भी अनेक प्रकार की जरूरी सामग्री इकट्ठा करा के उसके 
- भी भेजे जाने का प्रबन्ध किया । * 

फा० २५ 


१५७ ... सचित्र मदामाख ( दूपरा खएड 
छृप, द्रोण, शल्य, जयद्रथ, काम्बेजनरेश सुदक्तिण, भेजराज क्ृतयम्मां, श्रश्वत्यामा, कर, 


भूरिश्ररा, शकुनि और घाहिक-इन ग्यारह महारथियों के दुबोधन ने सेनाध्यक्ष के पद पर नियत ड्रिया ) 
इन सब वीरों की उन्होंने बडी अ्रशसा की; उनके उत्साह को ख़ब बढ़ाया; और हर तरह से उनका आदर- 
सल्कार करके उन्हे प्रसन्न किया । इससे वे लोग हुयोधन की तरफ होकर जी-जान से युद्ध करने के लिए 
तैयार हुए । 

इस प्रकार युद्व-सम्बन्धी उद्योग समाप्त दोने पर सब सेनाध्यक्षों को साथ लेकर दुर्योधन, 
मद्दात्मा भीष्म के पास गये और हाथ जेड़ कर कद्दने लगे :-- हः 

हे मरवीर ! हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार तो है; परन्‍तु एक योग्य सेनापति के बिना यह्‌ 
तितर विवर हो रही है। आप सब तरह से हमारे शुभचिन्तक हैं; हमारे शत्रु भी आपको वध नहीं कर 
सकते | आप उनके हाथ से भी वध किये जाने के पात्र नहीं | इससे कृपा करके आप ही हमारी सेना के 
सेनापति हूजिए। आप यदि हमारी रक्त में तत्पर होंगे ठो देवता भी हमें नहीं जीत सकते । 

भीष्म ने कह्दा :--है महाबाहु। हम तुम्हारा फ्टना मानने फो सैयार हैं। किन्तु जिस तरह 
हम तुम्हें प्यार करते हैं. उसी तरह पाणडबों के भी प्यार करते हैं। हम तुम्दारे आश्रय में हैं--हम 
तुम्दारे यहाँ रहते हैं। इससे हम तुम्हारी तरफद्ारी करने के लिए लाचार हैं। तथापि हम एक वियम 
करना चाहते हैं। वह नियम यह है कि मौका आने पर भी हम पाएड्यो के अपने हाथ से न मारेंगे। 
पर हों, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए हम अपने सामर्थ्य के अठुसार प्रतिदिन हजारों सैनिकों का नाश करने 
में आगा पीछा न करेंगे। एक थात और दै। हमारे सेमापति होने से, हम सममते हैं, कर्ण युद्ध में न 
शामिल होंगे। इससे यह बात उनसे पूछ देखे। 

तब कर्ण ने कहा :-- 

हे दुर्योधन ! हमने पहले ही भतिज्ञा की है कि पितामह के जीवित रहते हम कभी हथियार हाथ 
से न उठावेंगे ।* इससे धही सेनापति होकर पहले युद्ध करे । उनके मारे जाने पर हम श्यजुन फे साथ 
युद्ध करेंगे। 

इसके अनन्तर भीष्म पितामह विधिपूर्वक सेनापति के पद पर नियत किये गये । तब राजा 
दुर्याधन की बह इतनी बडी सेना महात्मा भीष्म के आगे करके कुरुकेन की तरफ चली । वहाँ जाकर 
सेनाध्यो ने देखा कि कर्ण आदि के स्थापित किये हुए हज़ारों शिविर दूसरे हस्तिनापुर की तरह शोभा 
पा रहे हैं। हुयोधन भी कुरुत्ेत्र में पहुँचे और सबके लिए यथायाग्य जगह का भबन्ध फरके, और जितने 
शिविर थे उनमें सब तरह का उचित सामान रखवा कर, युद्ध के लिए तैयार हुए। 

६ _ फिर दोनों प्ों ने आपस में सलाह करके इस तरह ध्म-युद्ध करने का निश्यय किया कि स्थी 
का रथी के साथ, घोड़े के खबार का घोड़े के सवार फे साथ, हाथी फे सवार का हाथी के सवार 
के साथ, और पैदल का पैदल के साथ युद्ध दो । जो किसी और के साथ युद्ध कर रहा हो, जो अपनी 
शस्ण आया हो, जो युद्ध से भग रहा हो, अथवा जो डर से घबरा गया हो, उस पर हथियार न चलाये 
जाने का निश्चय हुआ। साथ ही यह भी निश्चय हुआ कि इस युद्ध में किसी तरह का छत्त-कपट 
न्ञ किया जाय। 

...__ कौखों और पाण्डवो की सेना युद्ध के मैदान में आमने सामने सज कर जब खड़ी हुई तब 
इुबोधन ने अपने सलाहकारो से पूा कि इस समय क्या करना चाहिए। कुछ देर दकक विचार होने के 
याद शऊुनि की राय हुईं की इस समय पक दूत पाएटवों के पास भेजा जायें | यह राय दुर्योधन को 
पसन्द आई और शकुनि के पुत्र उद्धक का दूत बनाया जाता निश्चित हुआ । उसकी मारफत वे-तरह कट 
ओर अपमानकारी बातों से भरा हुआ सेंदेशा भेजा गया । 


/;्‌ पु 
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डुर्योधन बहुत दिनों से युधिष्ठिर के ऊपर कपित तो थे ही; उन्होंने पाएड्वों की व्यर्थ निन्‍्दा करने 
फा यह अच्छा मौका पाया | उन्होंने उल्कक से कद्दा कि तुम युधिप्िर के कपटी धार्मिक, भीमसेन को बैल 
की तरह बे-हिस्णब सानेवला, अजुल को अपने झुँह अपनी गथा चढ़ाई करनंजाला, और ऋष्ण को फोई 
बड़ा काम्र किये बिना ही भूठी प्रसिद्धि भ्राप्त करनेवाला कहना । यही नहीं, किन्तु, और भी कितनी ही 
अनादससूचक बातें कहने के लिए उन्होंने उछक को आज्ञा दी । 
इस असह्य और अपमानकारी सेंदेश को लेऊर उलछक डरते डरते पाण्डवों की सेना में पहुँचा। 
जाते ही वह्‌ धर्म्मगज के पास गया और बड़ी नम्नता दिखा कर बेला :-- 
महाराज ! आप तो इस वात को अच्छी तरह जानते ही हैं कि दूत का क्या कर्तव्य है। इससे 
राजा हुर्योधन ने जे सेंदेशा कद्दने के लिए मुझे भेजा है उसके लिए मुक्त पर आप क्रोध न कीजिएगा । 
युधिष्टिर ने कहा :--है छू ! तुम्दे कुछ भी डर नहीं । एस मूखे, लेभी और घदूरदर्शी ने 
जा कुछ फट्दा दो उसे तुम निर्मम कह सुनाओ । 
तब उल्कक ने, उस समय जितने राजा वहाँ बैठे थे सम्के सामने, युधिष्ठिर से कद्दा :-- 
महाराज ! राजा हुयोधन ने आपसे कहा है :-- + 
दे जेठे पाएडब | तुम्दें तो लोग बड़ा धार्मिक कहते हैं; फिर क्‍यों तुम इस समय अधरम्म फर रहे 
हो ९ ऊपर से तो तुम यह दियाते हो, मानों सुम प्राणिमात्र के झरभयदाता हो--एक चिडेंटी तक के भी 
प्राण लेना तुम पाप संममत्ते हो--फिर क्या समम कर आज तुम सारे ज्ञत्रियो का नाश करने की सैयारी 
में हो ? हे चतुर-चूड़ामणिण ! जिस घर्मात्मा का धर्म्मे-चिह्न ऊँची प्वजा के समान सदा प्रकाशित देख पड़ता 
है, किन्तु जिसके भीतर पाप-कर्म छिपा रहता है, उसके धर्म्मेमत के बिड़ालब्रत कहते हैं अर्थात्‌ बिल्ली 
जैसे देसने में बहुत सीधी-सादी मातम होती है पर चूहे को घात मे पात्‌ द्वी उस पर हूट पड़ती है, वैसे दी 
इस तरह के धम्मंधारी भी छिपे-छिपे बड़े-बड़े पाप कर्म करते हैं | हे धम्मराज ! तुम्हारी बातों और उुम्दारे 
काम-बाज में बढ़ा भेव है। उनमें परस्पर छुछ भी मेल नहीं। तुम कहते कुछ हो, पर करते वुछ हो | 
इससे हमारी समम में तुम सच्चे धार्मिक नहीं; किन्तु बिड्ाल-अतवालो की तरह के धाम्मिक हो। कुछ 
भी हो, यदि तुम्दें: युद्ध ही करना है तो अपने पुराने दुःखों के! अच्छी तरह याद करके बीरों का ऐसा 
बरताब करो। हमने उुम्हें जे जा ढुःख दिये हैं, हमने तुम्दारी माँ को जो जे क्लेश पहुँचाये हैं, हमने 
तुम्हारे पत्नी द्रौपदी का जिस जिस तरद् से अपमान किया है, उस सबको अच्छी तरद् याद करके अपने 
आपको ,खूब उत्तेजित करो । फिर यदि तुममें कुछ भी पुरुषत्व हो तो अपना पौरुष दिखलाओं। ऋृष्ण 
ने सब्जय से कहा था कि पाण्डव लोग युद्ध और शान्ति दोनों के लिए तैयार हैं। अब यह युद्ध का समय 
आ गया है। इससे अब अपनी यात के पूरी करो। 
घर्म्मेराज के विपय में उद्धक के ये वचन ऐसे कठार थे जैसे आज तक कभी न सुने गये थे । 
उन्हें सुन फर सथ लोग चकित हो गये और परस्पर एक दूसरे का मुँह वाउने लगे। तय उछक ने इृप्ण 
की तरफ देख कर कहा ४-- 
राजा हुरयधन ने आपसे यद्द कददने के लिए कह है :-- है 
है यादव ! दूत घन कर हमारी सभा में आने के समय तुम्र जानते थे कि दूत मारा नहीं जाता 
ओर न उसे किसी तरह का कष्ट ही पहुँचाया जाता है | इसी से घुमने वहाँ बड़ी बहादुरी बूत़ी थी; 
बड़ी बड़ी बातें कही थीं; भर बहुत कुछ गर्जन-तर्जेन किया था। अब युद्ध के मैदान में उन सब बातों 
के सत्य करके दिखाओ | दे फंस के सेवक ! तुम जो अचानक ही इतने प्रसिद्ध दो गये हो उसदा सिर 
यही कारण है कि तुम्हें हमारे समान राजा के साथ कभी युद्ध नहीं करना पढ़ा ) अब हम देखेंगे कि सुम 
कितने वीर और कितने बलवान हो । धि 
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परम मान्य और परम प्यारे कृष्ण का इस तरह अपमान होते देख सब लाग क्राध से अधीर 
हो उठे । वे अपना अपना आसन छोड़ कर उठ सड़े हुए और परस्पर एक दूसरे का हाथ पकड़ कर 
दाँत पीसने लगे । परल्तु दूत पर क्रोध करना व्यर्थ समझ कर अन्त के ये चुप हो रहे; फोई बोला नहीं। 
इसके बाद अजुन की तरफ फिर कर उल्कक ने कहा ३-- 
राजा हुर्योधन ने आप से कह्दा है :--है पार्य | इस समय तुम अपने मुंह अपनी बड़ाई करना 
छोड़ कर हाथ से कुछ काम कर दिसयाओ | अब यह समय वाते' बनाने का नहीं; किन्तु कुछ काम कर. 
दिखाने का है। सिफ बड़ाई बधारने से यदि काम सिद्द हो जाता तो संसार में किसी को किसी बात की 
कमी ने रहती । बहुत देने हमारे कान में यह बात पड़ी है कि तुम्दारे बराबर योद्धा दूसरा नही है । तयापि, 
तुम्हारा राज्य भी हमने चीन लिया है, उसका भाग भी हम कर रहे हैं, और इस युद्ध में तुम्हें मार कर 
उसकी रक्षा भी करंगे। जब जुए में हरा कर हमने तुम्हें अपना दास बना लिया व ताड़ के समान बड़ा 
घ॒म्हारा गाणडीब घन्वा कहाँ था । तुम ऐसे बहादुर हो कि तुम्हारी बी द्रौपदी को उुम्हें दासपन से छुद्ाना 
पड़ा | तुममें जो सचमुच ही इतनी मूर्खता समाई हो तो तुम भी भीष्म के साथ युद्ध करो, अथवा अपने 
सिर की ठोकर से किसी पव॑त के तोड़ा; अथवा अपनी भुजाओं के बल से इस अगाध सेना-रूपी ससुद्र 
के पार कर जाव ! किन्तु; महा अपवित्र और पापी आदमी की स्वय॑-प्राप्ति की इच्छा के समान, युद्ध में 
हमें हरा कर राज्य पाने को बृथा आशा न करो। 
यह वास्य-रूपी बाण अ्जुन के हृदय में वेतरद लगा । उनके माथे पर पसीना निकल ध्याया। 
उसे वे अपने द्वाथ से पोछने लगे | किन्तु यह सेच कर कि दूत सारा नहीं जाता, उल्लक के उन्होने दण्ड 
नहीं दिया | वे यह सब सुन फर भी चुप बैठे रहे । 
अन्त में भीमसेन के पुकार कर उत्दक ने कहा :-- 
हे हे भीमसेन ! आपके लिए राजा दुर्योधन ने हमसे फह्दा है कि उस स्लादड़, मूर्ख, वे-सींग के वैल 
- से कहना :-- 
पृथा के पुत्र ) हमारे ही प्रभाव से बिराट नगर में धहाँ के राजा की रोटियाँ बना कर सुमने 
रसोइये की पदवी प्राप्त की थी इससे तुम्हरी अच्छी प्रसिद्धि हुईं | बाद, खूब भाम पैदा किया | सभा में उस 
दिन जो प्रतिज्ञायें तुमने की थीं उन्हें अब याद कर लो और उन्हे” सफल करने की चेप्टा में लगो। यदि 
सुममें कुछ भी सामध्ये हो तो हम सब भाइयों के मारो और दुःशासन का खून पिये। | है भीम ! मनों 
लड्डू पड़ा जाने में तुम जरूर श्रेष्ठ हो; किन्तु युद्ध के मैदान में आगे बदने पर अपनी गशा से लिपटे 
हुए तुम्हें जरूर ही जमीन पर लोट-पोट होना पड़ेगा । युद्ध और भोजन मे बड़ा भेद है । 
* भीमसेन अब तक सिर नीचा किये बहुत बड़े काले नाग की तरह ज़ोर-जोर साँस लेते हुए 
चुप बैठे थे। परल्तु इसके आएे उनसे न रहा गया। वे अपने आसन के ऊपर से सहसा कूद पड़े । यह 
देख कर कृष्ण समझ गये कि उल्कक की आफत आई। इससे बे मुसकराये और भीम के। उल्कक पर 
चोट करने से रोक द्िया। भीम को मना करके उन्होंने उल्धक से कहा :-- 
है पलक ! तुम बहुत जल्द अब यहाँ से चल दो। जाकर इुर्याधन से कह देना कि पाएडवों ने 
तुम्दारी सारी घाते सुन लीं ओर उनका अथथ भी अच्छी तरह समम लिया | तुम्हारी इच्छा क्रे अनुसार 
ही सब काम होगा | कल प्राव.काल ही युद्ध आरन्भ हो जायगा | ह 
यह सुनने पर भीमसेन का क्रोध कुछ कम हुआ और उन्होने कह :-- 
है उल्क ! दुर्योधन से कहना कि तुम्दारी उत्तेजना-पूर्णो बाते' हमने सुन लीं। हम लोगों में से 
जे प्रतिज्ञा जिसने को है उसे वह अच्छी तरह याद्‌ है। युद्ध में वे समी अतिज्ञाये' पूर्ण की जायेंगी | उनके 
सिवा इस ससय एक प्रतिज्ञा हस और भी करते हैं। उसे भी सब लोगों के सामने डु्योधन के सुना 
देना । वह प्रतिज्ञा यद है कि जब हम अपनी गदा की चोद से तुक कुलाज्ञार के जमीन पर गिरा देंगे तब 
धम्मेराज के सामने दम तेरे सिर पर लात मारंग। 


रु नह 
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तब महावीर अजुन ने कहा :--. * 
हे उलूक ! तुम हुयोधन से हमारा उत्तर इस प्रकार कहना :-- 
है महात्मा | तुम यदि अपने बल और वीर्य के भरोसे हम लोगों के युद्ध के लिए ललकारते 
तो हम तुम्हें चत्रिय ससम् कर तुम्हारे साथ आजनन्दपूवक युद्ध करते--तो हम बड़ी ही .छुशी से तुम्हारे 
निमन्त्रण् के स्वीकार करते | किन्सु हे नीच | तुम अपने सत में यह न सममना कि जो बढ़े बूढ़े गुरुगन 
वध किये जाने के पात्र नहीं हैं, उन्हें युद्ध में आगे करने से हमारें मन में दया उत्पन्न हो आवेगी | 
इसलिए, हम उन्हें न मारेंगे। ऐसा कभी न होगा। जिन भीष्म के भरोसे तुम इतना उछल-कूद रहे हो, 
हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ख़ुद इस युद्ध में उन्हें मारेंगे । तुमने कहला भेजा है फि तुम कल ही से युद्ध 
के लिए तैयार हो, सा बहुत अन्छी बात है। यह हमें मंजूर है । कल ही गाणडीव के मुँह से इस बात का 
उचित उत्तर तुम्दे मिलेगा। 
अन्त में धम्मेराज ने उद्कक से कहा :-- 
है वात | सुयाधन से तुम कहना :-- 
भाई तुम्हारा निज का जैसा चरित्र है वैसा ही तुम औरों का न सममे। तुमने पअपनी मू्ख॑वा 
और दुबुंद्धि से जे अन्याय किया है, उसका फल चसने फे लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार तैयार रहो । 
इसके अनन्तर जितने राजा लोग पाण्डबों की सभा सें वैठे थे सबने दुर्योधन के सैंदेशे का तरह 
तरह से यथेचित उत्तर देकर उद्क से चले जाने के कहा। ३ 
,  घलूफ ने लौट कर आदि से अन्त तक सारा हाल दुर्योधन से कद सुनाया। दुर्योधन की शआज्ञा 
से स्थें, घेड़े और ऊँटों आदि पर सैकड़ों दूत दौड़ पड़े । कौरवों की उस उतनी बड़ी सेना में सब कहीं 
जाकर उन्होंने राजों और सेनाध्यक्तो से कहा कि कल सूख्ये उदय होने के पहले ही युद्ध छिड़ जायगा । राजा 
की शआाज्ञा है कि सब लोग तैयार रहें । 
इसके घनन्तर दुयोधन को आज्ञा के अनुसार कौरबों की तरफ जितने राजा थे सबने प्रात:फ़ाल 
होने के पहले ही स्नान किया; मालायें धारण कीं; सफेद कपड़े पहने; अख्र-शखत्र तथा ध्वजायें हाथ में 
लीं; और स्वस्तिव्वाचन तथा अग्निहोत्र किया। इस प्रकार तैयार होकर एकाप्र-मस से सब युद्ध के 
मैदान के चले । 
मैदान गोल मणडलाकार था। उसका विस्तार पाँच योजन से कम न दोगा। इस मैदान का 
आधा भाग कौखों के अधिकार में या और आधा पाण्डवों के । कौरवों के सेनापति इसी मैदान के 
पश्चिमी भाग में अपनी सेना युद्ध के लिए सजाने लगे । 
उधर युधिप्ठिर मे भी अपने सेनाध्यक्षों के युद्ध के मैदान में चलने के लिए आज्ञा दी । राजाज्ञा 
पाकर वे लोग भी लोहे के चित्र विचित्र कवच धारण करके, कारीग्से और मिल्तियों आदि के सेना के 
डेरों में छोड़ फर--सेना, हाथी, घोड़े, रथ आदि लेकर युद्ध के मैदान के पूर्वी भाग में जा डटे | ब्ाँ 
उन्होंने 'अपनी सेना का विभाग पेसी चालाकी से किया कि शत्रुओं के अमर द्वो गया। उन लोगों ने 
सममा कि पाणडवों की सेना का यह विभाग ऐसा हीं रहेगा और इसी दशा में वे युद्ध शुरू करेंगे। 
परन्तु बात बिल्कुल ही उलटी निकली । पराए्डवों ने शप्ुओं के भ्रम में डालने ही के लिए यह चालाकी 
की थी | सेना-विभाग का जो ढंग कौरवों को दिखाई दिया था, युद्ध शुरू होने पर वह एकाएक बदल 
गया । इससे कफौरबो को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा) उनकी सारी बेशवन्दी खाऊ में मित्र 
गइई। इस तरह कौरवों को चकमा देकर युधिपछ्ठिर ने युद्ध के समय अत्येक विभाग की सेना के पहचानने” 
में किसी तरह का गड़बड़ न हो, इसलिए दर एक विभाग के लिए जुदा जुदा चिह्द, जुददी जुदी भापा आर 
जुदी जुदी संज्ञा निश्चित कर दी । 5 


श्ष्ट सचित्र महाभारत) [ दूसरा खण्ड 


पाण्डवों की पताका देख पड़ते ही कौरवों ने लड़ाई की चाल शुरू कर दी । भीष्म पितामह ने 
सब सेनाध्यक्षों को इकट्ठा करके कहा :-- हि 
है क्षत्रिय घीर ! रोग से पीड़ित होकर घर में पड़े पड़े जान दे देने की अपेक्षा युद्ध के मैदान मे 
श्त्रों के आघात से मर जाना ही क्षत्नियों के लिए अधिक अच्छा है। युद्ध ही को स्पर्ग में प्रयेश करने का 
युत्रा हुआ द्वार सममना चाहिए। इससे, इस समय, जिसे त्वग जाने की इ८छा हो, वह इसी द्वार का 
आसरा लेकर जाने के लिए तैयार हो जाय ! 
इसके थाद कर्ण को छोड़ कर प्रत्येक सेनाध्यक्त ने काली मृगद्याला घारण कर, दुयोधन के लिए 
प्राण तक देने की भतिज्ञा करके, प्रसन्न-मन एक एक अक्तौदिणी सेना अपने साथ ली। सनापति भीष्म 
सफेद पगड़ी, सफेद कवच और सफेद छत्र धारण करके, बची हुई एक अच्ौहिणी सेना लेकर, सबके आगे 
चले । इसके पहले इतनी वड़ी सेना एक जगह इकट्ठी हुई कभी नहीं देखी गई थी। 
जब युविष्ठिर ने देसा कि दुयोधन णी इतनी विशाल सेना युद्ध के लिए तैयार है, और भीष्म 
ने बड़े कौशल से गेसी मेर्चावन्दी की है कि किसी तरह धावा सही किया जा सकता, तब उनऊा मुँह उत्तर 
गया । वे बहुत उदास होकर अज़ुेन से कहने लगे :-- 
हे धनजय | पितामह भीष्म जब कौरवों के सेनापति हुए हैं तव कहो किस तरह हम उनके 
साथ युद्ध करके सफलता प्राप्त कर सकेंगे ? महातेजस्वी भीष्म ने युद्ध-शास्र फे अनुसार जो यह ब्यूट- 
रचना की ई--जो यह विकट सारचा-बन्दी बनाई है--उसे देस कर हमारे मन में बेतरह सन्देह दो रहा 
है। इस व्यूह्‌ के तोड़ने अथव्र इससे अपनी रच करने का कोई उपाय हस नहीं देखते । 
अज्ञुन अपने जेठे भाई के इस दरह उदासीन और निराश देस कर घोले :-- 
महाराज ! बुद्धि, बल और पराक्रम होने से थोड़ी भी सेना बहुत अधिक सेवा की हरा सकती 
है। उद्योगपूवक युद्ध करने से हमें जरूर ही सफलता होगी । आप डरिए नहीं; डरने का कोई कारण हम 
नहीं देखते । भीष्म के इस व्यूह को देख कर आप चिन्ता न कोजिए। दम इससे भी थोड़ी सेना लेकर इस 
ब्यूद फे जयाब में एक दूसरा व्यूह बनाना जानते हैं। इस समय हमे एक ऐसा व्यूदद बनाना होगा 
जिसके भीतर प्रवेश करने का द्वार सुई के छेद के आकार का हो। उसके हार पर भीमसेन के समान 
कोई दा रहने से शत्रु उसे देख इस धरद डर कर भागेंगे जैसे सिह को सामने देख हिस्‍णो का झुएड 
भागता है। 
मदाबलवान, अजुन ने धर्म्मराण को इस तरह धीरज देकए, जैसा उन्होंने कहा था चैसा 
ही, व मामवाला एक व्यूह बनाया। इसके बाद वे कौरवों की सेना की तरफ हाथी की सरह धीरे 
धीरे चले। 
इस तरह दोनों तरफ़ मारचाबन्दी हो जाने पर कौरवों और पाशडवो की सेना के बीसें के 
सिंदनाद और घोड़ों, हाथी और रथों आदि के फोलाहल से दसों दिशाये' व्याउल हो उठी | दोनों सेनाओं 
की चाल से उडी हुई घूल ने आकाशमणडल को बिलकुल ही छा लिया--यहाँ तक कि दिन-दोपहर घोर 
अन्यकार दो गया। 
दोनों दल एक दूसरे के सामने आ जाने पर अपनी अपनी जगह पर ठद्दर गये । तय फहीं धूल 
का उड़ना छुश्नु फम हुआ और आकाश थोड़ा बहुत साफ दो गया। नये निकले हुए सूर्य्य के प्रकाश में 
सोने की मूलों और होदों से शामित द्वाथी, और सेने ही के परदे पढ़े हुए श्थ, इस तरह. साझूम होने 
लगे जैसे मेघमण्डल में बिजली चमऊ रही हो ! योद्धा लोग चमकते हुए चित्र विचित्र क्वचों से सजे हुए 
अग्नि और सूथ्ये की तरह प्रखशमान देख पड़ने लगे। 
हि घनुप, बाण, तलवार, गद्ा, शक्ति ओर दूसरे प्रश्मार फे सैजड्डों अख शत्नो से सने हुए दोनों 
सेना-दुल ऐसे मार छोने लगे जैसे प्रलय होने के समय सैऊड़ों तरद के उन्‍्मतच मगर आदि जल-जोबों से 
पूणे, उछलते हुए, दो समुद्र माछम होते हैं। सोने के फामवाले, जलती हुई आग के समान उम्घबल, नाना 
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भजार के पताके उन्द्रधतुप की चरावरी करने लगे। और और पताका चिह्ों के बीच मे भीष्म का पाँच 
ताशओं से शामित चालमेतु, अजुन का महा-भीपथ कपिव्वज, युधिष्ठिर का छुयर्णमय चन्द्र, “दुर्योधन का 
मणशिमय नाग चिह्, भीमसेन का सुवणसिह ध्वज, 'आचास्येद्रोण का कमणडल-चिछ्ृवाला केतु और 
अभिमन्यु का सणि-का्चन-मय भयूर सबसे अधिक प्रकाशित हो कर चमकने लगा। 

इसके बाद राजा दुर्योधन ने पाणडवों की सेना की मारचावन्दी अपनी मेरचाबन्दी से भी विकट 
और दृढ़ देखऊर द्रोणाचा्स्य से कहा :-- ह 

हे आचार्य्य । देखिए, शत्रुओं ने कैसे अच्छे व्यूह की रचना की है--पैसी अच्छी क्रिलाबन्दी 
की है | उसकी रक्षा के लिए द्वार पर भीमसेन के रक्‍्खा है। अब मे हमारी फौज पर चाल करने फी 
तैयारी कर रहे हैं। किन्तु, पाएडवो फी सेना कम है; हमारी सेना उससे बहुत अधिक है। अनगिनत 
योद्धा हमारे लिए प्राण देने के तैयार हैं | इससे चिन्ता की कोई बात नहीं। हमारे सेनाध्यक्ष ब्यूह के हर 
द्वार पर रहें और आप खुद भीष्म की रक्ता करें | 

तन महात्मा भीष्म ने हुयेविन के प्रसन्न करने के लिए सिहनाद करके अपने रद्द फो बडे जोर 
से बजाया | उसे सुन कर हर एक सेनाध्यक्ष ने अपने अपने विभाग से शद्भ॒ बजा कर युद्ध झुरू करने के 
लिए उतावली सूचित की । 

कौरवों की शद्ग ध्वनि सुन कर दूसरी तरफ से अज़ुन ने अपना वेवदस मामक और हृष्ण मे 
अपना पाचजन्य नामक शह्द इतने ज़ोर से बजाया कि सुननेयालों को बहरे हो जाने की शह्वा होने लगी ! 
इनकी इस शह्द-ध्यनि से कौरवों की सेना को तो त्वास हुआ, अपनी निज फी सेना का उत्साह बढ़ा । 
पाण्डवों के सेनाध्यक्षों ने भी अपना अपना शट्ट बजा कर यह सूचित किया कि मेस्चावन्दी और 
स्लिबन्दी हो चुकी, अब हम युद्ध के लिए पूरे सौर से तैयार हैं। 

इसके बाद सफेद घोडे जुत हुए और गरियों से जड़े हुए रथ पर सनार होकर पाएडवों फे 
सेनापति अजुन ने कृष्ण से कहा :-- 

हे वासुदेव । दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करो, जिससे हम यह निश्चय फर सकें कि 
किस पक्ष फा कौन योद्धा किसके साथ युद्ध करने के येग्य है। इससे युद्ध आरम्भ करने में सुभीता होगा । 

तब कृष्ण ने रथ को दोनो सेनाओं के घीच में लेनाकर सडा किया और कहा : -- 

है पार्थ | देखो ये भीष्म, द्रोण आदि येद्धा और कौरव सेना के सन वीर इक्ट्टे हैं। 

हुन के दो दो, मे. आपने पितापपह, अपने छाएचएये , आपने मामए, आने. भाई, आपने पुत्र 
अपने सप्तुर, और अपने मित्र आदि आत्मीय जनों को देखा। अपने प्यारे से भी प्यारे और निकट से 
भी निकट सम्बन्धियों और आत्मीय जनों को देख कर अज्जुन का हृदय करुणरस से उमड़ आया । वे 
उदास और दुखी होकर बोले --- 

हे मघुसूदन | अपने इन आत्मीय जनों के युद्ध करने के इरादे से आया देस हमारा शरीर 
सन्न और चित्त आन्त हो रहा है। हमारा जी ठिकाने नहीं रह्दा । गाण्डीव इसारे हाथ से गिएना चाहता 
है। जिनके कारण मनुष्य ससार में राज्य पाने की कामना करता है उन्हीं कुटम्वियों और पभेम पात्र जनों 
का नाश करके हम राज्य पाने का उद्योग कर रहे हैं। परन्तु, पृथ्वी की वात जाने दीजिए, यदि हमें 
चैल्ोक्य का भी शाज्य मिलता दो तो भी दम इन लोगों को मारने की इच्छा नहीं कर सकते । ये लोग 
लोभ से अन्धे हो कर युद्ध करने आये हैं; किन्तु हाय | हम सत्र बात अच्छी वरद समझ करके भी यह 
महापराप करने चले हैं। हम चुपचाप सड़े रहें और ये हमारा सिर उतार लें, तो भी हम अच्छा ही 
सममेंगे; परन्तु इनके साथ युद्ध करना हम अच्छा नहीं सममते । 

यह कह कर अजुन ने अपना घनुप-बाण फेंक दिया और मद्दा शोकाकुल दोऊर स्थ पर चुप 
चाप बैठ रहे | तय अजजुन के इस प्रकार चिन्तित और द्या-पसवश देस कर कृष्ण ने कहा :-- 


३२०० सचियर महाभारत - [ दूसरा खए्ड 


है अज्जुन। ऐसे पिपम समय से क्यो तुम मूर्ख आदमियों की तरह मोह कर रदे हो ? इस तरह 
मद में पडना सुम्दें उचित नहीं। अपने हृदय से इस तुच्छ दुबंलता को दूर करके उठो और क्षत्रियों के 
घम्मे का पालन करो । 


अज्जुन मे कहा -हे कृष्ण | अपने परम पूज्य गुरुजनो को बध करने की अपेक्षा इस लोक में 
भीख माँग कर पेट भरना हम सौगुना अधिक अच्छा सममते हैं। इन लोगों के मारे जाने पर हम 
जीकर ही कैन सा सुस भोगंगे ? जब यही न रहेंगे तब हम राज्य लेकर करेंगे क्या ? हे मित्र ! कातरता 
और दया ने हमें अपने वश में कर लिया है। इससे हम धम्मान्‍्ध हो रहे हैं, हमें कुछ सूमाता नहीं | आप 
हमें उपदेश दीजिए | हम आपकी शरण हैं । 

तब क्ृप्ण हँस कर अजुन से बोले -- 

भाई । जिन बातों का विचार करके तुम अपनी श्रात्मा को पीडित कर रहे हो--अपने जी को 
इतना दु स दे रहे हो-वे ऊपर से देसने में तो ठीक माछम होती ऐैं, परन्तु, खूब सोच समझ कर उनका 
विचार करने से तुम्हे यह अयश्य माह्मम हो जायगा कि तुम्दारे विचार और तुम्हारी युक्तियाँ भ्रमपूर्ण 
हैं। मनुष्य का सुख दुय्य एक बहुत ही लोटी बात है। इस क्षद्र सुख दुख के खयाल से मलुप्य को 
अपना बर्तव्य और अकतेब्य न भूलना चाहिए। उसका जो कतत््य हो उसे, सुख-दु स का कुछ भी बिचार 
न करके, नि सझेच, करना चाहिए। और जो उसका कर्तव्य न हो, अर्थात्‌ जो वात उसे करना 
उचित न हो, उसे कदापि न करना चाहिए, चाहे उसझे करने से कितने ही सुख की शाप्ति उसे क्‍यों न 
होती हो। मनुष्य की बुद्धि ही कितनी ? बुद्धि के अनुसार हर एक बात के फलाफल का विचार करना 
व्यर्थ है। जिसका फल तुम अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छा सममले हो, बहुत सम्भव है, उसका फल 
बुरा हो, भौर जिसका तुम घुरा समकते हो उसका अच्छा हो । हम तो कोई काम ऐसा नहीं देसते 
जिसके त्रिपय में यह मि सन्देह कहा जा सके कि इसका फल यह होगा। इससे महुप्य को चाहिए कि 
भल्ले-युरे फल और सुस् दु ख की कुछ भी परवा न करके अपने धर्म के अनुसार अपना कर्तव्य 
पालन करे । हे क्षत्रियों मे श्रेष्ठ । दिल को कड्टा करके ज्ञत्रियों के धर्म्म के अनुसार तुम युद्ध करो। 
ऐसा करने से तुम्हे लेश-समात भी पाप न होगा। हे अजुन ! चिरकाल से जो हज़ारों घटनाये एक के 
बाद एक होती आई हें वही इस इतने बडे धत्रियों के कुल के क्षय का कारण होगी । इस युद्ध को उन्हीं 
घटनाओं का फल सममना चाहिए । इसके उत्तरदाता न तो तुम्हीं हो और न और ही कोई है । इससे हे 
कुड्ठम्वबत्सल ! तुम अपने मन में यह समक लो कि तुम किसी की रूत्यु का कारण नहीं हो सकते। ने 
मातम कब से कार्य और कारण का प्रवाह चला आता है। उसी से जो कुछ होने को द्वोता है. हो जाता 
है। मनुष्य का किया कुछ भी नहीं द्योता । तुम्दास जो काम है-- तुम्हारा जो निज का कर्तव्य है--उसे यदि 
तुम दया मया छोड कर करोगे तो तुम्हारे धम्म की रक्षा भी होगी और अन्त में सब प्रकार 
मंगल भी होगा। 

कृष्ण के इस अनमेल उपदेश को सुन कर अज्जुन का भोह जाता रहा। उनके ध्यान में यह 
घात रस्फाल आ गई कि हमारे छुल का--हमारी जाति का-्या धम्म है। तथ उन्होंने मन फे धीरज 
देकर कृष्ण से फहा -- 

हे बाछुदेव । आपकी झपा से हमारा भोहान्धकार दूर हो गया । आपने हमे युद्ध करने के 
लिए जो उपदेश दिया उस उपदेश का पालन जहाँ तक हमसे दो सफेया अपनी शक्ति के अठुसार हम 
अपरय करगे। 
इसके बाद अर्जुन ने फिर अपने गाएडढीब घठुप को हाथ में लिया और युद्ध के काम में 
दत्तचित्त हुए । 


बूततरा सयद | युद्ध का आरूूम २०९ 


... बेंद जाननेवालों में सबसे भ्रेप्ठ व्यासजी 'ने जब सुना कि दोनों पत्तों की ्चण्ड सेना युद्ध के 
मैदान में युद्ध करने फे लिए तैयार खड़ी है तव बे घतयाप्र के पास आये। ध्ृतराष्ट्र ही की अनीति और 
अम्याय से युद्ध की नौबत आई थी । इससे इस युद्ध को अपनी ही अनुदार नीति का परिणाम सम 
कर भृवराष्ट्र इस समय बहुत शेफ्काकुल हो रहे थे | व्यासरी उन्हें इस दशा में देख कर एकान्द मेंले 
गये और बोले :-- 

है राजन्‌ ! फाल बड़ा बली है। वही सब कुछ करता है। उसी के कारण आज इस युद्ध का 
उपक्रम हुआ है । तुम्दारे पुत्र और भतीजे आदि परस्पर एक दूसरे को मरने मारने पर जो उतारू है उनफे 
लिए तुम शाक न करो । हे पुत्र ! यदि युद्ध के मैदान में उन्हें देखने की तुम्दारी इन्छा हो तो हम तुम्हें 
दिव्य चछत दे सकते हैं--तुम्दारे हृदय की आँखें हम खाल सकते हैं । थुद्ध में जो कुछ होगा वह सब सुम 
उनसे देख सकोगे । 

भुतराष्ट्र ने कह :--दे शद्ापिं । अपनी जातिवालों का वध देसने की हमारी इच्छा नहीं । परन्तु 
आपकी कृपा से युद्ध का सारा हाल हम सुतना चाहते हैं 

ध्यासजी ने धृतरा्ट्र की वात सुन कर सखय को वर दिया आर कहा :-- 

सआय सुमसे युद्ध का सब हाल कहेगा । युद्ध की कोई बाव इससे छिपी न रहेगी--गुप्त हो या 
प्रकट, दिन में हो या राव में, जो कुछ द्वोगा सखय के सब भाल्म ही जाया करेगा । न इसे अखरात्र 
से कीई बाधा पहुँच सफेगी, न परिश्रम से इसे थकाबट ही भाद्ठम होगी । हे भरतश्रेष्ठ | तुम शोक न 
करो | हम कौरवों और पाएडवों की इस कीति को चिरकाल के लिए विख्यात कर देंगे। 

महात्मा व्यास ध्वनराष्ट्र को इस तरह घीरज देकर चले गये । 

व्यास के दिये हुए बर के प्रभाव से सजय प्रति दिन युद्ध के मैदान में, बिना किसी विश्न-बराघा 
के, घूमा किये, और सायझाल, युद्ध समाप्त होने पर, साय द्वाल छवराष्ट्र से कहते रहे । 





हि ३--युद्ध का थारम्भ 


दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी द्वो चुकी । युद्ध आरन्भ करने का समय आ गया | सेनापति लीग 
अपनी अपनी सेना के आगे बढ़कर भिड् जाने की आज्ञा देंने ही के थे कि इतने में एक 
आश्चय्येजनक बात हुईं | धरम्मैराज युभिष्ठिर मे अपने अद्न-शम्र रस दिये और रथ से उतर फर वे 
कौरवों की सेना की तरफ पैदल ही चले। अपने जेठे भाई का यह अद्भुत आचरण देस कर पाएडनों के 
घड़ी बिन्‍्ता हुई ! वे भी अपने अपने रथ से उतर पढ़े और युधिप्ठिर के पीछे पीछे दौड़े | अर्जुन के साथ 
छृप्ण भी चले। और भी कितने ही राजा लोग उसी तरफ का रवाना हुए । उन्हें, बडा कैतृहल हुआकि 
बात क्या है जो युधिष्ठिर इस तरह अचानक कैरवों को सेना की तरफ़ जा रहे हैं। और दो केई न बोला, 
पर अजुैन से न रहा गया । उन्होंने पूछा :-- ४! |; 

है धर्माराज ! आप क्यों इस तरह पैदल ही शर्बरुओं की सेना में जा रहे हैँ 


धर 


अज्जुन के इस वरद्द पुकारते देस भीमसेन ने भी कह :-- 
साएी सेना युद्ध के लिए सैयार सड़ी है ! ऐसे समय में हथियार डाल कर आप कहाँ जा 
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२०२ सबित्र महाभारत ([ दूपरा खरड 

सऊुल और सहदेव से भी न रहा गया। उन्होंने भी कहा :-- 

आप हमारे बड़े भाई होकर हमें छोड़े जाते हैं; यह हमारे लिए बड़े ढुःख की वात दै। बतलाइए 
तो, मामला क्या है १ आप क्यों ऐसा करते हैं ? 

परन्तु युविष्टिर ने किसी की भी चात का उत्तर न दिया। वे निश्चलभाव से भीष्म के रथ की 
तरफ़ मुँह किये हुए बराबर चले ही गये । तब ऋृष्ण ज़रा सुसकरा कर कहने लगे :-- 

है पाणडय | तुम झिसी बात की चिन्ता न करो | घबराने का फोई कारण नहीं | हमने युधिष्ठिर 
के मन की वात जान ली | गुरुजनो की आज्ञा के बिना वे युद्ध नहीं करना चाहते | इसी से वे उनसी 
आज्ञा लेने जा रहे हैं । 

प ब्ड न 6, कप होने त्ञ्गीं ढ़ 

यह अद्भुत तमाशा देस कर कौरवों के दल में तरह परह की वाते होने लगीं। कोई कोई 
फहने लगा :-- 

यह युधिष्ठिर क्षत्रियो के कुल में कलेंक के समान पैदा हुआ है। मालूम दोोता है कि यह युद्ध से 
डर गया है । इसी से भीष्म की शरण लेने दौड़ा आ रहा है | हाय । हाय | यह बड़ा ही कायर और छुपूत 
निकला । अपने भाइयों का मुँह काला करके, देखो तो, यह कैसा अनुचित काम कर रहा है। 
अब इसके महावली भाई भीम और अज्जुन लब्ना के मारे मुँह दिखलाने लायरू भी न रह जायेंगे 

ऐसी ही ऐसी वे-सिर पैर की बाते कौरवों की सेना में सब कहीं होने लगीं । इस तरद शत्रुओं 
फी सेना पाएडवों के धिफ़्कार और दुर्योधन आदि कौरवों की प्रशंसा करके बड़े आनन्द से भडे 
दिलाने लगी ! 

जब युधिष्ठिर भीष्म के पास पहुँचे, तब सब लोग, यह सुनने के लिए कि देखें ये ज़्या कहते 
हैं और भीष्मक्या ्त्तर देते हैं, चुपचाप मूर्ति के समान खड़े रहे । उधर युधिष्ठिर, भाइयों के साथ 
लिये हुए, अख-शख्तरों से सजी हुई शत्र्‌ की सेना के बीच घुसते हुए वहाँ जा पहुँचे जहाँ पिततामह भीष्म 
युद्ध के लिए तैयार खड़े थे | उनके पास जाकर युधिप्ठिर ने उनके दोनों पैर छुए और कहा :-- म 

है वीर-शिरेमणि। | हम आपसे आज्ञा माँगने आये हैं । युद्ध के लिए आप हमें अनुमति और 
आशीर्वाद दीजिए। 

चरुधिष्टिर के इस शिष्टाचार को देख कर भीष्म चहुत ही प्रसन्न हुए। वे घोले :-- 

है राजन] तुम यदि हमसे बिना मिले ही युद्ध आरम्भ कर देते तो हमें जरूर हुल्स 
द्वोता। घ॒म्दारे इस शिप्टाचार से हम बड़े प्रसन्न हुए । < दम सुम्दें आशीवोद देते हैं :--युद्ध में त॒म्दारी 
ही जीत हो। तुम तो सुद ही जानते हो कि हम कचतेव्य के वश होऊर तुम्दारे शत्रुओं की तरफदारी 
करने के लिए लाचार हुए हे इससे हमें अपनी तरफ कर लेने की बात के छोड़ फर और जो चर हमसे 
चाद्दो माँग सकते हो | 

_युधिप्टिर ने कद्दा :--ह्टे पितामद ! आप कौरवों का पत्ष लेकर युद्ध कीजिए; परन्तु हमें कोई 

ऐसा उपदेश दीजिए जिसमें हमारा हित हो | हम आपसे यही वर माँगते हैं / 

__. भीष्म ने कहा चैट ! यह किसी में शक्ति नहीं जो हमें अपनी इच्छा न रहते सार सके | हम 
जब मरेंगे अपनी ही इच्छा से मरेंगे। इससे इस समय सुम्दें जिताने के लिए हम कौन सा उपदेश दें, इथ 
समम में नहीं आता | सैर तुम किसी और दिन, अच्छा मैक्का देस कर, हमारे प्रास आना। हम ह॒न्ें 
अपश्य कुछ उपदेश करेंगे 

६ पैंश्न सुधिप्ठिर ने पितामद केश प्रणाम किया और उनकी थात के हृदय से धारण करके वे 
आचाय्य द्रोण के पास गये । द्रोण से भी उन्होंने युद्ध के लिए अनुमति माँधी । 
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द्रीणाचाय्य ने क्द्दा :--है युधिष्ठिर ! तुम यदि गुरू से पूछे विना युद्ध आरन्भ कर देते हो 
हमें जरूर ही तुम पर क्रोध आता और जी से हम यही चाहते कि तुम्दारी द्वार हो | परन्तु ऐसा न फरके 
जी तुम हमारे पास आये हो वो हम प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी ही जीव हो। कौरवों 
का अन्न खाने के कारण हमें उनकी तरफदारी करनी .पड़ी है। हम बड़े ही दीन भाय से कहते हैं कि तुम 
हमें अपनी तरफ हो जाने की वाद के सिया और जे चुछ चाहो माँग सकते हो। 
तब युधिछ्िर ने जैसी भीष्म से प्रार्थना की थी बैसी ही द्रोण से भी की । उन्होने कहा :--- 
हे गुरु ! आप कारवों की तरफ होकर युद्ध कीजिए; हसारे लिए आप सिर इतता दी कीजिए 
कि कई ऐसा उपदेश दीजिए जिसमें हमारा भला हो । 
इसके उत्तर में द्रोण ने कहा :-- 
हे राजन्‌ | मह्दात्मा ऋष्ण ही जब तुक्दारे मंत्री हैं तब हम और कया उपदेश दे सकते हैं ९ हे 
धर््मराज | धर्म्म तुम्हारे ही पक्त में है; इससे तुम्हारी ही जीत होगी। इसमें कीई सन्देद नहीं । परन्तु 
जब तक इम युद्ध के मैदान में उपत्यित रहेंगे तब तक तुम्दारी जीत होने की केई आशा नहीं। इससे 
सब भाई मिल फर तुम शीक्र द्वी हमें मार डालने की कोशिश करना। 
इसके अनस्त९ कृपाचाय्ये की अनुमति लेने के लिए युधिष्ठिर उनके पास गये और बोले :-- 
हे आर्य | आक्ा हो दो हम शत्रुओं के। परास्त करें। 
कृपाचास्ये ने आशीवोद दिया और कहा :-- 
महाराज ! मर्ठ॒ष्य भर्थ का दास है; इससे उसे धन-सम्पत्ति मिलती है उसी का वह दास बन 
कर रहता है। हमारा भी ठीक यद्दी द्वाल है। कौरवों ने हमें दासपन में बाँध सा लिया है। इससे इस 
युद्ध में हमारी सद्दायता के छोड़ कर और जे। कुछ कहो हम करने के तैयार हैं । 
सब,युधिष्ठिर, पदले को तरह, युद्ध में जीत होने के विपय में उपदेश माँगने के सैयार हुए । 
परन्तु उनके यह संदेह हुआ ड्लि द्रोण की तरह कृपाचाय्य यह न कह दें कि लड़कपन के थूढ़े गुरु के 
मारे घिना जीत की आशा व्यथ है। यह सेच कर युधिष्ठिर के बड़ा ढु:ख हुआ । उनका कणशठ भर 
आया; मुँह से वात न निकली | - 
युधिप्ठिर की दस फावरता का कारण माछूस होने पर कृपाचास्य बार बार आशीवोद देकर 
फहने लगे :-- 
महाराज ! हम तुम्दारे हाथ से अवध्य ज़रूर हैं--म तुम्हारे द्वारा वध किये गे पात्र 
नहीं | तथापि कोई चिन्ता की बात नहीं। दें सारे बिना भी तुम्दारी जीत होने में फोई घाधा 
मे आदेगी । ५ 
यह्‌ सुन कर युधिप्ठिर की चिन्ता दूर हो गई। उन्हें बहुत कुछ ढादस हुआ । अन्त में अपने 
मामा शल्यराज के पास जाकर युधिप्ठिर में उनके प्रशाम किया और प्रेमपूवेंक बातचीत करके युद्ध करने 
के लिए अनुमति माँगी । 
शल्य ने कहां :-- बेटा ! तुम्हारे शत्रुओं की तरफ़ होकर लड़ने के लिए हम किस तरह 
प्रतिज्ञा में बेंये हैं, सो वो छुम जानते ही हो। इस समय, कहो, हम तुम्दारा क्‍या हित-साधथन कर 
सऊते हैं। 
युधिप्ठिर ने कद्दा :-महाराज ! आपने पहले जो प्रतिज्ञा की है हि युद्ध के समय सूतपुत् के 
तेज के दम कम कर देंगे उसे न भूल जाइएगा। * है 
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इसके अनन्तर मामा की मानमर्यादा के अठुसार बहुत कुछ नम्रता दिसा कर भाइयों की साथ 
लिये हुए युधिष्ठिर अपने शत्रु कौखों की सेना से चाहर निकल आये | 

इस बीच में कर्ण के कौरवों के पच्त से अलग कर लेने की फिर एक वार चेश करने के इरादे 
से कृष्ण कण के पास गये ये । कर्ण से मिल कर कृष्ण ने कहा :-- 

है बीर ! सुनते हैं, भीप्म के जीते रहते सुम युद्ध न कर सकेगे। अतएव हुम्हारा अपमान फरने- 
बाले भीष्म जब तक मारे न जाये तब तक तुम्हारे लिए यही बेहतर द्वीगा कि तुम 8मारी तरफ होकर युद्ध 
करो | उनके मारे जाने पर तुम फिर दुर्योधन की सहायता करने चले जाना और उनकी तरफ 
होकर लड़ना । 

कर्ण ने कहा :-हे केशव ! दुर्योधन को इच्छा के विरुद्ध हम कोई काम न कर सकेंगे। 
आप इस बात के निश्चय सममिए कि हम उनके भले के लिए अपने प्राण तक दे देने में 
सझ्ोच न करेंगे। 

कृष्ण का मनोरथ इस दफे भी सफल न हुआ । लाचार होकर वे कर्ण के पास से लौट आये 
ओर पाण्डवों से श्रा मिले। जिस समय युधिष्ठिर कौरवों की सेना से बाहर होने लगे उस समय 
उन्दोंति ज्ीर से पुकार कर कहां :-- 


थदि कौरवों के पछवालों में से हमारा कोई हितविन्तक हो--हमारा कोई भज्ञा चाहनेवाला 
दो--तो वह हमारे पास नि शहझ्कू चला आते । हम उसे प्रेमपू्वक अपने पक्त में लेने के तैयार हैं । 


घृतराष्ट्र के एफ वेश्या थी । उसके गर्भ से उनक्के एक पुत्र था। उसका नाम युयुत्सु था| उसने 
सबकी तरफ देख कर सुधिष्ठिर की बात का इस प्रकार उत्तर दिया :-- 
दे धम्मराज ! हम तुम्हारी तरफ दोकर कौरवों के साथ युद्ध करेंगे । 

न्‍ चुधिप्ठिर ने कहा :-भाई ! आओ, सथ इक्ट्ू होकर सुन्हारे इन मूर्स भाइयों के साथ पुद् 
करें। हम प्रसन्नतापूर्षक तुम्दें: अपने पक्त में लेते है।यह वात अब साफ मातम हो रही है कि ध्ृतराष्ट् 
के छुड़ापे की लकड़ी 'अफेल चुम्दों होगे। छुम्दीं उनके वंश की रक्षा करोगे; तुम्हारे और सब भाई जरूर 
ही इस युद्ध' में मारे जायेंगे। 

.__युधिष्ठिर के अपने गुरुजनों ओर माननीय पुरुषों की मान-म्योदा की रक्षा करते देख, 
जितने राजा लोग पहाँ उस युद्ध के सैदान में थे सबने उनकी वार वार प्रशंसा बी । चारों तरफ से दुंदुभि 
और भेरी के शब्द सुनाई पढ़ने लगे | पाण्डवों के पक्त के वीए आनन्द से फूल उठे और सिंह की तरह 
गजने लगे । 

युधिप्टिर फिर रथ पर सवार हुए और फिर उन्होंने अपने अख्र-शम्ष धारण किये। उनके भाई 
और दूसरे राजा लोग भी स्थों पर सवार होकर अपनी अपनी जगह पर जा डटे। उनके चले जाने से 
ब्यूह में जो जगदें साली हो गई थीं वे मिर भर गई' । व्यूड फिर जैसे का सैसा बन गया। 

इसके याद इुर्योधन को आज्ञा से ठुःशासन ने भीष्म के आगे किया और बहुत सी सेना लेकर 
युद्ध आरम्भ करने के इरादे से पाएडवों को तरफ पैर चढ़ाया। यह देस फर पाणडबों के व्यूह के दग्वाजे 
पी रा करनेनाले भीमसेन ने मतवाले बैल को तरह बढ़ी जोर से गजना की और जो सेना उनके 
अधीन थी उसे लेकर शत्रुओं पर टूट पढ़े । उस समय महासागर की तरद दोनों सेनाये' प्रचण्ड बेग से 
परस्पर भिड़े गई । उनके सिंहनाद से आकाश-मणडल गूँज उठा। 

जितने घड़े बड़े वीर और बड़े बड़े महास्थी थेवे सब जब अपने अपने जोड़ के वीसें 
और महारियों के सामने हुए तव थोड़ी देर तक चह फौरदों और पाएइवों फा दल चित्र में लिखा हुआ 


न 


दूसरा सयड |] हु युद्ध का आरन्भ 3] 


सा मादम होने लगा । सेना की चाल से इतनी घूल उड़ी ऊि सूर्यविम्व छिप गया। धीरे घीरे इतना अन्प- 
फार बढ़ा कि हाथ मारा न सूकने लगा। अजुन का भीष्म के साथ, भीमसेन का दुर्योधन के साथ, 
युधिछ्ठिर का मद्र॒राज के साथ, विराट का भगदत्त के साथ, सात्वकि का इतवर्म्मा के साथ, इसी तरह एक 
पक्त के अत्पेक वीर का दूसरे पक्ष के ज्मयुक्त वीर के साथ कुछ देर तक बड़ा ही चार युद्ध हुआ । पर्तु 
कोई किसी को न हरा सका दोवो पच्षें की व्यूह-एचना--दोनों सेनाओं की किलेबन्दी--जैसी वी तैसी 
रही; वह ज़रा भी न टूट सकी । सेनाओं का किलकिला-शच्द, शड्ठ और भेयी की ध्वनि, बीसे का सिहनाद, 
घनुष की प्रत्यत््चाशरों फी ट्रद्भार, हथियारों की कनकार, दौढ़ते हुए हाथियों का घएटा-नाद और रथों की 
वच्ञ-सुल्य घरघराहूट से सब दिशाये भर गई | 


५ दो पहर तक इसी तरह युद्ध होता रहा। बढ़ा भयद्वर युद्ध हुआ | दोनों पक्षों की बहुत सी 
सेना कट गई | पर दोनों में से कोई भी आगे न बढ़ सका । जो जहाँ था वहीं रहा | किसी का भी व्यूह न 
इूटा। भीष्म ने इस तरह के युद्ध के अच्छा न समस्या । उन्होंने फद्दा, जिस युद्ध में जीत किसी की न 
ही और दोनों तरफ़ की सेना व्यर्थ कट जाय उस युद्ध को रण-चहुर सेनापति बुरा सममतते हैं। इससे 
उन्होंने दो पहर के वाद एक कौशल रचा । उन्होंने पारइवों के व्यूह के एक ऐसे स्थान का पता लगाया जो 
ज़रा कमज़ोर था और जिसकी रक्षा का भी ठोक ठीक प्रबन्ध न था। फिर कप, शल्य और छझृतपम्मा 
आदि वीरों से रक्षित होकर उन्होंने उसी स्थान पर धावा किया और असंस्य सेना मार कर ब्यूह तोड़ 
देने का यत्र करने लगे । 


अकेले बालक धअभिमन्यु फो छोड़ कर व्यूइ के उस भाग की रक्षा करनेवाला और फोई वहाँ 
भ था । अज़ुन ही के समान तेजस्वी उनके पुत्र अभिमन्यु को मातम हो गया कि अब हमारे सेना पर 
विपद्‌ श्रा गई और अ्रव व्यूह बिता टूटे नहीं बचता। परन्तु वह डर नहीं ।निडर होकर सिंह फी तरह 
बह उस स्थान पर आ पहुँचा जह्ध यड़े घढ़े कौरव वीर व्यूह ताइ़ने को कोशिश में थे। आते ही उसने 
उन वीरों के काम में चिन्न डाला । पहले ता उसने कृतवम्मी और शल्य के अपने शरगे से छेद दिया; 
फिर भीष्म के ऊपर याण बरसाना आरम्म किया। कृपाचा्य ने अभिमन्यु के ऊपर बहुत से अख्र- 
श्र चलाये, परन्तु अभिमन्यु ने उन सबके रास्ते ही से लौटा दिया और अपने अत्यन्त पैने वाणों से 


कृपाचार््य के सुवणु-खचित धनुप के काट गिराया । > 


यह देख कर भीष्म को बढ़ा क्रोध हो आया | उन्होंने अभिमन्यु के रथ की ध्वजा काट डाली, 
घने सारथि को. धायद क्रिया और ख़ुद अभिमन्यु को तीन बाणों से छेद दिया। परन्तु च्यर्जुत़ के बेटे 
मद्यावीर अभिमन्यु ने “आह! चक न की; जरा भी थे नहीं घबराये; जरा भी वे नहीं डरे। यद्यपि 
हुयधिन के पक्षवाले बीरों ने उन्हें इस समय चारों तरफ से घेर लिया था, तथापि अमले ही वे उन 
सबका सामना करने लगे। वाणों की विकट वर्षा से उन्होंने कौरवों की सेना को कैंपा दिया। जहाँ 
देसो वहाँ अभिमन्यु के छोड़े हुए बाण ही बाण देंसे पड़ने लगे । कौरव सेवापति भीष्म को भी अभिमस्यु 
में नहीं छोड़ा । अपने अत्यन्त पैने शो से उन्होंने भीष्म को वे-तरह पीड़ा पहुँचाई | उस समय यह 
मालम होता था मानो पिता को तरह पुत्र अभिमस्यु भी गाएडीब घत्पा से शर्सें का समूह थोाड़ 


रदे दें । 

धजुर्तिया में अभिमन्यु का द्वाथ ऐसा बढ़ा चढ़ा था कि मौऊा पाते ही उन्होंने भीष्म के रथ की 
ध्वजा काट गिराई | कौरवों के सेनापति भीष्म के रथ की ध्यजा बहुत ऊँची थी। वह सेने की बनी 
हुई थी; धीच धीच में मणियाँ जड़ी थों। उस पर ताल का चिह था । इसी से उसऊा नाम ताल-ध्वज 
था। भीष्म की ध्वजा के कट कर जमीन पर गिरते ही कौरवों की सेना में द्वाद्मकार और पराण्डवो वी 
सेना में असन्नता-सूचक शब्दों का कोलाइल सुनाई पड़ने लगा। इसी समय पारडवों के पक्ष के भीमसेन 
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आदि दुस महारथियों वी कुमझ आर गई। उन लोगों ने अमभिमत्यु को सदद पहुँचाई और भीष्म के 
थावे को व्यर्थ कर दिया। हजार प्रयन्ञ करने पर भी भीष्म की दाल न गलाई गली। 

पाएडवो की इस कुगक में राजा विराट का पुप्र उत्तर भी था । वह हाथी पर सवार था । उसने 
मद्र देश के राजा शल्य पर आक्रमण किया। बाण लगने से उसका हाथी बे तरह बिगड़ उठा | वह 
शल्य के स्थ पर जा हृहा और उसके अगले भाग को वोड़ कर घोड़ों को पैरो से कुचल डाला । शल्य 
बड़े योद्वा थे । उन्हें यह देख कर बड़ा क्रोध आया। वें उसी हटे हुए वे-घोड़े के रथ पर वैठे रहे और 
शक्ति नाम का एक लोद्दे का हथियार उठा कर बड़े ज़ोर से उत्तर के ऊपर फेंका | वह उत्तर के शरीर पर 
लगा और लोहे का कवच फाड़ कर भीतर घुस गया। उसकी चाट से विराटतनय उत्तर हाथी से नीचे 
गिर पड़ा | उसकी आँखों के सामने ऑँधेरा 'छा गया और देखते देखते उसके प्राण निकल गये। तब 
मद्रराज शल्य ने तलयार उठाकर उत्तर के हाथी को मार डाला । फिर अपने टूटे हुए रथ को छोड़ फर 
कृतवर्स्मी के रथ पर वे सवार हो गये । 

इसी छुमार उत्तर की बहन उत्तरा अभिमन्यु को व्यादी थीं। इससे अपने प्यारे सम्बन्धी के 
सुत की झुस्यु से पाएडवों को बड़ा ढु.ख हुआ। उनके चेहरे उतर गये, सब पर उदासीनता छा गई। 
कौरबों को यह अच्छा मौफ़ा मिला । उन्होंने पाण्डवों की अ्रसख्य सेना मार गिराई। इससे पाणउयों के 
बदल में चारों तरफ हाहाकार मच गया | 


इस समय प्राय सन्ध्या हो गई थी सूर्य डचना चाहता था | कैरव लेग बडी ही भीपण मार 
मार रहे थे। इससे पाएडवों के सेनापति अजुन ने लड़ाई बन्द करने के लिए आज्ञा दी। इस भयद्वर युद्ध 
का पहला दिन इस तरह बीठा। 

रात भर्‌ विश्राम करने के लिए दोनों तरफ की सेना अपने अपने डेरों मे गई। उस दिन की 
जीत से टुये।धन बड़े प्रसन्न हुए । पर युधिप्ठिर को बड़ा ु ख हुआ। भीष्म का प्रबल प्रताप देख कर वे 
डर गये कि कहीं हमारे पत्त की हार ही न होती जाय । इससे अपने भाइयों को, कृष्ण को और अपने पक्त 
के राजाओं को घुला कर वे कहने लगे :-- 

_ हैं बासुदेव ! देशिए, आग जैसे तिनकऊों के ढेर को जलाती है, महापराक़मी भीष्म उसी तरह 
हमारी सेना के जला रहे हैं। हमारी सेना में जितने अच्छे अच्छे वीर और अच्छे अच्छे घनुधर ये 
सयको घायल द्वो दो कर इधर उधर, भागना पड़ा है । इसका क्‍या इलाज करना चाहिए १९ है यादव-श्रेष्ठ ! 
हमारे ही अपराध से हमारे भाइयों को शन्रुओं के शर्तें से घायल होना और मित्रो को मरना पड़ा है। 
इसवी अपेक्षा तपस्या करके अपना जीवन बितताना हमारे लिए अधिक अच्छा था | 

३ मद्दात्मा युधिष्ठिर को इस तरह शेकाइल देस रृप्ण ने उनसे इस प्रकार उत्साह पैदा करनेवाते 
चाक्‍्य कहे :-- 

है भरत-कुल के दीपक । तुमको इस तरह शाक करना उचित नहीं | तुम्हारे सभी भाई महा- 
बली और ऊँचे दर्जे के धलुधारी हैं । हम सब लोग उुम्दारे दितचित्कक और सहायक हैं। महारथी 
घृष्टयुम्न तुम्दारे प्रधान, सेनानायऊ हैं । फिर भेजा चिन्ता का क्या काम 


तप शृष्टयुम्न ने भी वीरों के योग्य वचन कद कर युधिष्ठिर को धीरज दिलाया | इससे सबका 


उत्साह दूना हो गया और दूसरे दिन के युद्ध के लिए जी जान से तैयारियाँ होने लगीं। 

दूसरे द्नि सेस होते ही फिर युद्ध की ठहरी ) पाण्डवरों ने अपनी सेना का फिर ब्यूह 
बनाया -फिर उसकी फिलेनन्दी करके मेरचे लगाये । उसके आगे सेनापति अर्जुन के रथ का कपि चिहयाला 
पताका फदराने लगा। व्यूह्‌ के दाहने-थायें सेनाध्यक्ष लोग हुए। उनकी सहायता के लिए बीच में और 
पीछे अउ्ल॑ज्य मद्दास्थी पीर, शल्रों से सज कर, यड़े हुए। पहाड़ों को तरह ह्वाथी चारों तरक व्यूह के 


पदक 
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दरवाज़ों की रफबाली करने लगे। वीच में घर्म्मणज का सफेद छन्न शामायमान हुआ । युद्ध आरन्म 
5 न के 

करने की आज्ञा देने के लिए वहीं से थे सूब्य उदय होने की राह चुपचाप देसने लगे। 

._.. ._ इधर दुययोधत पाएडवों का वह विकट व्यूह देख कर द्रोणाचार्य्य आदि मुख्य मुख्य सेनाप्यक्षो 

से कहने लगे :-- 

_. है वीर-चर ! आप सभी लोग शास्रों के जाननेवाले और नाना प्रकार के अख्र शल्न चलाने की 
विद्या में निपुण हैं । आप लेगों में से प्रत्येक जन अकेले ही पाण्डवों को हरा सकता है, सब मिल कर 
उन्हें हराने की ता बात ही नहीं | हमारे पास सेना भी मतलब से अधिऊ है। इसलिए बहुत सी सेना और 
बहुत से महारथी याद्धा केवल भीष्म को रखवाली के लिए नियत कर देना चाहिए । 


यह बात सबको पसन्द आई। तब भीष्म ने उसी के अलुसार अपनी सेना की व्यूह-रचना की । 

इसके बाद बड़े जोर से शंस बजा कर दोनों पक्तो के सेनाध्यक्षों ने अपनी अपनी सेना के 
उत्साह को बढ़ाया | कोलाहल का पार न रहा। घोर युद्ध आरम्प हो गया। 

धोरे धीरे भीष्म ने पाएडवों की सेना फो फिर पहिले की तरह पीड़ित करना और काटना 
आरम्भ किया। फिर भगदड़ पड़ने लगी । तव अरुन ने कृप्ए से कह :-- 

हे कृष्ण ! बहुत जल्द भीष्म पितामह के सामने हमारा रथ ले चलो । महावीर भीष्म ठुर्याधन का जी 

जान से भला करने पर उतारू हैं | उतक़ो न रोकने से हमारी सारी सेना कट जायगी। इससे प्राणों की 
परवा न करके आज उनझे साथ युद्ध फरना द्वोगा। 

फ्रप्ण ने, श्रज्ञुन॒ के कहने फे अनुसार, भीष्म के सामने रथ ले जाना आरम्भ फिया। शअजुन 
कौरवों की सेना का नाश करते करते भीष्म के रथ के सामने जा पहुँचे। दो प्रचण्ड तैजों के परस्पर भिड़ 
जाने से जैसे महा अद्भुत व्यापार होता: है चैसे ही इन दो प्रबल पराकरमी वीरो की सुठभेड़ से हुआ । 
अज्ञुग की सहायता के लिए पाएडवों के सेनाध्यक्ष और भीष्म की सहायता के लिए करों के सेनाध्यक्ष 
बहाँ आ पहुँचे । भीपण युद्ध होने लया। चारों तरफ सेना में वांद वाह आर बड़ाई के तार बंध गये । 
लोग कहने लगे :-- ५ 

ओहो ! कैसा अद्भुत युद्ध दो रहा है। ऐसा युद्ध नतों कभी पहले ही हुआ है और न कभी 
आगे दी होने की आशा है। इधर महावीर अजुन भीध्म का नहीं जीव सकते, उधर वीरूशिरोमणि भीष्म 
के द्वारा अज्जुन के जीते जाने के भी कोई लक्षण नहीं देख पढ़ते । 

जितने अच्छे अच्छे घतुघौरी थे सब भीष्म-अर्जन का यह पआश्चस्ये-कारक युद्ध देखने के लिए 
एक जगद्द इक ट्वे हो गये। भीमसेन के यह अच्छा मौफा मिला | उन्होंने कौरवों की सेना पर बड़े वेग 
से धाता किया और चारों ओर हाहाकार मचा दिया । उनकी तेज तलतार की चोट खा खा कर द्वाथियों के 
मुण्ड के मुएढ घोर चीत्कार करते हुए मीन पर लोटने लगे। घोड़े और घुड़-सत्रार भी मद्दावली भीमसेन 
के पैने बाणों से छेदे जाकर सौ सौ पचास पचास एक ही साथ गिरने लगे | भीम ने बड़ी ही विचित्र रण- 
चातुरी दियाई। उछल उछल कर उन्होंने रथ पर पर सवार वीरें के ज़मीन पर गिरा दिया; किसी के 
अपने पैरो से कुचल डाला; किसी के फेश पकड़ कर जमीन पर पटक दिया। भीमसेन छी उस समय की 
बह भयद्वर भूर्ति देख कर कैर्वों के पक्षवाले चीर बे-तरह डर कर भगे। भाग कर उन्दोंने भीप्स की 
शग्ण ली । 

यह दशा देख कर कलिद्न देश के छत्रियों ने भीमसेन के रोफने की चेष्ठ की-वें उनसा 
सुकावला करने दौड़े । उनके दौड़ते देस भीमसेन क्रोध से जल उठे ! चत्काल ही उन्दोने अपना घलुबाश 
उठाया और पहले कलिब्न-देश के राजा और उनकी रपवाली करनेवाले बीें के, और फिर उन्तकी धहुद 


रु 


॥ का 
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सी सेना के, यमराज के घर पहुँचा दिया। अधिक और क्या कहा जाय, चहाँ रुधिर की नदी 
बह निकली। सात्यात्‌ काल-खरूप भीमसेन के अद्भुत युद्ध के देख कर सैनिक लोग हाहाकार 
मचाने लगे | न 205 

इस हाहाकार और फेलाहल को सुन कर भीष्म ने अपने पास की सेना का ब्यूह बना 
दिया और आप खुद भीमसेन का मुकाबला करने चले। उन्होंने आते ही भीम की रक्षा करनेवाले 
पाण्डव चीरों के अपने तीखे शररों से तोप कर उनके घोड़े मार गिराये। 

तथ भहावली सात्यकि अकस्मात्‌ न माल्म कहाँ से आ पहुँचे | आते ही वे कट आगे को गये 
और मीप्म के सारयि के। सार कर ज़मीन पर मिरा दिया । यह देख भीमसेन सात्यकि के रथ पर सब्र 
हो गये और शक्ति, गंदा तथा और अनेर अल्ल-शसत्र चलाते चलाते वहाँ से निकल आये। उधर रथ पर 
सारथि प्त होने से भीष्म के बोड़े भड़क उठे और भीष्म को लेकर लड़ाई के मैदान से चेतहाशा भागे । 

मद्वावीर अज्जुन और उन्हीं के समान तेजस्वी उनके पुत्र अभिमन्यु ने जब देखा कि भीष्म युद्ध 
के मैदान में नहीं हैं तब उन्हें शत्रओं पर मार करने का और भी अच्छा मौका मिला। बढ़े ही प्रचशह 
विक्रम से वे कौरव-सेना पर टूट पड़े । अमिमन्यु ने दुयोधन के बेटे लक्ष्मण के नाकों दम फर दिया-- 
उसे बेहद पीड़ित किया । यह देंख कर बहुत से कौरब-बीरों के साथ स्वयं दुर्योधन के मदद के लिए वहाँ 
आना पड़ा | उस समय अर्जुन के विकराल बाण कौरवों के पक्ष के सैऊड़ो छोटे मोटे राजाओं को यमालय 
भेजने लगे । कठोर मार खाखा कर कौरवों की सेना वे तरह पीड़ित ही उठी और जहाँ जिसे रास्ता मिला 
भागने लगी । भीष्म का रचा, हुआ व्यूह एक-दम दी ढीला हो गया--सैनिक लोग अपनी जगह पर न 
ठहर सके; उनके पैर उखड़ गये। 

इसने में महात्मा भीष्म युद्ध के मैदान में लैठ आये और वहाँ का अदूभुत हाल देख कर 
द्रोणाचारय्य से कहने लगे :-- 

हे ब्राद्मण-भेष्ठ ! यह देखो कौरवों की सेना का अज्जुन किस तरह नाश कर रहे हैं। सचमुच ही 
इस समय थे बड़ा भीषण काम कर रहे हैं। आज अब फिर सब सेना का एकत्र करके व्यूह बनाता सम्भव 
नहीं । जा जिधर पाता है भागा जा रहा है। फिर, कहिए, कैसे व्यूहू चन सकता है ? सुय्यदेव भी अत्ता- 
चल पर पहुँचना चाहते है; सम्ध्या होने में कुछ ही देरी है। इससे इस समय सेना को ढेरों में जाने की 
आश्ा देने के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। है 
_. जय कौरब-सेना ने युद्ध के मैदान की त्रक पीठ कर दी तथ कृष्ण और अजुन ने आनन्द्पूर्वफ 
ज्षार से शद्द घज्ाया | इस प्रकार उन्होंने उस दिन फा युद्ध समाप्त किया । हि 

इसके अगले दिन जो युद्ध हुआ उसमें भी अजुन ने बड़ी पीरता दिखाई । उनके बल, विक्रम 
और अबल मताप के कौरब लोग नहीं सह सके ! जिस तरह सावन-भादों के मेथें से इष्टि की मड्डी लगती 
है उसो तरह अज्जुन ने अपने गाण्डीव धन्वा से बाझे| कौ कड़ी लगा दी। कैरव-सेना उनकी भार न सह 
फर फिर भागने लगी। यह देख इुर्थोधन का झुँह पीला पड़ गया; उस पर उदासीनता छा गई। बहुत 
इुसी होकर वे भीष्म के पास आये और बोले :-- 

. दे पितामह ! शल्ला्त-विद्या के आचार्य्य महात्मा द्रोण और आपके रहते कैरव-्सेना सें 
भगवइ मच रही है, यद्‌ कैसी बात है। आप देख रहे हैं कि इस समय हमारी सेना की कैसी दुर्दशा 
हो रही है--उस पर फेसी विषद आई दै--फिर भी आप इसका इलाज नहीं करते; फिर भी आप 
चुप हैं. । इससे तो साफ़ यद्दी माव्स होता है. कि आप पाण्डवो से मिले हुए हैं और जाने बूमा कर उन्हें 
सा चाहते हैं । यदि हमें यह बाद पहले से माझुण हो जाती रो हम यह युद्ध कभी ठानते 
दा नर । ड 
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_. इयोंपन की इस बातसे भीष्म की आँखें क्ोप से लालहो गई। उन्होंने भौहे देद्दी 
करके कहा :-- कट 

हर है राजब! हम पहले से चार वार आपसे कहते आये हैं कि पाएडव गद्मापराज़्मी वीर हैं। 
उन्हें जीत लिना कोई सहज काम नहीं। खेर जो छछ हो, यह कभों मत समभना कि इस जान चूक कर 
अपने कर्सेत्य मे ब्रुटि कस्ते हैं। नहीं, जो छुद हमसे हो सपेगा, उसगर झुछ भी कसर ये होने पायगी । इस 
बात को अभी सुम अपनी आँखों देस लेना। 

.. . पह कद्द बर ऊँची ऊँची लहरोवाले समररूपी उस महा सागर में भीष्य फिर कूद पड़े और 
बड़े ही अद्भुत अद्भुत शत्य बर दिसाने ल्गे। उन्होने अपने धनुप फो खींच फर गोल मण्डलाकार कर दिया, 
और उससे काले साँप की तरह भयक्षर और चमफ्ते हुए अरुख्य बाण बरसाना आरम्भ फिया। वे बाण 
बडे बेग से चारों ओर गिरने और पाण्ड्वो के मदास्थी वीये को छेद छेंद फर उन्हे जमीन पर गिराने 
लगे | युद्ध के मैदान मे भीष्म को असी पूष मे, अभी पश्चिम से, आँस फी पलक भारते उत्तर से, फिर 
पल भर में दृद्िण मे देस कर पाण्डव-पत्त के बोर भय और विस्मय से विएल हो उठे । इस तरह 
पाण्डय-सेना जन्र निईयता से काटी जाने लगी सत्र उसके पैर उससड़ गये। 'अर्जुन के देसते ही यह 
भागने लगी । 

महात्तेजस्ती हूप्ण से पाए्डपों की सेना का भागना न देखा गया। उन्होंने अज्जुन फो यदुत 
पिय्कारा । वे बोले :-- 

हे अर्जुन | यदि तुम होश में हो, यदि तुम्हारी बुद्धि ठिकाने हो, तो तुरन्त ही भीष्म पर 
आक्रमण करी। देरो ये राजा लोग भीष्म के डर से इस तरह भाग रहे है जैसे सिंह फे डर से छेटे- 
छोटे मृगों के भुणड भागते हैं। युद्ध के मैदान में तुम्दारें रहते पाएडब-लेना पी यह दशा होना घड़े 
अफसेस वी बात है । 

यह कह कर अजुन के रथ को शृप्ण भीष्म के सामने ले गये । फिर दोनो सेनाएतियो से 
चोर युद्ध आरम्भ हुआ । बाण छोड़ने में अजुन बे-तरह सिद्ध-हस्त थे। उनमे हाथ पी चालाबी बढ़ी ऐी 
अदूभुत थी। उन्होने भीष्म के घत॒प के कई बार काट कर उनका बाण यरसाना बन्द कर दिया। इस 
पर भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुन फी वार बार प्रशंसा फरने तगे। अर्जुन भी बूढ़े भीष्म की सुद्ध- 
चातुरी और आख्चम्येजनक उत्साह देख कर मन ही मन घड़े विस्मय को भाप्त हुए। पितामंह के गुदू- 
सम्बन्धी चमत्कार ने अर्जुन के हृदय पर ऐसा असर किया कि उन्होंने पितामद के भौर 'सधिक पीड़ित 
करने का इरादा छोड़ दिया | उन्होंने मन में कहा, इस घुड़ढे बीर को अधिक सतागा उचित नहीं । परल्धु 
अज्जैन के पत्तवाले पाशइवन्चीरों ने बौरवां की सेना पर घड़े वेग से 'प्राकमण किया। भीष्म जो ब्रेन्तरइ 
*भीपण मार मार रहे थे उन्हें तो अजुन ने रोफ़ रफ्खा। इससे कौरपों की तरफ से कोई विशेष हरन 
रहा। इसी कारण से पाएडबो को अपना विकम दिखाने का और भी घब्छा सौका मिला | उन्दोने झपने 
शत्रुथ्रों को बहुत ही हानि पहुँचाई। इछ ही देर में कौरवें| के दस बम सात सौ द्वाथी, तथा सौ 
पूर्वी चीर और क्षद्रक देश के सारे थाद्धा बिलकुल ही नष्ट हो गये। हुययोधिन की सेसा का घीरण छूठ 
गया | बड़े बड़े धीरों की वीरता प्राक में मिल गई। उनका- सार उत्साह जाता रद्दा। अन्त में फौरयों 
के सेनाध्यत्षें ने दुर्योधन की आज्ञा से उस्त दिन फा युद्ध समाप्त किया । 

इसी तरह भीष्म प्रतिदिन पाएड्यो की सेना का सप्श और अर्जुन उत्का नियास्ण करने एगे। 
जहाँ भीष्म पाएडग्रीं का संद्यार "आरम्भ करते तहाँ अजुन उनके सामने जा डटते और उन्‍हें बह रोक 
देते । फिर भीप्म की एक न चलती । सायद्वाल युद्ध बन्द होते समय पाण्डवां दी पी जीत रदती। प्रवि- 
दिन कौऱें फो निराश होना पड़ता; प्रतिदिन उनसी आशाओं पर पानी पड़ जाता; प्रतिदिन उसके 
का सन्ताप बढ़ता | इस द्वार से हुयोधन फे हृदय पर भारी धस्का लगता। पे-तर गुझ होकर ये 
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सी सेना के, यमराज के घर पहुँचा विया। अधिक और क्या कहा जाय, चहाँ रुधिर की ने 
बह निकली। साह्षात्‌ काल-खरूप भीमसेन के अद्भुत युद्ध के देस कर सैनिक लोग हाहाफार 
मचाने लगे । ० पहन 

इस हाहाफार और केालाहल को सुन कर भीष्म ने अपने पास की सेना का व्यूह बना 
दिया और आप ख़ुद भीगसेन का मुकावला करने चले। उन्होंने आते ही भीम की रक्षा करनेवाले 
पाणडव बीरों के अपने तौसे शरों से तोप कर उनऊे घोड़े मार गिराये। 

तच महावली सात्यकि अरुस्मात्‌ न माछ्म कहाँ से आ पहुँचे। आते ही वे कट आगे को गये 
और भीप्म के सारधि के! मार कर जमीन पर गिरा दिया । यह देस भीमसेन सात्यकि के रथ पर सवार 
हो गये और शक्ति, गईा तथा और अनेक अश्न-शल्न चलाते चलाते वहाँ से निकल आये। उधर रथ पर 
सारथि ज्ञ होने से भीप्म फे घोड़े इक उठे और भीष्म फो लेकर लड़ाई के मैदान से बेतहाशा भागे । 

महावीर अजुन और उन्हीं के समान तेजस्त्री उनके पुत्र अभिमन्यु ने जब देखा कि भीष्म युद्ध 
के मैदान में नहीं हैं तब उन्हें शत्रुओं पर मार करने का और भी अच्छा मोका मिला। बड़े ही प्रचएड 
विक्रम से थे कौरव सेना पर हट पढ़े | अमिमन्यु ने हुयोधन के बेटे लक्ष्मण के नाकों दम कर दिया-- 
उसे बेहद पीड़ित किया | यह देख कर बहुत से कोरव-बीरों के साथ स्वर्य दुर्योधन के सदृद के लिए वहाँ 
आना पड़ा । उस समय अजुन के विऊराल बाण कौरवों के पक्त के सैऊड़ों छोटे मोटे राजाओं को यमालय 
भेजने लगे । कठोर मार खा खा कर कौरवों की सेना ये तरह पीड़ित हो उठी और जहाँ जिसे रास्ता मिला 
भागने लगी । भीष्म का रचा, हुआ व्यूह एक-द्म ही ढीला हो गया--सैनिक लोग अपनी जगह पर न 
ठहर सके; उनसे पैर, उड़ गये । 

इतने में महात्मा भीष्म युद्ध के मैदान में लौट आये और वहाँ का अदूमुत हाल देख कर 
द्रोए/चार्य्य से कहने लगे :-- 

है आह्ए-ओप्ठ ! यह देसो कैखों की सेना का अजुन किस तरह नाश कर रहे हैं। सचमुच ही 
इस समय वे बड़ा भीपण काम कर रहे हैं। आज श्रव फिर सब सेना के एकन्न करके व्यूहू बनाना सम्भव 
नहीं । जे जिधर पाता है भागा जा रहा है। फिर, कहिए, कैसे व्यूहू बन सकता है ९ सूस्यदेव भी श्त्ता- 
घल पर पहुँचना चाहते हैं; सन्ध्या होने में छुछ ही देरी है। इससे इस समय सेना को डेरों में जाने की 
श्राज्ञा देने के सिवा और कुछ नहीं हो सकता । 
.... जब काखसेना ने युद्ध के मैदान की तरक पीठ कर दी तब कृष्ण और अजुन ने आलनन्दपूर्वक 
जार से शहर घजाया। इस भार उन्होंने उस दिन का युद्ध समाप्त किया । 

इसके अगले दिन जो युद्ध हुआ उसमें भी अजुन मे बड़ी वीरता द्साई | उनके बल, विक्रम 
और प्रगत मताप्‌ के कौरब लोग नहीं सह सफे । जिस तरह सावन-भादों के मेयें से श्रष्टि की भड़ी लगती 
है उसी तरह अज्ञैन ने अपने ग्राएडीव हे घन्वा से वाणां की मड़ी लगा दी । कैरव-सेना उनकी मार म॑ सदद 
कर फिए भागने लगी । यह देस हुर्योधन का मुँह पीला पड़ गया; उस पर उदासीनता छा गई । बहुत 
इसी द्वोफर वे भीष्म के पास आये और बोले :-- 

हर पितामह। शकब्मा&-विद्या के आलार्य्य मदत्मा द्रोण और आपके रहते कैरव-सेना में 
भगददू मच रही है। यद कैसी घात है। आप देस रहे हैं कि इस समय हसारी सेना की कैसी दुर्दशा 
हो रही है--उस पर कैसो विपद्‌ आई है--फिर भी आप इसका इलाज नहीं करते; फिए भी आप 
चुप हैं इससे तो साक यही माद्स होता है. कि आप पाएटवों से मिले हुए हैं और जान यूम कर इन्हें 
दा हर हैं। यदि हमें यइ बात पहले से भाझुस हो जाती तो हम यह युद्ध कमी ठानते 


शा ढ 
हर मु 
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हुर्योधन वी इस बात से मीप्मची आँखें कोध से लालहो गई'। उन्होंने भौहें टेढी 
करके कहां -- रा 

है राजन | हम पहले से थार बार आपसे कहते आये हैं कि पाएडय महापराक्मी वीर हैं। 
उन्हें जीत लेना कोई सहज काम नहीं। सैर जो छुछ हों; यह कभी मत सममना हि हम जान बूछ कर 
अपने कर्तव्य में त्रुटि करते हैं। नहीं, जो इछ इमसे हो सरेगा, उसमें छुछ भी कमर न होने पायगी । इस 
बात को अमी तुम अपनी आऔसों देस लेना। है 

यह कद्द कर डँची ऊँची लतरायाले समर-रूपी उस नहा सागर में भीप्म फिर कूद परे और 
बढ़े ही अहूुत अह्ृत इत्य कर दिसाने लगे। उन्होंने अपने धनुप को सींच कर गोल मण्टलाआर कर हि: 
और उससे काले साँप की तरह भयझ्र और चमकते हुए श्ररुस्य वाण वरसाना आरम्ग क्‍या | पे बरस 
बड़े देश से चारों ओर गिरने और पारध्यों के महास्यी बीरों को छेंढ छेद फर उन्हें शमीत पर । का 
लंगे। युद्ध के मैदान में भीष्म फो अभी पूपर मे, अभी पश्चिम मे, भाँस की पलर मारते उत्त से 
पल भर में दर्ति में देस कर पाण्डन-पत्र के बीर भय और पिस्मय से गिहलहों पे। है का 
पाएटयसेना जय निर्देयता से काटी जाने लगी तथ उसके पैर इखड़ गग्े। शरजुत के दैसते ही हैं 
भागने लगी । २ सडक 
महा-तेजस्ती कृष्ण से पाण्डयों की सेना का सागना न देसा गया। उन्होंने अर्डुर 
घितषारा । वे बेले :-- कंबल 

है. श्रद्ुन ! थदि छुम होश मे हो, यदि तुम्दारी धुद्धि ठिकाने हो; तो दल्द को ।* 
आऊमण क्रो । देखो ये राजा लोग भीप्म के डर से इस तरह भाग रहे हैं जैसे अं े 
छोटे झगों के कुएढ भागते हैं। युद्ध के मैदान में तुम्दारे रहते पाएडय-सेना शीश माँ 


झफसास वी बात है। 
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पर यद इलज़ाम दागाते कि तुम जान बूक कर पाणडवो को नहीं मारते--छुम उनकी तरतदारी क्‍्खे हो। 
किन्तु महात्मा भीष्म हुर्योधन की अ्रन्याय पूर्ण बाते पर ध्यानन देते, वे गम्भीर वैराय मे डूबे हुए 
चुपचाप अपना कर्त्तज्य पालन करते । 

युद्ध केछ दिन इसी तरह चीव गये। सातवें बिन भीष्म और द्रोण आदि को साथ लेफर 
दुर्योधन में एक महयाविस्ट व्यूह बनाया । उसके वॉर की रक्षा खुद प्रधान सेनापति भीष्म परने लगे। 
उसे ऐप कर पाएडयों ने युधिष्ठिर को बीच मे डाल कर शज्भाटक नाम का एक उससे भी अच्छा ब्यूह, 
कौरबो के व्यूह फे जयाय में, बनाया । 

पहले तो सेनाध्यज्ा। ने मन ही सन युद्ध का उन्न साचा। फिर परस्पर एक दूसरे के ललगर 
पर भिड्ट गये | उस समय बिजली के समान चमकनेवाले असख्य अख्र-शल्रों से आकाश परिपूर्ण हो 
गया । उस समय की वह शेमा देसने ही योग्य थी। गज 

परम चौर भीष्म ने अपने रथ की कान फाडनेराली घरघराहट से युद्ध के मैदान के व्याप्त कर 
डिया । उसे सुन कर पाणडबों की सेना के होश उड गये। भीष्म रथ पर चारो ओर हवा की तरह दौडने 
लगे। थे कण में यहाँ देख पडने लगे, क्षण में वहाँ। रोज की तरह अजुन ने भी पितामह पा सामना 
किया, पर उनसे चुढापे का खयाल करके उन्होंने कठोर युद्ध करना उचित न समझा । फल यह हुआ हि 
भीष्म फी सार से पाएडवों की अनगिनत सेना कटने दागी। यह देस कर भीमसेन वे! थडा कोष 
हुआ। भीप्स के रोकने के लिए वे. खुद दौड पडे । भीम को भीप्स का सुफानला करने के लिए दौडते 
देख पाएड्यो की सेना बहुत प्रसन्न हुई । उसने वे जोर से सिहनाद किया | उधर भीम को आते देख 
इन को बडा रोप हो आया | अपने भाइयों के साथ लफ्र वे खुद भीष्म पितामह की रक्षा 
करने चले । 


उस समय भीम ने चडा ही अदभुत काम किया । धृतराष्ट्र के अनेऊ पुत्रों के मिल कर किये हुए 
आक्रमण के बार धार सहन करके भी, मौझा मिलते ही, उन्होंने भीप्म के सारथि के! मार गिराया। 
सारथि के गिर जाने से रथ के घोडे भड़क उठे। वें रथ के लेकर भागे। फल यह्‌ हुआ कि भीप्म के 
थे उस स्थान से दूर ले गये। 

_ अमसेन तो धृतराप्ट के पुत्रों पर पहले ही से जल रददे थे। उन्‍हें युद्ध के मैदान में पाकर उनके 
मोष की आग और भी दृहक उठी । अनेक अर के अज-सख्र चला चला कर बे दुर्वोधन के भाइयों 
गे सिर उतारने लगे । उनमे से कितने ही बात की चात में प्राणह्यैन्न होरर जमीन पर लोट गये । भीममेन 
के क्ये हुए इस सहार यो देस कर बचे हुए ध्ृतराप्ट-सुन वे-तरद डर गये। उन्होंने सममा झि मीमसेन 
आज़ ही अपनी पतिज्ञा पूरी करके छोडेंगे | इससे डरे हुए हिरनो के मुड की तरद वे वहाँ से भाग गये। 

यबूडे राना घृतराष्र प्रतिदिन सायड्डाल सखय से युद्ध का हल बडे इस से चुपचाप सुनते 
पिन्सु यह समफ़ कर फिसी सरह घीरज परते र हमारे पास एक तो सेना अधिक है, दूसरे भीष्म की 
बरघरी फरनेबाला एक भी _ योद्धा पाएव्यों की त्तरफ नहीं है, एक नशक दिन हमारी जीत जरूर दी 
छोगी। पर्चु ढस दिन भीमसेन के हाथ से अपने पुत्रों के मारे जाने का हाल सुन कर उनरा धीरज छूट 
गया। थे घयरा चर सखय से घोले -- 
है सज्मय! आन दम कई दिन से पाएडवों के साथ अपने पक्त के वीरों के बहुत वरह के युद्ध 
पा शल तुम्टारे पे सुन रहे हूं। परन्तु भतिदिन । पारडवों ही यो जीत हुई बतलाते द्वो-प्रतिरिन 
झुम यही कहते हो कि पाएंडय सात आनन्द मना रहे हैं। इससे आतच हमें यह नि सरटेह मास्म होता है 
कि भाय हमारे पुओं ये अतिफूल है। 5 जा 
के 


सच्जय ने फटा --मद्ागत! आपके पक्षराले झुझ , * _ुप वीखा 


बे 
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और परानम दिखलाते हें और घडे टी चल विक्रम से युद्ध करते हें । परन्तु पायडयों के साम॑ने उनकी डुछ 
भी नहीं चलती । उनकी सारी वीरता व्यथ जाती है । इसके लिए आप भाग्य को दोप न दीजिए । आपके 
पुयें दी के दोप से यद्द्‌ जनसद्यारकारी घोर युद्ध हो रहा है। सब वातो का फलाफल जान कर भी इसके 
रोकने की आपने चेष्टा नहीं की | अब शेकक करने से क्या लाभ है १ अब आप जी कडा क्‍्सके प्रतिदिन 
फा द्वाल चुपचाप सुन लिया कीजिए | 
इसके अनन्तर, आउयें ठिन का युद्ध हो रहा था कि उछपी नाम की अजुन की दूसरी स्री के 
गर्भ से उत्न्न हुआ उनऊा पुत्र इरायान्‌ वहाँ अकस्मात्‌ आ पहुँचा ! उद्धपी नाग ऊन्या थी। उसऊा पुत्र यढ 
इसायान्‌ बहुत ही सुदर था और वली भी चहुत था | उसफा लालन पालन और शिक्षण ननिद्दाल मे हुआ 
था। जय युद्ध का समाचार उसे मिला तव उसने भी पिता की मदद के लिए बहुत सी नाग-सेना साथ 
लेफ्र चुरुत्तेत् का प्रस्थान किया । वह आऊर उसने कौरवों का अनन्त सना काट-न्यूट डाली | छुद्ध दंर त्तक 
युद्ध करने के बाद सुबल-देश की सेना पर, जो शह्ुनि के अधिफार में थी, श्रायान्‌ ने धात्रा क्रिया | इस पर 
गान्धार लोगो ने चारे। तरफ़ से इसयान्‌ के घेर लिया और घ्त्यन्त पेन अश्न-शस्तों से उसके शरीर पर 
घान ही घाय फर दिये | परन्तु इरानान्‌ ने इसकी कुछ भी परवा न की। पहले से भी झ्र्रिक नि्यता से 
प्रह गान्‍्धार लोगों के। मार गिराने लगा। यह देस कर टुयोधन ने शझुति वी सदृद के लिए बहुत सी कुमक 
भेजी । उसे आई देख इरायान्‌ का क्रोव दूना हो गया | शऊ॒नि के सिय्रा उस सेना का एक भी बीर उससे 
जीता न बचा। सप युद्ध के मैशन में से रहे। यदि शक्षनि की रक्षा और लोग न करते तो थे भी न 
जीते बचते | 
यह दशा देर कर दुर्योधन के क्रोध का ठिकाना न रहा। भीम ने थक नाम के एक रानस के 
मारा था। उस राइस के आप्येश्न्न नामर एफ नौकर था। इरावान्‌ के मारने के लिए हुर्योधन ने इसी 
आध्यश्न्न को भेजा | वह प्ये ही इरायान्‌ के सामने आया त्यों द्वी इरायान्‌ ने अपनी तलनार से उसके 
धलनुप थे। काट डाला और उसे ख़ुद भी बहुत घायल किया ! तथ बह राक्षस मायायुद्ध करने लगा। बह 
आकाश में उड गया । पर इरायान्‌ ने वद्दाँ भी उसका पीछा न छोडा | आकाश में भी उसने अपने तेज 
बाणों से आर्यशन्न के शरीर वी चलनी बना दी | तब बह राक्षस बहुत ही कुपित हुआ। उसने अत्यन्त 
विकराल रूप घारण करके बालक इरायान्‌ का मोहित कर लिया | इरायान्‌ सल्ला शूय हो गया। यह मौका 
अच्छा हाय आया देख आप्येश्वश्ञ ने अपनी तीढण चलार से इरायान्‌ के किरीट शोमित शीश के जमी न 
पर काट गिराया । 
इस पर कौरवों के बडा आनन्द हुआ | उस समय अजुन युद्ध के मैलान में एक और जगह 
शनत्रओं का नाश करने में लगे हुए थे। श्सस उन्हे इस घटना का छुंदध भी खपर नहा हुईइ। परन्तु भीम 
सन क्के पुत्र धटात्कच क्रो यह्‌ सब्र हाल माद्यम द्दो गया । अपन भाई इरायान्‌ का सत्यु स उस बडा व्यथा 
हुई। क्रोध से बहू पागल दो उठा । अनेक राक्षसो को लऊर बडे दी भीग विकम से बह हुयोपन पर_जा 
हटा । धटोत्कच के हाथ से दुयाधन को बचाने के लिए मद्दायीर बन्न नरेश ने हाथिया वी अनन्त सेना 
लफकर उसे घेर लिया। पत्र बडा ही घोर युद्ध होने लगा। राजा ठुयोधन ने जीने भी आशा छोड फर 
राक्षसों के उस बन्द पर मैरडें, हज़ारों पैने पैने वाए चरमाने आरम्भ फिये। इससे जहुत्त से प्रयान प्रयात 
राक्षस मारे गये। यह देसऊर घटोत्कच के क्रोध का ठिकाना न रहा | उसने एऊ ऐसी प्रचंड शक्ति दुये 
घन पर छोड़ी जो किसी प्रकार व्यथ नहीं जा सकती थी। वह्ढ-नरेश ने देय, थ्रय डुयोधन का बचना 
कठिन है. | इससे अपने रथ के द्वारा दुयाधन के छिपा कर अपने ही ऊपर उहोने उस शक्ति को दिया। 
डसके लगते ही बहु-राज के प्राण्णे ने शरीर से प्रस्थान कर दिया। 
उस समय दुर्योधन के राक्षसों से घिरा हुआ देस कर भीष्य द्रोशाचार्य्य के पास गये 


और चोले -- 


२९० सचित्र मद्दामारत ( दुतरा ख़र्द 


पर यह इलजाम लगाने कवि तुम जान बू कर पाएडवो को नहीं मारते_-छुम उनकी बरफवारी करते हो। 
किन्तु महात्मा भीष्म डर्योघन की अन्याय-ूर्ो बातों पर ध्यानन देते, वें गम्भीर चैराग्य में डूबे हुए 
चुपचाप अपना कर्तेब्य पालव करते । 

युद्ध के छः दिन इसी तरह बीत गये। सातनें दिन भीष्म और होश आयादि को साथ लेकर 
टु्योधन में एक महाविकट व्यूहू बनाया । उसके द्वोर की रक्षा खुद प्रधान सेनापति भीष्म करने लगे। 
डसे देस कर पाणटवो ने युविष्ठिर को बीच में डाल कर ड्ह्वाटक नाम का एक उससे भी अच्छा व्यूह, 
बौरस्बो के व्यूह के जयाव मे, बनाया। 

पहले तो सेनाध्यक्षां ने मन ही मन युद्ध का ढद्ठ साचा। फिए पररपर एक दूसरे के। ललकार 
कर मिड गये | उस समय बिजली के समान चमकनेवाले असंख्य अन्न-शत्नों से आकाश परिपूर्श हो 
गया | उस समय वीं बह शेभा देसने ही योग्य थी । ३: 

पर्स बीर भीष्म ने अपने रथ की कान फाड़नेवाली घरघराहट से थुद्ध के मैदान के व्याप्त कर 
दिया । उसे सुन कर पाण्डवों फी सेना के होश उड़ गये। भीष्म रथ पर चारो ओर हवा की तरह दौड़ने 
लगे। वे क्षण में यहाँ देस पड़ने लगे, क्षण में वहाँ। रोज की तरह अर्जुन ने भी पिलामह का सामना 
किया; पर उनके बुढ़ापे का सयाल करके उन्होने कठोर युद्ध करना उचित न समझा । फल्न यह हुआ कि 
भीप्ग की सार से पाण्इव्रों की अनगिनत सेना कटने लगी। यह देस कर भीमसेन के घड़ा क्रोध 
हुआ। भीष्य के राजने के लिए ये. खुद दौढ़ पढ़े । भीम को भीष्म का सुकाबला करने के लिए दौड़ते 
देस पाए्डवों की सेना बहुत प्रसन्न हुई। उसने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उधर भीम को आते देख 
इेंधन को बड़ा रोप हो आया । श्रपने भाइयों के साथ लेकर वे खुद भीष्म पितामह वी रक्षा 
करने चले । 


उस समय भीम ने बड़ा ही अदभुत काम किया। धंतराष्ट्र के अनेक पुत्रों के मिल कर किये हुए 
आकशण के बार धार सदन करके भी, भौऊा मिलते ही, उन्होंने भीष्म के सारथि के मार गिराया। 
हि. दी ये 
सारधि क्के गिर जाने से रथ के घोड़े भड़क उठे। वे रथ के लेकर भागे । फल यह हुआ कि भीष्म के 
वे उस स्थान से दूर ले गये । 
॒ भीमसेन तो धृतराप्टर के पुत्रों पर पहले ही से जल रहे थे । उन्हें युद्ध के मैदान में पाकर उनके 
क्रोध की आग और भी दृहक उठी । अनेऊ प्रहार के अख्-शस्ष चला चला कर वे ठुयोधिन के भाइयों 
के सिर उतारने लगे। उनमें से कितने ही बात की वात में प्राणदीन होकर जमीन पर लोट गये | भी मसेन 
क्र फिये हुए इस संहार को देस कर बचे हुए धृतराप्टू-पुत्र वे तरह डर गये। उन्होने समझता कि भीमसेन 
आज ही श्रपनी प्रतिज्ञा पूरी करके छोड़ेंगे। इससे डरे हुए हिरनों के झुंड की तरह थे वहाँ से भाग गये। 
हि बूढ़े राजा घृत्तराष्ट्र म्रतिदिन सायद्वाल सखय से युद्ध का हाल बड़े टुःस से चुपचाप सुनते, 
हिन्तु बद्‌ समझ कर सिसी तरह धीरज धरते कि हमारे पास एक तो सेना अधिक है, वूसरे भीष्म की 
बराबरी बरनेयाल्ा एक भी योद्धा पाएटबों की तरफ नहीं है; एक न एक दिन हमारी जीत झारूर ही 
परतु उस दिन भीमसे 5 ले > न्‍ 
होगी । परल्‍्तु उस दिन मसेन के द्वाथ से अपने पुत्रों के मारे जाने का हाल सुन करे उनका धीरज छूद 
गया। ये घनरा कर सख्य से बोले :-- 
है समजय | आज हम कई ञ भर लय कब 
ही है सन्‍्जय | आज हम कई दिन से पाएडयों के साथ अपने पक्त के वीरों के बहुत तरह के युद्ध 
दम यही बदते ही कि सुन रहे हैं। परन्तु प्रतिदिन के पाणव्वों ही वी जीव हुई घतलाते हो--प्रतिदिन 
देते हा कि पाएडय सच आनन्द मना रहे हैँ। इससे आज हमें यह निःसंदेह मातम द्ोता है 
कि भाग्य इमारे पुत्रों के शरतिरल है । 28335 
सब्जय ने कट्टा :-मद्ाराज | आपके पक्याले कुछ कम वीर नहीं हैं। वे मी अदमुत वीरता 
रै 
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और पराक्रम दिखलाते हैं ओर बड़े ही चलू-विक्मम से युद्ध करते हैं । परन्तु पाएडवों के सामने उनसी छुछ 
भी नहीं चलती | उनऊी सारी बीरता व्यथ्थ जाती है। इसझे लिए आप भाग्य को दोप न दीजिए। आपके 
पुत्रों ही के दोप से यह्‌ जनसंहारकार्स धोर युद्ध हो रहा है। सब यादों फा फलाफल जान कर भी इसके 
रोकने की आपने चेष्टा नहीं की। अब शेक करने से क्या लाभ है ९ अब ओप जी कड़ा करके प्रतिदिन 
का हाल चुपचाप सुन लिया कीजिए ! 
है इसके अनन्तर, आठवें दिन का युद्ध हो रहा था कि उद्पी नाम की अर्जुन की दूसरी मी के 

गर्भ से उसन्न हुआ उनका पुत्र इरावाव्‌ वहाँ अउस्मान्‌ आ पहुँचा ! उत्दपरी चाग-ऊत्या थी | उसझा पुत्र यर्‌ 
इरावान्‌ बहुत ही सुन्दर था और बली भी बहुत था | उसका लालन-पालन और शिक्षण ननिद्ाल में हुआ 
था। जब युद्ध का समाचार उसे मिला तब उसने भी पिता की मदद के लिए बहुत सी नाग-सेना साथ 
लेकर कुरुचेत्र को प्रस्थान किया | वहाँ आऊर उसने कौरवों को अनन्त सेना काट-कूट डाली | कुछ देर तक 
थुद्ध करने के बाद सुबल-देश की सेना पर, जो शहुनि के अधिकार में थी, इराबान्‌ ने धावा किया | इस पर 
गान्धार लोगों ने चारों तरफ से इरावान्‌ के घेर लिया और अत्यन्त पैने 'शम्र-शर्मों से उसके शरीर पर 
धाव ही घाव कर दिये। परन्तु इराबान्‌ ने इसकी कुछ भी परवा न की । पहले से भी अधिक निर्दयता से 
बह गान्धार लोगों के मार गिराने लगा। यह देख फर दुर्योधन ने शझु॒ति की मदद फे लिए बहुत सी कुमक 
मैजी। उसे आई देस् इराबान्‌ का क्रोध दूना है। गया | शकुनि के सिवा डस सेना का एक भी वीर उससे 
जीता न बचा। सब युद्र के मैदान में से रहे । यदि शकुति की रक्षा और लोग न करते तो वे भीन 
जीते बचते । ; 
यह दशा देख कर दुर्योधन के क्रोध का ठिकाना न रहा । भीम ने थक नाम के एक राक्षस के 
मारा था। उस राद्स के आप्यश्ज्ञ नामक एफ नौफर था। इरावान्‌ के मारने के लिए दुर्यावन ने इसी 
आष्येशज्ञ को भेजा। वह ज्यें ही इराबाव्‌ के सामने आया स्यों ही २रावान्‌ गे ्पनी तलगार से उसके 
धन्ुप बे] काट डाला और उसे खुद भी बहुत घायल किया । तब वह गक्षस मायायुद्ध करन लगा। बह्‌ 
आकाश में उड़ गया। पर इरावाच ने वहाँ भी उसका पीछा न छोड़ा। आऊाश में भी उसने अपने पेज 
बाणों से आप्यश्धज्न के शरीर की चलनी चना दी । तव वह राक्षस बहुत ही कुपित हुआ। उसने अत्यन्त 
बिकराल रूप धारण करके घालऊ इरावान्‌ के मोद्दित कर लिया । इराजान्‌ संज्ा-झृत्य दो गया | यह मौझा 
अच्छा हाथ आया देख आप्येशक्न ने अपनी तीदण तलगार से इराबान्‌ के किसेट-शोभित शीश के जमी न 
पर काट गिसया । 

इस पर कौरवों फे वड़ा आनन्द हुआ | उस समय अजुन युद्ध के मैदान में एक और जगः 
शत्रओं का नाश करने में लगे हुए थे। इससे उन्हें इस घटना की कुछ भी खबर नरटीं हुई । परन्तु भौग- 
सेन के पुत्र घटोत्कच को यह सब हाल मालूम हो गया । अपने भाई इरावान्‌ की स॒त्यु से उसे बड़ी व्यथा 
हुई। क्रोध से चह पागल हो उठा ! अनेक राक्षसों को लेकर बड़े ही भीम-विक्रम से वह दुर्यीवन पर जा 
हृढा । घटोत्कच के हाथ से दुर्योधन को बचाने के लिए महावीर बद्न-नरेश ने हाथियों की अनन्त सेना 
लेकर उसे घेर लिया । तब्र चड़ा द्वी घोर युद्ध होने लगा। राजा दुर्योधन ने जीने की आधा छोड़ कर 
राक्षसों के उस ध्रृन्द पर सैझड़ें, हज़ारों पैने पैने बाण बरसाने आरम्भ फ़िये। इससे बहुत से प्रवान अपान 
राज्स मारे गये | यह देखकर घटोत्कच के क्रोध का ठिकाना न रहा | उसने शक ऐसी प्रचणर्ड शक्ति दुर्यो- 
घन पर छोड़ी जो किसी प्रकार व्यर्थ नहीं जा सकती थी। वज्न-नरेश ने देखा, अब दुर्यावन का बचना 
कठिन है.। इससे अपने रथ के द्वारा दुयोधन के छिपा कर अपने ही ऊपर उन्होंने उस शक्ति के। लिया। 
उसके लगते ही धह्ढ-राज के प्राणों ने शरीर से प्रस्थान कर दिया। 

उस समय डुर्याधन के राक्षसों से घिरा हुआ देख कर भीप्म द्रोणाचार्य्य के पास गये 
और बोले:--- 


श्र सचित्र महाभारत ( दूसरा ख्ड 


है आवाय्य | यह देखिए इयोधनबाले सेना-विभाग में राह्सों की महाघोर केलाइलब््वनि 
सुनाई दे रही है। इससे इन निशाचरों के हाथ से उनकी रक्षा किये बिना निस्तार नहीं। 
यह कह कर बहुत से महारथी लेकर मीप्म और द्रोण ने डुयोधन की सद्दायता के लिए गमन 
फिया | जाकर उन्होंने देसा कि राहसो के मायायुद्ध के प्रभाव से कारव लोग रुधिर में लद-फद दो रहे 
हैं । उनके चेहरे उतर गये हैं। जान पड़ता दै फि वे वे-तरह डर गये है। किसी का कुछ भी किया नहीं 
होता । सब एक दूसरे का मुँह देखते हुए चुपचाप खड़े हैं | प्रधान प्रधान कौसखों की यह दशा देख कर 
कितने ही सैनिक युद्ध का मैदान छोड़ दोड़ कर भाग रहे हैं । इस पर उन भगोड़ी का बार-बार धिकार 
करके, भीप्म जोर से कहने लगे :-- 
. है यौद्धाओ ! राजा दुर्योधन के राक्षसों के हाथ में सौंप कर तुम्हें इस तरह भागना उचित 
नहीं । तुल्व लौटो | खबखार, जा केई भागा । 
परन्तु उन लोगों के होश-हचास बिलकुल ही ठिकाने न थे | इससे किसी ने भीप्म की बात न 
सुनी; और जिसने सुनी भी उसने उसकी पस्वा न की। तथ भीष्म उदास होकर दुर्योधन से 
कहने लगे :-- 
है राजन ! तुम्हे अपने आपको इस तरह विपद के मुँह में डालता उचित नहीं। राजा के चाहिए कि 
वह हमेशा ही अपनी रक्ता का अच्छा प्रवन्ध करके युद्ध करे | हम सब लोग यहाँ पर आप द्वी का उद्देश्य 
पूरा करने के लिए हैं। यदि किसी पर आपको अधिक क्रोध आबे तो दम लोगों में से किसी एक के उसे 
दण्ड देने के लिए आपके आज्ञा देनी चाहिए। 
थह कह कर महावीर भगदत्त से भीष्म बोले :-- 
हे महाराज ! आपने पहले बड़े वड़े अद्भुत पराकम के काम किये है। इससे आप ही घटोत्कच 
का सामना करने योग्य योद्धा हैं। अब आप ही इस मद्ायली निशाचर का घमणड चूर करें। 
भगदत्त को इस तरह शआज्ञा देकर भीष्म ने ठुयोधन को एक ऐसी जगह पहुँचा दिया जहाँ 
फिसी तरह का डर न था। यह करके फिर आप युद्ध के फाम में लग गये | 
इस बीच में भीमसेन के मुँह से अपने पुत्र इरावान्‌ का आना, उसका भीषण युद्ध, उसकी 
चीस्ता और उसकी झल्यु का समाचार सुन कर अज्ञुन ने बहुत शोक किया | थे ऋष्ण से बोले :-- 
है मधुलूदन । यह जो हमारे वन्धु-वान्धयों का नाश हो रहा है, उससे क्या लाभ होगा ९ क्‍यों 
धर्म्मेराज केवल पाँच गाँव लेकर इस विवाद के मेटने की चेष्टा करते थे, से। धात इस समय अच्छी तरह 
हमारी समम में आ रही है। झत्रियों के धम्मे को धिऊ्‌ ! द्वाय हाय, राज्य-सम्पदा पाने के लिए क्त्रियों के 
अपने प्यारे से भी प्यारे जनों के मृत्यु के झुँह में कोना पड़ता है । कुछ भी हे।, अब इस मामले में हम 
इतनी दूर निकल आये हैं कि लौट नहीं सकते। जो छुछ होना होगा से होगा | अब व्यर्थ देर करना 
उचित नहीं । इससे जहाँ सबसे भीपण युद्र होता हो चहाँ हमे शीघ्र ले चलो । 
द्रोण आदि महारथियों से रक्षित होकर जहाँ भीष्य बड़ी ही निरदयता से पाणड्यों की सेना को 
काट रहे थे, अज्जुन के इच्चासुसार, कृष्ण वहीं उनको ले गये | पुत्र के मारे जाने से अर्जुन क्रोध से जले 
भुने थे ही; कौरवों की सेना को मार कर थे उसकी सारी कसर निकालने लगे | बड़े घड़े कौस्व॒द्योगों के 
लेने के देने पड़ गये | कहाँ वे पाणडब्र पर आक्रमण कर रहे थे, कहाँ खद ही उन्हे अपनी जाम बचामा 
मुश्किल हो गया। अब पारदबों के सेनाध्यक्षों के मौफा मिला। वे फिर समले और कौरवों के चे-तरह 
पीड़ित करने रुगे। 
यह सुयाग हाथ आते ही भीमसेन ने कौस्वों के व्यूह के तोड़ डाला और उसके भीवर जहाँ 
धूतराष्ट्र के पुत्र और कुटम्बीय थे, जा पहुँचे च्द्ां उन्होंने सारी भाद-ममता छोड़ कर एक एक के यमपुर 
भेजना आरम्भ कर दिया | उस समय वहाँ केाई भी उन्हें भीमसेन के हाथ से न बचा सका । 


है 5 


दूसरा सएड ] युद्ध का आरम्म २१३ 


«._ कैम क्रम से भीम और अजुन के इस मद्याभयंरर युद्ध से युद्ध के मैदान ने घड़ी द्वी डरायनी 
मूत्ति घारण की । कहीं पर रुघिर लगे हुए सोने के कयच पड़े हैं; कहीं पर चित्र-िचित्र पुछन्‍्ले लगे हुए 
चाण पड़े हैं; कहीं पर हूटे हुए बहुमूल्य घण्टीदार रथ पड़े हैं; कहीं पर धूल में लिपटे हुए सफेद पताके 
पड़े हैं । हाथियों और चोड़ों की लोथों और नर-बीरो के रुएड-मुण्डों की तो कुछ गिनती ही नहीं । 


हर उसके बाद कुछ ही देर बाद सृथ्योस्त हो गया। धीरे घीरें घोर अन्धकार छा गया | मारी जाने 
से बची हुई कौरवों की सेना निराश और 5त्साहहीन होकर चुपचाप ढेरों की तरफ चली । जीत से आन- 
रिदृित द्ोकर पाएडव लोग भी विश्राम करने गये । 

शिविर में जाकर दुर्योधन यिलाप करते करते कहने लगे :-- 

है वीरी ! थुद्ध के मैदान में भीष्म, द्ोण, रूप और शल्य के रहते भी क्या कारण है कि पाएडय 
अब तक परास्त नहीं फिये जा सके १ पाशडव लोग जीते रह कर दसारी सेना का नाश कर रहे हैं और 
हम निर्वल, शब्रग्नन्य और परास्त हो रहे हैं। तो क्या देवता भी पाएड्वों के सचमुच ही नहीं जीत 
सकते ९ 

यह बाव महावीर कर्ण के कलेजे में बाण सी लगी | उन्होंनि उत्तर दिया :-- 

है. भरतवंशात्रतंस ! आप शोक न कीजिए । हम आपका सनोरथ ज़रूर सफल फरेंगे। भीष्म 
एक तो पाएडबों पर दया करते हैं-- जैसा चाहिए वैसा उनके साथ जी सेल कर लड्दे नहीं--दूसरे युद्ध 
के विषय मे उन्हें अमिमान तो बड़ा है, पर येगग्यवा उनमें उतनी नहीं है । इससे उन्हें चाहिए कि हयियार 
हाथ से डाल कर वे अधान सेनापति का पद हें दे दें। यदि ऐसा हो जाय ता आप हमारे हाथ से 
पाण्डबो के शीघ्र ही मरा हुआ देखेंगे । 

यह सुनते ही दुर्योधन ने हुःसाशन के शझआज्ञा दी :-- 

भाई ! तुम जाकर हमारे साथ रहनेयालों से कह दो कि थे शीम्र ही तैयार हो जायेँ; हम भीष्म 
से अभी मिलने जायेंगे । 

इसके अनस्तर मुकुट, वाजूबन्द, पहुँची, माला आदि आभुपण पहन कर, सोने के जलते हुए 
लालटेन हाथ में लिये हृथियारवन्द नौकरों के साथ, राजा डुयोधन महात्मा भीष्म के ढेरे की ओर चले। 
वहाँ पहुँच कर वे घोड़े से उतर पढ़े और भीष्म के डेरे के भीतर जाकर हाथ जोड़कर भीष्म के सामने 
खड़े हो गये । फिर वे आँसो भे आँसू भर कर इस तरह भीष्म से कहने लगे :-£ 

है शत्रुओं के नाश करनेयाले ! आपके बल पर पाएटवो की बाद ते दूर इही, इन्द्र आदि देव- 
ताओं तक के। भी उम लोग जीतने की आशा रखने थे। परन्तु हम देखते हैं कि उत्टा पाएद्य ही प्रति- 
दिन हमारी सेना का नाश कर रहे हैं। है महानुभाय ! पाणटवों पर स्नेह के कारण, शबया हमारे ऊपर 
अप्रसन्नता या द्वेप के कारण, अथवा हमारे दुर्भाग्य के फारण, यदि आप पाणडवों फे। परास्त करन से मुंह 
मोड़ रहे हैं तो हमारे परम हवितचिन्तक महाबली कण थे! आज्ञा दीजिए, वे अपश्य ही बन्धु बात्पवॉ- 
सहित पाणड्यो का संहार करेंगे। 

इतनी घात बह कर कुझ-राज डुर्याधन चुप हो रहे । डुयोघन का यह वाक़्यरूपी घाश मौष्म के 
हृदय में वेटथ लगा। मारे क्ोध के कुछ देर तर वे आँखें बन्द किये चुपचाप बैठे रहें । अनन्तर आस 
खोल कर शान्ततापूर्वक कहने लंगे :-- 

है राजन | अपने आणो की भी परवा न करके, जहाँ तड द्वो सकता है, हम सद्म ही तम्दारा 
मनोस्थ पूरा करने वी केशिश करते हैं । उपाय भर ह्ट्म इसमें ज़रा भी कसर नहीं करते | फिर कया समझ 
कर तुम हमारा अपमान करने से बाज नहीं आते ९ क्‍्ये तुम वार चार हम पर मूठा इलज्ाम लगाते हे? 


२१४ सचित्र महाभारत [ दूसरा सएड 


मोह के कारण सुम्दें भले थुरे का ज्ञान नहीं रहा। छुम इस समय ज्ञानजत्त्य हो रहे हो। यदि ऐसा न 
होता तो हम कभी तुम्हें इस अपराध के लिए उमा न करते । खासडन-दाह के समय अजुन ने किस प्रकार 
अ्र्ति को हम किया था, से याद है ९ गन्धर्वों के हाथ से पाणब्वों ने जो तुम्हे बचाया था, चह्‌ स्मए्ण 
है ? फर्ण आदि जिन पाँच रथियों का तुस्दें इतना भरोसा है उन्हीं का, विराट-नगर में, अज्जुन के द्वारा 
जो पराभव हुआ था वह अय तक भूला तो नहीं ९ पाणडवों के बल-पौरुप का नमूना, इस तरह, कई 
दफे तुम्हें देसने के मित्र गया है। किर क्यों उनके न हारने पर इस समय तुम्हे आश्चर्य हो रहा है ९ 
कुछ भी हो, जो प्रतिज्ञा हमने की है अन्त तक हम उस पर दृढ़ रहेंगे। जाव, अब तुम सुस्त से साझो। 
कल हमारा भह्दा-युद्ध होगा । 

दूसरे दिन सवेय होते ही शान्तनु-सुत भीष्म बहुत बड़ी सेना लेकर सेन्ा-निवेश से बाहर निकले । 
युद्ध के मैदान में आऊर उन्होंने सवतोभद्र नाम का ज्यूह बनाया; अच्छे अच्छे थोद्धाओं के अपनी रक्षा का 
काम सौंपा) और उस घ्यूह के द्वार पर रह कर लड़ने और सेना की. देस-भाल करने का भार ख़ुद अपने 
ही ऊपर लिया। उबर युविप्िर ने भी इस व्यूह के जवाब में एक व्यूहू बनाया | तब भीप्स ने जीने 
की आशा छोड़ दी और जलदी हुईं आग की प्रचशड ब्वाला के सदश पाण्डवों की सेना के जलाना 
आरस्म कर विया। महा पैने अन्न-शल्रों ने पाएडवों की सना को चारों ओर से छा लिया और अनन्त 
स्थ, हाथी, तथा घोड़े विना सवारों के हो होकर भागने लगे । 

खींच कर बाण छोड़ने से भीष्म के घन्वा की डोरी का शब्द क्रम क्रम से तेज़ होने लगा । यहाँ 
तक कि पाण्डव-पत्त के योद्ाओं को कुछ देर में वह वज के समान कठोर सुनाई देने लगा | उससे पाणडवों 
के पीर घहुत डर गये | देसते ही देखते भीष्म ले पाए्डवों की सेामक-सेवा प्राय; विलकुल ही काट डाली । 
तब भीष्म के तीसे बाणे। से विध कर बड़े बड़े महास्थी तक भागने लगे। कोई भी उन्हे लौटाने में समर्थ 
न हुआ | वे लोग मारे डर के इतने विहल और व्याउल हो गये कि दस पाँच की ते बात ही नहीं, दो 
आदमी भी एकत्र एक जगह न दिखाई देने लगे | चारों तरफ फेलाहल और हाय हाय मात्र सुनाई पड़ने 
लगा | उस समय सेना की यद्द दशा और पितामह भीष्म पर हथियार चलाने में अजुन की उदासीनता 
देख फर छप्ण के यहुत रंज हुआ | उन्होने रथ सड़ा कर दिया और घोले :-- 

हे अज्ञुन | समा में तुमने भीष्म के मारने की प्रतिज्ञा की थी; इस “समय, क्षत्रिय "होकर भी, 
कैसे तुम उसे मूठ कर रहे हो ९ क्षत्रियों के धम्मे का स्मरण करके सन्‍्ताप चोड़ो और युद्द करो । 

अजुन ने शप्से छी बरफ तिर्री दष्टि करवो मुँह भीचा किये हुए कहा :-- 


हे कृष्ण ! जिनके मारना पाप है उन्हीं के मार कर यदि नरक की यन्तणा भोगना था तो 
साधारण बन-बास के दुःस से हम लेाग क्यो इतना घवराये ? अपने घन्धु-घान्धवों के। मारकर नर जाने पी 
अपेक्षा जश्न में पड़े रश्ना और फल-फूल साकर ज्ञीवत-निर्याह करना क्याअधिऊ अच्छा नहीं सैर आप 
ह्मके उपदेश के अनुसार हमने युद्ध का आरम्भ किया है; आप ही के कहने के अहुसार शच भी युद्ध 
करेंगे। इससे जहाँ भापकी इन्छा दो, हमारा रथ ले चलिए! 

+ तब कृष्ण ने अजजुन का रथ भीष्म के पास ले जाकर सड़ा कर दिया। अजुन ने बड़ी ही बे- 
परवाही से भीष्म पर आक्रमण किया। उनसे 'अजुन वे-मन युद्ध करने लगे। फल यह हुआ कि अज्जुन की 
इलझी सारे का नियारण करते हुए सीष्म ने पाएडयो की सेना का नाश पहले ही की तरह जारी रक्सा। 
कृष्ण ने देसा कि युथिष्टिर वी सेना कटती जा रही है, तिस पर भी अजुन युद्ध में मन नहीं लगाते-- 
भीष्य के साथ लड़कों का सा सेल कर रहे हैं। इस पर उन्हें महाक्ोध हुआ। कोष से वे अन्‍्े हो गये 
और खुद युद्ध न करने वी अपनी प्रतिन्ता भूल गये। वे रथ से फूद पड़े और भीष्म पर वार करने के लिए 
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... यह देस कर अज्जैन के बडी लण्जा लगी । अपने प्यारे बन्धु छृप्ण के इस तरह अफेले ही 
शतसेना की तरफ जाने से उप्टे चड़ी चिन्ता हुईं । इससे वे भी तुरन्त ही र4 से उतर पडे और कृष्ण के 
पीछे दौडे | ऋुष्ण येई सौ कठम भी न गये दवोगे कि अ्जुन ने, जाकर उनवी दोना अुजायें पतरड लीं। 
परन्तु इृष्ण उस समय सारे क्रोव के जल रहे थे । उत्दोते अर्जुन से इस तरह पकड़े जाने की कुछ भी 
परवा न की, उनझे घसीदते हुए चैसे दी थे आगे बढते गये । तब अज्ञुन में लाचार होरर उनके दोनों 
पैर पक्ड लिये और न ख्रतापूषक लाल-लाल आँखें फ़िये हुए छूपण से बील -- 

है महायाह्दो । लौटिए, युद्ध मे शामिल होने से आपकी प्रतित्ता हृट जायगी। इससे आपकी 
अपीत्ति होगी और हमारी लण्जा का ठिकाना न रहेगा । जन हमारे द्वी ऊपर सारी जयाबदारी है तब हमीं 
पितामद के मरेंगे। आप अय और आगे न बढिए। 
अर्जुन की बात या छुठ भी उत्तर दिये निना ही, रिपयर सपे की तरह जोर से साँस लेते हुए, 
कृष्ण फिर रथ पर सयार हो गये । परन्तु इस बीच मे भीष्म ने पाण्डवो की सेना की इतनी हुर्दशा कर 
डाली थी कि उसमें से एक भी जयान शपनी जगह पर खडा नहीं रह सका | युधिप्ठिर ने जब देखा कि 
अजुन का मन युद्ध में नहीं लगता तब डह्ढें बडा सेट हुआ | उधर सायड्डाल भी है। चुका था । इससे और 
फेइ उपाय न देस कर लाचार उन्हे उस दिन का युद्ध समाप्त करने के लिए आज्ञा देनी पडी । 
उस रात के युविष्टिर ने सब लोगो के! सलाद करने के लिए चुलाकर ऋृष्ण से कद्दा -- 
हे बासुद्रेव | पिताम्ह बड़े ही पराफ़्मी हैं । उनके बल विक्रम का कहीं ठिकाना है। देखिए, ये 
हमारी सेना का इस तरह नाश करते हें जैसे मतनाला हाथी सरपतो के बन का तहस नहस कर डालता है। 
हममे से किसी में भी इतना सामथ्य नहीं जो उन्हें रोक सके- उनका निवारण कर सके--उनके 
श्राफ्मण से सेना के बचा सके | भीष्म के अवल प्रताप ने आज हमें अपनी सूसता के कारण शोक- 
सागर में डुनो दिया दै। उससे उबारनेयाला इस समय हमें के।ई नहीं देस पडता | अतएवं हम अब और 
युद्ध नहीं करना चाहते । यदि आप हमे अपनी कृपा का पान सममते हो ते इस विपय में आप फेई 
ऐसा उपदेश हमें दें जिसमें हमास भला हो । 
थुधिष्ठिर की इस निहलता के कारण इृष्ण के बहुत दु ख हुआ। उन्होने युधिष्ठिर के अनेक 
प्रफार से घीरज दिया। वे बोले -- 
है धर्म्मराज ! आपके भाई भीम और अजुन सहज मे जीते जाने येय नहीं । वे दुर्जय हैं। नकुल 
और सहदेव भी बडे तेजस हैं | ऐसे भाइयो के होते आपके रज न फरना चादिए। यदि अजुन युद्ध 
करने से बिलकुल ही इनकार कर दे तो आप हमें आज्ञा दीजिए, हम शस्र धारण करके भीध्म के साथ युद्ध 
करेंगे । आपके शत्रु हमारे शत्रु हैं और आपकी तिपद हमारी विषद है। अज्जुन हमारे प्रियवम मिज हें, 
उनके लिए हम प्रसनतापूर्वफ प्राण तक देने वे! तैयार हें | अर्जुन मे सबके सामने भीष्म के मारने की 
प्रतिज्ञा की है । इस समय यदि घे उस प्रतिज्ञा के पूरा न फरना चाहेंगे तो हम खुद उसके पूरा करने का 
भार अपने ऊपर लेंगे । 
यह सुन कर युधिष्ठिर बहुत प्रमन्ञ हुए। उन्होंने कहा -- 
दे मधुसूदन ! जब तुम हमारी चरक हो तब हमारे सभी अभिलाप पूर्ण होंगे, इसमें कह सब 
नहीं | परन्तु तुम्दें युद्ध में शामिल होने के लिए कहना मानो तुम्हें मिथ्यावादी बनाना है। अपने 
हुम्दारे, दोना के, गौरव के प्याल से हम यह बात नहीं करना चाहते । महात्मा भीष्म डयोधन की तरफ 
होकर युद्ध करते हैं, यह सच है, किन्तु युद्ध आरम्भ होने के पहले उद्दोने कहा या कि, मौका आने पर, 
हमारे भले के लिए बे फाई अच्छा उपदेश देंगे! इसलिए, आइए, सब मिल कर इस समय उन्हीं को शरण 
चलें । 
) 
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क्रप्ण ने कहा :--महायाज | आपकी सलाह हमे पसन्द है। खुद भीष्म दी से उनके मरने का 
उपाय पूछने से झरूर ही हमार मतलब सिद्ध हो जायगा | 


यह निश्चय हो जाने पर कृष्ण ने भी अपने अव्य-शत्न और कवच रस दिये, और पाणड्यों ने भी। 
इस प्रकार शखहीन होकर इन लोगो मे भीष्म के डेरें में प्रेश किया। बहाँ जाकर उन्होंने भीषा की 
पूजा की और कद्दा--इस समय हम आपकी शरण आये हैं; हमारी लज्ञा अब आप ही के हाथ है। 


भीध्य के उनसे मिल कर बड़ा आनन्द हुआ। वे प्रीतिपूवेक कहने लगे :-- 


हे धर्म्मराज ! दे ऋष्ण | दे भीमसेन | हे अज़ुन ! हे नकुल ! हे सहदेय ! तुम्हारा स्मागत है। तुम 
भले आये । हम तुम्हे देस कर बहुत प्रसन्न हुए । कहो, तुम्दारे लिए हूम क्‍या करें | कौन ऐसा काम है. 
जिसे करने से तुम प्रसन्न होगे १ हम बही करने के लैयार हैं । 


यह छुन कर राजा युभिष्ठिर ने दीनवापूर्वक कहा :-- 
है. पितामह !- आप हमेशा ही शरों की वर्षा करके हमारी सेना का नाश करते हैं। और हम 


आपका अनिष्ट कर नहीं सकते। अतएव अब आप ही वतलाइए कि अपने लाभ के लिए हमे क्या करना 
चाहिए। 


भीष्स पितामह का एक तो यों द्वी पाण्डवो पर स्नेह था, फिर थे धर्मम-परायण थे। पाणइवों के 
हाथ से कभी काई अधर्म्म नहीं हुआ । भी८्म के ऐसे धर्मिष्ठ और स्नेहभाजन पाण्डब्रों के युद्द में 
अत्यन्त पीड़ित करना पड़ता था | इस बात के सोच कर, और अपने विपय में दुर्योधन के मम्समेदी कड़पे 
और सन्देह से भरे हुए वचन याद फरके, भीष्म के जो वैराग्य पहले ही से हो रहा था, बहू इस समय 
ओर भी धढ़ गया । उन्होने अपने जीने की इच्छा विलकुल ही छोड़ दी और प्रसन्न-मन पाएइपों 
से बोले :-- 
है पाण्टय | जब तऊ हम जीते हैं तव तक तुम्हारी जीव द्वोने की फेई आशा नहीं | इससे हम सुम्हें 
आजा देते हैं कि तुम लोग हम पर बे-सटके वार करो। तुमने णे। हमारी मान-मर्यादा की रक्षा की है 
उसी से हम बहुत प्रसन्न और सन्‍्तुष्ट है। अब इस समय हमे मार ढाले बिना इस युद्ध की समाप्ति न 
होगी । है युधिप्टिर ! तुम्द्ारी सेना में राजा द्रुपद्‌ का जे। शिखण्डी भामक पुत्र है वह असल में स्त्री है। 
परुपल उ्से पीछे से प्राप्त हुआ है । इस क्रारशा उसके ऊपर हस हथियार नही साला सकते / यह भेह 
हमने तुमसे घतला दिया | अब हमारे मारने का उचित उपाय जाऊर करो | यही हमारा उपदेश है। 
पितामह के परास्त करने का उपाय साक्म हो जाने पर युधिष्टिर ने महात्मा भीष्म को बड़े 
भक्ति-भातर से प्रणाम किया, और कृप्ण तथा भाश्यो-सहिित अपने डेरों का लौट ध्याये । परन्तु प्राण छोड़ने 
के लिए सैयार होनेवाले पितामह के वचन सुन कर अजुन के बड़ा दुस् हुआ। उन्हें घड़ी लब्जा लगी। 
वे कृष्ण से कहने लगे :-- 
है मित्र | लड़कपन में धूलि से भरे हुए हम लोग जिसे पिता कह कर पुकारते थे और जो हमसे * 
यह कहे थे कि--हम, सुम्हारे पिता नहीं, पिता के पिता हैं--उन्हीं बुद्ध पितामह पर हम किस पार 
कठोर आवात करेंगे और किस प्रकार हम उन्हें मारेंगे १ वे चाहे हमारी सारी सेना का नाश क्यों न कर 
ढालें, अथया चादे हमारी हार नहीं सत्यु ही क्यों न हो जाय, हम किसी प्रकार ऐसा अन्याय और अपर्म्म 
से कर सकगे | 
इष्ण ने वहा :--हे घनखय ! तुमने पतिज्ञा की है कि सुम भीष्म के मारोगे। क्षत्रिय होकर तुम 
उम प्रतिज्ञा फे। नहीं तोड़ सकते | सौर उसे जाने दो | तुम घुद दी समझ देखो, भीष्म वी इस समय सचमुच 
ही सृत्यु आ गई है। यदि यद्द बात न होती तो वे तुम्दें सभी ऐसा -उपदेश न देते। पर सिया सुग्हारे भीर 


( 
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काई उन्हे मारने की शक्ति नहीं सुखवा। इसमे युद्ध के मैदान मे तुम अपने ये। झत्यु का निभित्त-मात्र 
सममे। । यह न साचो कि तुम पितामह के सार रहे हो, नहां, मारनेगली है रु, तुम वेवल उस म॒त्यु 
के निमित्त हो। अतए्व हुम्हे युद्ध मे यह वात भूल जाना चाहिए कि ये हमारे छृटुम्वी दें. ये हमारे मित्र 
हें, ये हमारे शुरुजजन हैं। सम्मुस् आर कर जे कोई तुम पर बार करना चाहे उसे मारने से तुम जरा भी 
सोच विचार न क्रो । आततायी के--अपने ऊपर अत्याचार करनेयाले के--भी भला कोई छोडता है ? 


अजुन ने फ्हा ५ +है इष्ण | यदि यहुत ही जरूरी समम्ा जाय तो शिसण्डी ही पितामह का 
बध साधन करें--वहीं उन्हे मारे ! शिसरएडी के सामने देस कर महात्मा भीष्म हथियार रखदेंगे। हाँ, 
भीष्म की रछा बरनेवाले महारथी वीर वेसा न करेंगे। वे जरूर शिस्तरडी पर वार करेंगे। पर हम उन 
लोगों की दाल न गले देंगे--उनके आज्मण से हम शिसण्डी के वचाते रहेंगे। इस तरह, जे बात हम 
चाहते हैं वह सहज ही में शिसण्डी के हाथ से हो जायगी । 

अजुन की यह सलाह दछृष्ण और पाणडयो वे पसत्द आ गई। वे लोग बहुत सुश हुए और 
साने के लिए अपने अपने डेरो म गये । 

युद्ध होते नौ दिन हो गये | दसयाँ दिन आया | उस दिन पाणइवों ने भीष्म के मारने का सकरप 
किया और अपनी सेला का एक ऐसा अच्छा त्यूह वनाया जो किसी तरह तोडा न जा सके । उसके द्वार 
की र्षा का काम उन्होने शिसण्डी के सिपुद्‌ क्या। अर्जुन और भीमसेन व्यूह के दाहिने वायें हुए। 
अभिमन्यु के उसके पिछले भाग की देरा रेस का काम मिला। जितने सेनाध्यत्त थे सब अपनी अपनी 
सेना लैकर इन लोगो के चारो तरफ से घेर कर सडे हुए ! इस तरह बडी मजयूती के साथ व्यूह की 
रचना करके भीष्म पर आक्रमण करने के लिए पाण्डव लोग धीरे धीरे कौरवों की तरफ बढने लगे । 

अर्जुन अपने गाणडीव घनुप की प्रत्यचा की टड्ढार करके धीरेघीरे बाण बरसा कर रास्ता 
रोकनेवाले फौरब-बोद्धाओं के पीडित फरने लगे | उनके तितर-प्रितर हो जाने पर पाणएडनों के लिए आगे 
बढने का रास्ता साफ हो गया । तब डयोधन ने भीष्म से कहा -- 

है पितामह । हमारी सेना शत्रुओं फी मार से वेहद पीडित हे। रही है । इससे अब आप युद्ध 
करके उनकी रक्ता कीजिए । 

भीष्म नें पाएडयो के व्यूह के आगे शिखग्डी के देस कर दुर्योधन से कहा -- 

हे गजन्‌ ! हमने यह प्रतिज्ञा को थी कि जहाँ तक हो सफेगा हम पाण्डवों की सेना का नाश 
करेंगे। उस प्रतिज्ञा का हमने ध्याज तक पालन क्या है | आज हम अपनी शक्ति फा सबसे भारी परिष्य 
देकर युद्ध के मैलन में आ्राण छोडेंगे। स्वामी का अत जो शआआाज तब हसने साया है उसके ऋण से आज 
हम छूट जायेंगे। 

यह कह कर भीष्य पितामह पाण्डयों की सेना मे घुस पडे। अपनी अदभुत शक्ति का पूरा 
परिचय देते हुए उन्होने सैफ्डो वीरो के जमीन पर सा के लिए सुलाना आरम्भ कर श््या। हर्योधिन 
भी बहुत बडी सेना लक्र भीष्म के साथ हुए और पद पढ पर उनकी रक्षा करने लगे। तथ पाणडरयों की 
सेना के घड़े बडे वीरो से रक्षा क्यि गये शिसण्डी ने ज्यो वी आगे बढने की चेष्टा की त्वों हां अधत्थामा 
सात्यकि की तरफ ड्रोणाचाययव धृष्टयुम की तरफ, और जयद्रथ विराट की तरक दौड पडे | इस तरह दोनो 


दलो के रछ्क लोगो के द्वारा परस्पर एस दूसरे की राह रोकी जाने पर महा धोर युद्ध द्वोते लगा । 

युद्ध के मैन में सलज्य सच बातें अपनी आँसो देखते थे और सायझाल युद्ध का सच्चा 
सच्चा हाल धृतराष्ट्र से कहते थे। उस दिन सन्प्या समय जन वे चुद्ध के मैदान से लौटे तब उदास और 
चिन्ता के इूब बैठे हुए राजा घृतराष्ट्र से इस प्रकार युद्ध का हाल कहा -- 

फा० र८ ५ 


बज 


भ्श्८ सचित्र महामारत , हि [ दूसरा तय 


मद्दाराज़ ] हम सैखय हैं। आपके हमार प्रणाम है। कुरु पितामह भीष्म आज युद्ध में मारे 
गये | याद्धाओं में जो सबसे ओेप्ठ थे, और कौर्व-चीरों के जिनका इतना भरोसा था, वहीं भीप्म श्राज 
बाणों की सेज पर सेये हैं। जिन्होंने काशी के महायुद्ध में सैकड़ों राजाओं के साथ एक-रथ युद्ध करके 
सबके हरा दिया; सद्‌.परझुराम भी जिन्हे नहीं जीव सके; वद्दी भीष्म आज शिखण्डी के द्वार परास्त 
होकर जमीन पर पड़े हैं। झ॒रता में जो इन्द्र के समान, स्थिरता में हिमालय के समान, सहन-शीलता में 
पृथ्वी के समान और गम्भीरता में समुद्र के समान थे, वीरों का संद्दार करनेवाले वही महावीर भीष्म 
दूस बिन तक अपनी सेगा की रहा करके और अनेक अद्भुत अदूमुत काम करके आज सूझ्य की तरह 
अस्त हो गये ) 


भृतराप्ट्र ने कहा :--है सः्जय । यह तुम कैसे कह रहे हो कि भीष्म आज मारे गये ! देवता 
भी जिन्हें नहीं जीत सकते थे ऐसे महादुर्धप भीष्म को पाञ्चाल देश फे शिखएडी ने युद्ध में क्यों कर 
मारा ? संसार मे भितने धनुप घरनेवाले हैं उन सबसें श्रेष्ठ भीष्म के मारे जाने की ख़बर सुनने से अधिक 
और क्या हुःख हो मकता है ? ओहो ! क्या ही थाम्र्य की बात है! जिसने दस दिन तक इन्द्र की तरह 
अनन्त चाणु-बपों करके एक अरब बीरों के मार गिराया बद्दी आज खद ही मारा जाकर, प्रचशड पवन के 
भोयों से दृट कर गिरे हुए वृत्त की तरह युद्ध के मैदान में पड़ा है। भह्ारथियों के कुल में उत्पन्न हुए उस 
वीर पुरुष के हारने का सारा बृत्तान्त हमसे कहो; क्योकि सव वातें अच्छी तरह सुने बिना हम नहीं 
रह सकते | « 

सब्जय बोले:--महाराज इस युद्ध के सम्बन्ध मे जिस महात्मा के वरदान से हम आँस से न 
देख पड़नेबाली वातें भी देख सकते हैं, वहुत दूर होनेदाली बातें भी सुन सकते हैं, और दूसरों की मन 
की भी बातें जान सकते हैं, उन्हीं के। नमस्कार करके हम विस्वारपूर्वक युद्ध का वर्णन करते हैं, सुनिए। 


इसके अनन्तर पहली रात को पाएड्वों का्‌ भीष्स के पास जाने, उनके उपदेश के अनुसार व्यूह 
की रचना करने और युद्वारम्भ होने आदि का यथार्थ वणन करके स»जय कहने लगे -- 


जब शिखणटी के आगे करके पांणडवों की सेना ने कौरवों से घिरे हुए भीप्म पर आक्रमण किया 
तब महा घन-घोर युद्ध होने लगा । बज्ञ हाथ में लिये हुए इन्द्र का सामना जैसे दहैत्यों के दल ने किया था, 
व 5 05 लोगो . । ९ 
ठीक उसी तरह महारथी भोप्म का सामना पाएडब लोगों ने किया । तथ पिततामह ने महाघोर मू्ति धारण 
की; कौर, एन्द्र के. घूस, पए, खण्ड कर, लेख, किले गे, सेकडो-हत्यपरों बाएं पी वाणी करके त्काएणपालफ्त एल 
कर दिया । ह। 

धीरे धीरे हमारी सेवा का नाश करते करते भीम और 'अजुन व्यूह के द्वार पर जा पहुँचे ! 
शिसण्डी के रथ के। बीच में डाल कर वे उसकी रहता करते थे। इससे शिराएडी का रथ क्रम कम से आगे 
के बढ़ता गया और छुछ देर में भीष्म के रथ के पास पहुँच गया ) तच अर्जुन ने कहा :-- 

दे शिप्ण्डी ! तुम्हारे लिए यद्दी सबसे अच्छा मौफा है । इस समय और किसी बात का सोच 
विचार न फरके तुम तुरन्त ही भीप्स पर घार करो | 

९ ४2 कि टम ५ 

अज्जैन के फटने के अनुसार शिस्तण्डी ने भीप्स की छाती पर बाण मारना आरम्भ कर दिया | 
परन्तु पितामह ने शियण्डी की तरफ छुन्छ दृष्टि से देखा--उन्होंने शिसण्डी की अचज्ञा-मात्र की)* 
शिसश्टी के धार पर बार करने पर भी उन्होंने एक बार भी उन पर 


ये उन पर सटे बी शिया हे के र चाण न चलाया, न और ही झरिसी 
अख्र से उन पर चोद की। शिफ्षरडी को सार की कुछ भी परवा न करके पहले ही की तरह थे और और 
योद्धाओं पर वाशव्पो करते रहे ) 


विन्तु शिसरटी के ध्यान में यद वात नहीं आई। जिसमें शिसण्डी को यद में मातम दो कि 
ँ 





भीष्म को शस्-शब्या 


दूसरा खज्ड ) युद्ध का आरम्भ नहर 


पिठामद उन पर श्र नहीं चशाते, अर्जुन वार यार शिसण्डी के उत्साह के बढ़ा वर उन्हें उत्तेचित करने 
लगे। अज्छुन बोल -- 

है शिसएडी । इस समय भीष्य के| मारने की जी सोल कर चेष्टा करो । इस इतनी घड़ी सता 
में तुम्दें छोड कर ऐसा एऊ भी योद्धा नहीं जो इस महान्‌ काम को कर समे। यदि तुम्हारी चेट्टा निष्फल 
गई तो हमारी आर तुम्हारी दोनो वी य-तरह हँसी होगी । 

त्तय बल के मद से मतयाल से हौऊर शिसण्डी न अपन बाणा स॒ भाष्म वा त्ताप द्यिा | परन्तु 
पित्तामह इससे जरा भी पिचलित नही हुए। उन्होन हँसते हँसते उन सभ घाणो के अपने शरीर पर 
धारण कर लिया। शरीर में इतने बाण छिठ जाने पर भी उन्होंने व्यथा के कोई चिह्द नहीं प्रस्ठ किये। 
उलटा दूत उत्साह स व पाएडवा की सेना का नाश करते रहे। दुयांवन ने देसा फक्ि अ्रज्भधुन ड्म तरह 
शिसरर्डी की रक्षा कर रहे हें कि सिली भी कौरव-बीर की पहुँच शिसणडी तक नहीं होती । इसलिए टु्यो- 
घन ने लक्षकार कर कहा -- 

हे योदाओ | तुम लोग ठुरत ही अर्जुन पर 'आकमण करा। भीष्म तुम्टारी रक्षा बरेंगे। 
केई तुम्हारा कु भी न कर सकेगा । 

इस आजा के अनुसार बडे बडे राजा--बड़े बड़े बल परिक््मशाली पौर--अज़ुन पर हृटन ये 
लिए इस तरह दौडे जैसे दीपक पर गिर कर जलने के लिए पतग दौडते एं। फ्न्तु अजुन के महा नेग 
शाली बाणों और प्रख-शर्मों की मार से पिक्ल द्वोर्र छुछ ने तो गिर कर वहीं प्राण छाड दिये भौर छठ 
आग निफ्ले | भीष्म की रक्षा करनेयालु लोग शिसण्डी को मारने की जा चष्टा करते थे इसे श्यर्चुन पहले 
ही की तरह अपने बाणा से ध्यथ करते रहे | कोइ भी शिसरण्डी को छुछ भी हाति ने प*ैचा सरा। 

इस प्रकार बहुत देर तक युद्ध होता रहा । अन्त में शिप्रएटी और दूसरे योद्धाओं के बाणो ने 
पितामह का बे तरह घायल कर >िया । उनके शरीर म सय तरए घाय ही धात हो गये । उससे उन्हे पहच 
पीडा होने लगी। उन्होंने जान लिया फ्ि हमारा अन्त काल अय समीप है। तन उन्होंन अपनी रक्षा का 
यन फरना छोड दिया । धनुर्वाण तो उन्होने रुख दिया और तलयार लकर रव से उत्तर पढ़े ! उस समय 
पितामह पर अर्जुन के। दया आई | उन्होंने शिखएडी के शिशिल चाणों द्वारा पिनागह के! बहुत देर तर 
पीडित करना ओर व्यथा के पहुँचाना व्यर्थ सममा ! इसलिए उहोने क्षद्क नामक एक एफ करे 
पच्चीस वाणी से उनके शरीर के भीतर तक बे-तरह छेद टिया या। लय पिवामह्‌ का 'अद्ग नायू में न रहा 
हाथ पैर तआ्यादि सब शिमिल हो गये | इस दशा के धाप्त होने पग, थगत में खड़े हुए दु शासन से 
उन्होनि कह ++ 

हे छु शासन । ये बाण, जा हमार इतन भज़यत कयच वा फंड रऊर शगर के भातर चल जा रहें 
हैं, कदापि शिसण्डी न चलाये हुए नहीं हैं। ये चन्च और अक्न-दुण5 की तरह बेगयाय अत्यन्त असच शार, 
जो हमारे शर्गर की धृड्डियो तक को तोड कर इसें वे-तरह्‌ प्रिफ्ल कर रहे हूँ, शिर्गरी के धनुप से कभी 
नहीं छूट सकते । ये अत्यन्त बद्ध फुफकारते हुए रिपथर नाग पे समान सौर, जो हमारे सर्म्भस्यानों फे 
भीत्तर प्रवेश करके हमारा प्राण ल रहे हें, अज़ुत के गाएद्ीय धन्या से मिम्ल हुए हें । इममे केई सादेद 
नहीं । गाणटीव के छोडकर और बेई हमे जमीन पर नहीं पिरा सकता । 

येह कहते हुए बुद्ध पितामह धीरे धीरे धवमीन पर गिर गये। फ्िस्ु उनके शर्गर से हतन बाय 
छिद्दे हुए ये कि वह जमीन के! नहीं छू गया। बीरा क याण्य शग-शब्या पर इस ससय पिगाम” 
हे हें) 

है गहाराज्ञ | इस भहापीर वे शरीर वे साथ हम यागो का साथ उतार नए हा गया | खूघ के 

समान तेनस्वी इस महात्मा के साथ हमारा सारा आशा घूल म मित्र गई 


नि # 


) 


३२० सचिन महाभारत | दूसरा खण्ड 


घृतराष्ट्र में कद्दा --हमारी ही मूसेता के कारण पिल्तुस्य भीष्म की आम येह्‌ दशा हुई । इससे 
अधिक हु स की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है ९ हमारा हृदय सचमुच ही पत्थर का हे नी 
ता ऐसी शीचनीय घटना के सुन कर भी बह फट उ्यो न गया १ ऋषियों ने ऋतियों के धर्मा के! चढ ही 
दु स्कश्यी चनाया है | उसे उन्होंन ऐसा दारुए कर दिया है कि उसके पालन के लिए पितामद ऐसे महात्मा 
का बंध करा कर हम लोग राज्य करने की इच्छा करते हैं, और उधर पाणडव भी उनका सहार करके राज्य 
पाने की आशा रखते हे | चीच धारा में नाय ड्ब जाने से पार जाने की इच्छा रफ़नेयाले की जो दशा 
होती है, भीष्म की र॒त्यु से हमारे पुत्रों की ठीक वही दशा हुई हे । हाय। मीप्म के बिना इस समय हुयोधन 
अब किसके आसरे रहेगे ? हे सल्य । इस युद्ध में हमारे पुयो की क्या दशा होगी, यह सोच कर पहल ही 
से हमारा हृदय शोजाग्नि से जल रहा था | तुमने भीष्म की मृत्यु की सबर छुना कर उस आग में मानों 
थी डाल कर उसे और भी प्रव्यलित कर दिया | उस भीमसस्मों महायोद्ा भीष्म की सृत्यु वार्तो सुन कर 
हमारे मुँह से अब घात नहीं निकलती । हमारी वाणी बन्द सी हो रही है । हमसे और अधिक बोलने 
की शक्ति नहीं | 
इधर कुरु सेनापति भीप्स के शर-शय्या में से जाने पर कौरव लोग बे-तरह घबरा गये । कुछ 
देर तक एक दूसरे का मुँह देसते हुए सम लोग खडे रह गये | यह किसी के न सूका कि अब क्या 
करना चादिए। अ त में दुर्योधन को आज्ञा से दु शासन, द्रोशाबाय्य की सेना की तरफ दौडते हुए गये। 
उन्हें इस प्रकार जल्दी जल्दी जाते देस सैकडो योद्धा, यह जानने के लिए कि मामला क्या है, उन्हें चारो 
ओर से घेर कर उनके साथ साथ चल | 
द्रोण के पास पहुँच कर हु शासन ने उनसे भीप्म के मरने की बात ऊद्दी | इस सहाअसइल 
समाचार के सुनते ही द्रोणाचास्य एकाएक भूच्छित होकर रथ पर गिर पडे | होश आने पर उन्होंने दूत 
द्वारा अपने सेना पिभाग के तत्काल युद्ध वन्द्र करने के लिए आज्ञा दी । तन पाणडवों ने भी शब्भ ध्वनि 
फ्रके उस दिन का युद्ध समाप्त किया । 
युद्ध बन्द होने पर दोनो दलो फे सैनिक लोग अपने अपने कयच उतार कर और हथियार रस 
कए, भीष्य की शर-शय्या के पास आये और वडे आदर से भीष्म का प्रणाम करके उन्हे चारों तरफ से भर 
कर खडे हो गये । तय छुरु पित्तामह ने कहां -- हर 
हे मदशयों | आपका स्थागत है। आपके दर्शनों से हसे बडा आनन्द हुआ। 
बुछ देर ०हर कर भीष्प॑ फिर बोल -- 
है नरेश-बृन्द | इसारे सिर के लीचे खाली है, इससे हमारे लिए एक तकिया ला दीजिए । 
राजों ने उसी छुण कई फेमल फेप्नल बहुमूल्य तक्ये ला स्यि परन्तु भीष्म ने उन्हे न लेकर 
अज्जैन की तरफ देखा और कहा -- 
बेटा । तुम्द्दी हमे सिर के नीचे रखने येग्य कोई चीज दो॥ 
आँसों में आँसू भरे हुए अर्जुन ने पित्तामद के मन की बात जान ली। गाएडीव उठा कर 
औप्म के मल के नीचे तीन वाण उन्होने मारे। वे सिर और जमीन के घीच ठहर गये | उन्होंने तकिये 
का काम टिया। जैसी शर-श्या थी, बैंसा ही शरो का तकिया धन यया । भीष्म यद्दी चाहते थये। ऐसा 
तकिया पारर वे बहुत सस्तुप्ट हुए और अजुन फे हृदय से आशीर्वाद दिया । 
__ _ आष्म बड़े ही दृद खमाव के और धीर पुरुष थे। शो के सैज्झो घादों से उन्हें जो 'असध 
पीड़ा हो रही थी उसे छाग भी प्रकट ने करके शास्त भाय से उन्दोंने पीने के लिए पल्ली माँगा | सब लोग 
चारों ओर दोड़ पडे। अनेक प्रसार की सादे पीस की सामग्री और ठटा जल लाया गया। परन्तु इन 


्चू है 


दूसरा सझड ) युद्ध का आरम्भ श्श्१ 


चीज़ों से पितामह के सन्‍्तोप न हुआ देख, अजजुन ने फिर उन>झे मन की बात जान कर, उनके दह्िण 
तरफ की जमीन को वारुणाख्र द्वारा पानाल तक छेद डिया | उससे अत्यन्त शीतल, बरिमल और स्थादिप्त 
दिव्य जल की धारा निस्ली ! उसने भीष्म की इच्छा पूर्ण कर दी । उसे देंस उन्हें बडी प्रसन्नता हुई और 
उहोने अजुन की बहुत प्रशसा की । 

इसके अनन्तर, शरीर के भीतर घैंसे हुए बाएं और दूसरे प्रकार के अख्नों के निमलने और 
मरहमपट्टी करनेगाले बहुत से कुशल वेय बुलाये गये। वे लोग नाना प्रकार के यन्त्र ओर व्वाय आदि 
लेकर भीष्म के पास उपस्थित हुए । उन शब्योद्धार कुशल बेयों को देस कर भीष्य बोल --- 


हें डुर्यायन | तुम इन लोगों का अच्छी तरह आदइर-समल्कार करके बिता कर दो । क्षत्रियों के 
जिस गति की बाचछा हांती है उसी गति के हम प्राप्त हुए हें। हमारे लिए दवा पानी की ऋरूरत 
नहीं | हमारी स॒ृत्यु हो जाने पर इसी शर शपय्या के साथ हमारे शरीर को दःघ कर देना। जिस समय 
घायल होकर हम युद्ध मे गिरे हें उस समय सूस्य दक्षिण ठिशा में ये । हमने वर पाया है कि पिता इन्दा 
के हमारी मथु नदोगी। अ्रतएण्व जय तक सूर्य दक्तिण लिशा के छोड न देंगे तव तक हम शरीर 
न छोड़ेंगे । 

शब्र-वैद्यो के चल जाने पर भीष्म ने हुयोबन से कहा -- 

बेढा | तुम्दें चाहिए हि तुम क्रोध को छोड दो । जी से हमारी यही इच्छा है कि हमारे मरने 
ही से युद्ध समाप्त हो जाय । दम चाहते हें कि हमारी झत्यु के अनन्तर प्रजा को शान्ति सुस मिल, राना 
लोग प्रसन्न हीरर परस्पर एक वूसरे को गल से लगायें, पिता पुत्र से मिलें भाई भाई से मिलें, और 
कुटम्वीय जुद॒म्यियों से मिलें। इससे, दे राजव्‌ | तुम ईष्यो ठप छोड़ो | सन फी मलीनता दूर कर दो। 
प्रसन्न हो । पाएडवों के आधा राज्य देकर उनके साथ सन्धि कर लो । 

शत्रों के गहरे घाय लगने के कारण भीष्म पितामह निकल हो रहे थे | इससे और अधिक थे 
न घोल सके । उन्होने आँखें बत्ठ कर ला और येगियों की तरह प्राणो का अक्षरतत्र से सोच कर चुप हो 
रहे | पाणडवों, कौरवों और अन्य राचा लोगों ने तीन ःफे उनकी अ्रटक्षिया करके अरणाम स्या। फिर 
डनके चारों तरफ साई सोद कर और संतरी मुररर करके सय लोग उदास मन अपने अपने डेरे को 
लौट 'आये। न 

जिस मलुष्य की स॒त्यु निुट होती है उसे दर नहीं अच्छी तगती। ठीक यही हाल दुर्योधन 
का सममिए । उन्हें भीप्म का उपदेश निलडुल ही नहीं रुचा । * 

इधर महावीर करण ने जय भीप्म की शर-शप्या का हाल सुना तय वे पहला चैर भूल गये ओर 
तुसत उनके पास आकर उपस्थित हुए। आँखें चन्द्र क्यि हुए, लोहू से सरायोर, आरिरी शबय्या पर 
लटे कुरु पितामद के। देस कर दयायान्‌ के का कण भर आया। थे उनके पैसों पर गिर कर 
कहने लगे -- 

है महात्मा। आपकी आँसा के सामने होने पए आप सतत चिस पर अप्रसन होते थे वह्दी 
शाधेंय कण आपको प्रणाम करता है | 

यह बचन सुन कर भीष्म ने बडे कष्ट से आँसे सोलोीं । उन्होंने दसा कि कण के सिया वहाँ 
और केई नहीं है | तय उन्होने संतरियो को दूर हृढा कर, कण को, पिता की तरह, दाटने हाथ से दाती 
से लगाया और यडे पेम से इस प्रकार कहना आरम्म किया -- 

है कर्ण । यद्यपि सुमने सता ही हमारे साथ स्पर्धा की है--सता द्वी हमसे ई्यॉ-द्रेप सकषया है-- 
तथापि इस समय यढि तुम हमारे पास न थाने तो हम निश्चय ही बहुत छुसी होने । हमने यह बात 


ज्ण्र सचिय महाभारत दि [ दूसरा खरड 


बहुत वरिश्यासपांत मा्गे से छुनी है कि तुम राधा के नहीं, कुन्ती के पुत्र दो । हम सच कहते हैँं। हमने 
कभी तुमसे छेप नहीं क्या | तुम पारइत्रों का रिरोध करते थे, इसलिए, हम कभी कभी कठोर वचन कह 
कर तुम्हे यह पर लाने का यत्न करते थे | हम चाहते थे कि तुम्हें अपने स्वरूप का- “अपने पेज का ज्ञान 
हो जाय | हम इस बात वे। बहुत अच्छी तरह जानते हें कि तुम वडे वीर और बडे धर्मात्मा हो। पहले 
जो तुम पर हमास फ्ोध था वह आज विल्कुल जाता रहा। हे वोरशिरोमरि । पौरप और प्रयन्ञ की अपेक्ा 
भागय ही वलयाव है। इससे और था युद्ध करने से क्या लाभ ९ तुम यदि अपने सहोदर भाई पाण्डनो 
के साथ मेल कर लोगे तो यह सारा बैर भाव मिट जायगा, अतएब, हमारी इच्छा है फि हमारे प्राणों के 
खर्च ही से इस युद्ध की समाप्ति हो जाय ! 


कर्ण बोल --हे पितामह। आपने जो कुडु कहा उसमें कुछ भी सन्देह नहीं | सचमुच ही हम 

झुन्ती के पुत्र हें । किन्तु कुल्ती ने पैदा होते ही हमे त्यागु दिया । सूत अधिरथ ने हमे पडा देस दया करके 

बड़े प्रेम से हमारा लालन पालन किया | इसके वाद हुयावन की कृपा से हम बडे हुए। हमारे ही कारण 

इस परिपम चैर की आग जली है। इससे आप हमे अर्जुन के साथ युद्ध करने की आज्ञा दीजिए | बीमार 

होकर मरना छत्रियों के कमी उचित नहीं | इसी से इन महापरानमी पाएड्वो के साथ युद्ध करने की 
# हमने प्रतिज्ञा की है। 


तब भीष्म ने कहा -- 


५ हे कर्ण ! यह दारण बैस मेट देना यदि प्रिलकुल ही असम्भय हो तो हम जआज्ना देते हें कि 
स्वग प्राप्ति की इन्छठा से तुम अहकार छीड कर युद्ध करो । हमने पहल ही से इस थुद्ध को रोकने की 
चहुत कुछ चेप्टा की, १र हमारी सारी चेश्यें व्यर्थ गई । 


भीष्म का उपदेश सुन चुकने पर कण उनके प्रणाम करके दुर्याधन के पास गये | 


४--आुद्ध जारी 


शर-शग्या पर राटे महात्मा भीष्म के दशोन करके आँसो से आँसू वहांते हुए कर्ण कौरवों की 
सेना में पहुँचे । वहाँ उन्होंने कौर्तो के बहुत तरह से आशा भरोसा दिया। बहुत दिनो के वाद कर्ण 
के युद्ध के मैदान में रथ पर सयार देस दुर्योधन ने प्रसन्न होकर कहा -- 

हे कण । भीप्स के मरने से हमारी सेना अनाथ हो गई थी उसकी रक्षा का भाग आन जो 
घुमने अपने ऊपर ले लिया दे, इससे हम उसे फिर सनाथ सममते हें | अब, उस समय, क्‍या करना 
घह्टिण, सा निश्चय करो। 


5. | ६ थ. 
क्णे ने कहा “है महाराज । आप बडे बुद्धिगान, और चतुर हें। इसरिए, आप ही के 
करना ८ > कक के 
निरचय करना चाहिए कि इस समय €म लोगों का कत्तज्य क्या है । सर बातो की टेखभात जितनी 
अडी तरह राजा फर सकता है. उतनी अच्छी तरह और तोग नहीं कर सके आपके अधीन जो 
नरेंश हैं बे आपका उपदेश सुनने के लिए उसुऊ हो रहे हैं । 
्द ० 8. पु 
कक, दुययायत योल --है फण। बल, विक्म, शत्र विद्या और उम्र, सभी बातो में श्रेष्ठ पिचामहँ 
| नाप्ति होकर दस दिन तस श्मार्री रहा और शुणुओं का नाश फिया। जो काम ज्सी और से 
शायल ही हो से ऐसे बड़े बडे दुष्फर काम फरके उन्होंने इस समय देवलोर का आसरा तिया दे । 


(8 


दूसरा ख़ए्ड ] युद्ध जारी न्श्३्‌ 


इससे, उस समय एक और सेनापति नियत करना सयसे पहला काम होना चाहिए । तिना पतयार के 
नाय और बिना सारथि के रथ की तरह, बिना सेनापति के एक पता भर भी सेना नहीं रह सक्‍्ती। 
अताप्य, हमारे यडे बडे याद्वाओं में से कौन योद्धा भीप्प के बाद सेनापति होने योग्य दै, इस बात या 
सुम्हें! धचार करना चाहिए | ड़ 
करण बोले --महाराज | इस समय जा महात्मा यहाँ उपस्थित हैं ये सभी महायली, महा 
पराक््मी और युद्ध-सस्वन्धी बातों के जाननेयाल हें । इससे, सभी सेनापति होने की योग्यता रपने हैं । 
किन्तु, ये लोग परस्पर एक दूसरें के साथ स्पद्धो स्पते हें--ये इस बात ये नहीं देस सकते कि और केई 
उनसे फ्सी बात में बट जाय | इससे, इनमे से यदि कसी एक के सेनापति का पद दिया जायगा तो 
चाज़ी के सब याद्या जी लगा कर युद्ध न करेगे। अतण्य, कसी ऐसे पुरुष के! सेनापत्ति बनाना चाहिए 
जिसमे फेईई विशेष गुण हो । हमारी समर मे धनुप घारण करनेयालों में सयसे ओेप्ठ, और भिनने योद्धा 
हैं. सयके आचार्य महात्मा द्रोण के सेनापति फरना चाहिए। जे धुत और बृहस्‍्लवति के समान तेजस्वी 
हें | उन्हें सनापति बनाने से सभी लोग प्रसन्नवापूर्यक डनती आज्ञा सानेंगे । 
कण की वात सुन कर सेना के बीच में सड़े हुए द्रोशाचार्य्य से राजा हुर्योधन ने कहा -- 
हे आचास्ये | आप सर्-पृज्य नाह्मण हें; जन्म भी आपने बडे ही तिमल वश मे पाया है, पुद्धि, 
वीरता और चतुराई में भी आप सबसे श्रेष्ठ हैं। इससे, इन्द्र जैसे देवताओं की रक्षा करते हें वैसे ही 
आप हमारी रा करें, आप सेनापति होकर, देवताओं के आगे सवामि-वात्तिक वी तरह, हमारे आगे 
आएगे चलें | 
दुयाधन की वात समाप्त होते ही राजा लोगों ने सिहनाद करके, दुर्याधन की प्रसन्नता ये 
बढ़ाते हुए, द्रोणाचार्य्य का जयतयकार स्या। सैनिसों का आनन्द्सचक कलाहल बन्द द्वोने पर द्रोण 
ने सेनापति का पद स्वीकार करवे कहां -- 
है हे हुयोधन । शजुओं फो जीतने की इच्छा से तुमने हममे जिन गुणों का होना बतलाया उन्हे 
हम युद्ध में साथंक करने की चेप्टा करेंगे। 
इसके अनन्तर ट्रोशाचार्य के सेनापति के पद पर नियत करने का महल-कास्ये, अर्थात्‌ श्रमि 
पेक आदि, हो घुलने पर कारबों ने फिर बाजे और श्र बजा कर हर्ष प्रस्ट किया । पुएयाह और स्वसि 
बाचन हुआ। नमाह्मणों ने बेद पाठ किया । बन्दीजनो ने स्तुतिगान क्या । द्विजों ने जयनयतार जिया । 
सेनापति नियत होने पर द्रोणाचार्स्य का, इस प्रकार, बहुत अच्छी तरह सत्कार क्या गया। सेनापवि का 
पद भ्राप्त होने पर महारथी द्वोणाचार्य्य ने सेनियो के सामने दुर्योधन से कहा -- 
महाराज । बौरों में भ्रेप्ठ भीप्म के बाद ही हम सेनापवि वना कर आपने हमारा नो इतना 
आदर क्या उसके बदले, कहिए, हम आपका कौन सा अमिलपित काम करें। 
दा करण और दु शासन आदि से सलाह करके राचा हुर्याथन मे कहा -- 
हे आचास्ये | यदि आप हमे बर देना चाहते हें तो ग्थियों में श्रेप्ठ चुविप्टिर के। जीता पकड़ 
कर हमारे पास ले आइए। थह्दी हमारी प्राथना है। 
द्रोण ने कहा --बुधिप्ठिर के घन्‍्व है, क्योकि आप भी उनमे सृत्यु की कामना नहीं क्णे। 
यह्‌ कम आश्चर्य्य वी बात नहीं कि आप उनऊे शत्र होकर भी उनका वध न करते, सित्र उन्हें पमढ़ने 
की इन्ड स्पते हें। धर्म्मरण सचमुच ही अजावःपु हें--सचमसुच दी उनश शयु आन वर नहीं 
फैदा हुआ। 
तब दुर्योधन ने अपने मन की थाव सोद कर इस प्रत्तर कही --- 
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हे आचार्य | युधिप्ठिर के मार डालना हमारे लिए अच्छा नहीं; उन्हें. मारने से हमें सुभीता 
न होगा । उनका भाश होने से अजुन जरूर ही हम लोगो का नाश कर डालेंगे, इसमें सन्देहद नहीं। 
किन्तु, घुधिष्टिर के अपने वश में कर लेने से उनके साथ फिर जुआ खेल कर हम अपना मतलव साथ 
सकेंगे। है 

दुर्योधन के इस छुटिल अभिप्नाय के। जान कर ट्रोणाचाप्य मन ही सन उनसे बहुत अम्रसन्न 
हुए । उन्होंने हयोधन के वरदान तो दिया; पर युविष्ठिर केा बचने के लिए जगह रख छोड़ी । उन्होंने 
कहा -- 

है राजन्‌ ! यदि अर्जुन युधिप्ठर की रज्ता करेंगे तो उन्हें पकड़ लेना हमारी शक्ति के वाहर की 
बात है । श्र विद्या में हस अर्जुन के गुरु जरूर हैं; पर उन्होने ख़द शद्वर से शख आप्त किये हैं। तथापि, 


पु 


यदि, किसी ढंग से अजुन का हुम दूसरी जगह हटा सके, और युधिप्ठिर यदि भाग न जाये, तो हम 
आपकी 5४च्छा पूण करेंगे। 

इसके बाद, युद्ध के ग्यारहवें दिन, सेनापति द्रोश ने सेना का व्यूह बना कर और दुर्योधन तथा 
दुःशासन आदि कौरवों का साथ लेकर, युद्ध के मैशुन की तरफ भ्रस्थान किया। कृप, कृतवर्ग्या और 
दु/शासन आदि थीर द्रोण की रक्ता फरने के लिए उनकी वाई तरफ नियत किये गये। जयद्रथ, कलिज्न- 
नरेश और धृतराप्ट्र के पुत्र उनकी दाहिनी तरफ रहे । मदनरेश आदि बीरों के साथ कर्ण और टु्योधन 
आगे हुए । हु 

कर्ण सबके आगे गमन करने लगे | उनकी सिंह करे चिहवाली, सूस्य के समान चमकीली, 
पतएा कौरवों के सैनिकों का आएनद बढ़ाती हुई फहराने लगी । तथ करण को देख कर फौरव लोग भीष्म 
का अभाव भूल गये । युधिप्टिर ने भी कौरवों के व्यूह के जवाब में व्यूह चना कर अजुन के उसके द्वार 
पर नियत किया | दोनों दल आमने सामने होने पर जन्म के बैरी कए और अज्जुन परस्पर एक दूसरे के 
देखने लगे । हि 
हि इसके अनन्तर, बन में आग जैसे पेड़ों को जलाती चली जाती है उसी तरह, चारों तरक तेजी 
से घूमनेवाले साने के रथ पर सवार द्रोण, युद्ध का आरम्भ करके, पाण्डवों की सेना का नाश करने लगे । 
बार बार गरजनेवाले मेघों से, हवा के कोकों के साथ, पत्थरों की वर्षा की तरह द्रोश के वाणों की वर्षा 
से पाए्डनों का दल व्याकुल हो उठा | यह देख कर बहुत से पाण्डव बीरों के साथ युधिष्ठिर दौड़ पड़े 
और द्वोण की वाणवपों को रोकने जगे। 

उस समय महा घोर युद्ध होने लगा । शक्रुनि ने सामने आकर बड़े ही तेज़ बाणों से सहदेव 
पर आक्रमण किया । उधर ट्रोणाचार्स्य द्रुपद के ऊपर दूट पड़े । सात्यकि कृतवर्म्मा के साथ और धृष्टकेतु 
कृपाचास्य के साथ युद्ध करने लगे | किन्तु शब्य के छोड़ कर भीमसेन का तेज कोई भी न सह सका ! 

अन्त का इन पिछले दोनों वीगें में गदा-युद्ध होने लगा। बड़े वेगवाले मतबाले हाथियों की 
तरद्द ये दोनों बीर गदा द्वाथ में ऊँची उठा कर एक दूसरे के ऊपर हट पढ़ें । कुछ देर में वे. 'वक्कर 
लगाते हुए मंणइलाकार घृमने लगे। फिर उन्होंने पैदड़ा बदल कर उन्हीं लोहे के डण्डे-रूपी गदाओं से 
परस्पर एक दूसरे पर 'आधात किया । थोड़ी देर तक इसी तरह भीपण युद्ध होता रद्या | उन्होंने एक दूसरे 
पर ऐसी चोद यो कि दोनों एक ही साथ जमीन पर लोट पोट दो गये | किन्तु भोमसेन कमी पर. गिरने 
के साथ दी उठ बैठे | इतने में कौरव लोग शल्य के वहाँ से एक सुरक्षित स्थान में तुरन्त ही उठा 
ले गये। ५ ५३ 
तब लम्बी भुजाओंवाले भीमसेन ने गदा हाथ में लेकर कौरवों की सेना पर आक्रमण ढिया। 
पाएडव लोग अपनी जीत से प्रसन्न हौफ़र सिंहनाद करने और भीमसेन की सहायता करके कौरवों फी 
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सेना के कैपाने लगे। मादमणों में श्रेष्ठ, सेनापति, द्रोणाचार्य्य ने देखा कि कौस्ब लोग वे-तरद घबरा रहे 
हैं। इससे पहले तो उन्होंने उन्हें धीरज देकर कहा कि डरने की काई बात नहीं; धबराओं मत। फिर 
क्रोध से लाल होकर वे पाएडवों की सेना में कूद पड़े और युथिष्ठिर के सामने हुए । उन्होंने देखते ही 
देखते युधिप्टिः के चकरक्क के मार गिशया; और जो लोग युथिष्ठिर फी रक्षा के लिए ये उन्हें. बेहद 
पीड़ित करके युधिष्टिर के शरीर को सैच्ड़ी शरों से छेद दिया। 

५... इस समय सेना में यह खबर डी कि राजा पकड़े गये । इससे चारों तरफ केलाहल मच गया। 
अज्जुन उस समय दूर युद्ध कर रहे थे। उन्होने भी यह केल्ाहल सुदा । सुनते ही वे वहाँ से चल दिये। 
रास्ते में उन्होंने श्रवीरों के हाथ, पैर, घड़, सिर आदि वहा ले जानेव्राली रुधिर की नदी बड़ी जल्दी से 
पार की । किर अपने स्थ की भयानक घरघराहट से सारी दिशाओं के कैपा कर और कौखों के बड़ी 
निर्दंयता से मार भगा कर तुरन्त ही दे थुधिष्ठिर के पास आ पहुँचे। उन्होंने उस समय इतनी 
बाण-वपा की कि प्थ्वी, आकाश, दिशा, विदिशा सब कहीं घोर अन्यकार छा गया--हाथ मारा न 
सूमाने लेगा हि 
इस समय धूल की चादर में छिपा हुआ सूस्य॑ अस्‍्ताचलगामी हुआ--सायह्माल हो गया। 
अतण्व द्रोण ने लाचार होकर अजुन के द्वारा परास्त क्री गई कौर्व-सेना के युद्ध बन्द करने की शयाज्ञा 
दी | पाएश्व लोग भी प्रसन्न होकर विभाम करने के लिये अपने अपने डेरों में गये। जब रात के! शिविर 
में सेमा चली गई तब हु्योधव के देख कर मन ही मन लब्जित हुए द्रोश ने कहा :-- 

महाराज ! हमने पहले ही आप से कह दिया था कि युद्ध के मैदान में अजुन के रहते थुधिष्ठिर 
के देवता तक नहीं पकड़ सकते । हम सबने मिल कर बहुत कुछ यत्र किया, पर जन ने हमारे सारे 
परिश्रम के व्यर्थ कर दिया । इससे यदि किसी दिकमत से अर्जुन हटा न दिये जायेंगे तो युधिप्ठिर का 
पकड़ा जाना सम्भव नहीं । के।ई बीर अजुन के युद्ध करने के लिए ललकारे और युद्ध फे मैदान से दूर हटा 
ले जाय | ऐसा होने से उस बीर के परास्त किये बिना अज्जुन कभी न लौटेंगे । इसी अवसर में पाणडवों 
की सेना के भीतर घुस कर हम युधिष्ठिर के पकड़ने का यज्न करेंगे। हे 

यह सुन कर त्रिगत्तराज ने दुर्योधन से कहा :-- 

महाराज | अर्जुन हम लोगों के हमेशा ही परास्त करता है--कभ्ी हम लोग उससे नहीं जीतते। 
इस कारण हम सब हमेशा ही क्रोध की श्राग से जला करते हैं। इससे हमीं उसे युद्ध के लिए ललफारेंगे 
ओर मैदान के बाहर जाऊर उसके साथ युद्ध करेंगे । वहाँ उसे युद्ध में लगा रख कर आपका हित-साधन 
करेंगे । जब तक हम अजुन के साथ युद्ध करें आप युधिप्ठिर का पकड़ लीजिएगा। इससे आपका हित 
और हमारा यश दोनों बानें होंगी । इसके अनन्तर जिगत्तेराज ने अपने पाँचों भाइयों के बुलाया | उनके 
अधिकार में जो सेना थी वह भी इकट्ठी हुई। फिए उन्होंने आग के सामने रस कर, स्वरगंप्रामि की इच्छा 
से यह शपथ की कि जब तक शरीर में म्र्ण रहेंगे तब तक हम लोग अच्जुन के साथ युद्ध करेंगे । 

दूसरे दिन युद्ध छिड़ने पर त्रिगत्ते लोगों ने अज्जैन के युद्ध के लिए ललकारा आर ललकारते 
हुए दक्तिण दिशा की ओर भत्थान फिया । 

तब अज्जैन ने युधिष्ठर से कहा :-- ५ 

महाराज | युद्ध के लिए ललऊारे जाने पर हम युद्ध किये विभा नहीं रह सऊकते । हमें युद्द करना 
डी पढ़ता है | हमने यद्दी नियम कर रक्सा है । इस समय, देखिए, बिगसे लोग युद्ध के लिए हमें पुकार 
रहे हैं। इससे उनका नाश करने के लिए हमें आज्ञा दीजिए । पु 

युधिष्टिर बोले :-हे अज्जुन ! सदावीर द्रोणाचास्ये ने हमारे सम्बन्ध में जो प्रतिज्ञा की है 
बह तो छुमने सुनी ही है। अतएव उसका केई उपाय किये बिना युद्ध करने न जाना। 

फा० २५ 
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अज्जुन ने कहा :--पा5वालवीर सत्यजित आज आपकी रक्षा करेंगे। यदि द्रोण उन्हें मार 
डाले' वो तुम युद्ध के मैदान में फ़िसी तरह न ठहरना। 

इसके अन्तर युधिप्टिर ने बड़ें प्रम से अजुन के हृदय से लगाया और त्रिगत्त लोगों के साथ 
युद्ध फरने के लिये जाने वी आज्ञा दी । अतुल वीर अजुन भूखे बाघ की कर ब्रिग्तों' की त्तरफ दौड़े। 
तब युधिष्ठिर के बिना अर्जुन के देस, उन्हें पकड़ने के लिए, द्रोणाचाय्ये की सेना मन में बहुत खुश 
होकर आगे बढ़ी । दोनों दलों के वीर वड़े वेग से एक दूसरे से मिड गये । 

इधर विगर्त लोगो ने युद्ध के मैदान के बाइर एक चौरस जगह में खड़े होकर चक्र फे आकार 
पा एक व्यूह बनाया ! जब्र उन्‍्दोने देख कि अजुन उनसे लड़ने आ रहें हैं तब थे मारे खुशी के उछलने, 
कूदने और शोर मचाने लगे । उन्हें इतना प्रसन्न देस अजुन ने कृष्ण से हँस कर कहा :-- 


है बासुदेव | मग्ने की इच्छा रखनेवाले इन त्रिग्स लोगों के ते देखो । रोने के बदले ये लोग 
खुश हो रहे हैं । अधवा, रण में मरने से हमे स्वगे मिलेगा, यह समक कर सचमुच ही ये लोग आनन्द 
मना रहे हैं । 
अह फह कर अजुन ने निगर्तराज के सामने रथ खड़ा कराया और सेने के कासवाला अपना 
देवदत्त शहद बड़े जोर से बजाया | तब त्रिगर्त लोग सब मिल कर एक ही साथ अजुन को ताक कर बाण 
मारने लगे । उनमें त्रिगत्तेराज का एक भाई भी था। उसने यहाँ तक साहस किया कि अजजुन के किरीट पर 
श्र चलाया | अज्जुन ने तत्काल ही उसका सिर काट गिराया और सावन-भादों की धृष्टि की तरह बाण 
घरसा कर उसझे सैनिकों का संहार आरम्म किया | इस पर वे लोग बे-तरह डर गये और दुर्योधन की 
सेना में जा मिलने के इरादे से भागने का विचार करने लगे। यह देस कर तियत्तेराण को बड़ा क्रोध 
हुआ । वे पुकार कर कहने लगे :-- 
है हे बीरो ! भागना मत । कौरवों के सामने ऐसी भयावक शपथ करके इस समय फौन मैँद 
लेकर तुम लोग उनके सामने जावगे | है 
यह सुन॒कर सैनिक लोग उत्तेजित हो उठे-उन्हें. फिर साइस आ गया। थे सब॑ 
मिल कर फिर युद्र के लिए तैयार हुए। अज़ुन उन लोगों के लौटते देख कृप्ण से कहने 


लगे :--6 ५; 

हे केशव ! जान पड़ता है कि शरीर में प्राण रहते ये लोग युद्ध का मैदान न छोड़ेंगे। 
इसलिए हमारे रथ के और पास ले चलो | शाज तुम हमारे भुज-बल ओर गाण्डीब-माहात्म्य के 'च्छी 
तरह देसोगे । 

तथ ऋप्ण ने रथ चलाने में बेहद कौशल दिखाया। कभी उन्होंने चक्र की तरह रथ फे चवार 
दिया; कभी उसे आगे ले गये; कभी तत्काल ही पीछे लौटा लाये। इस तरह, कृष्ण ऐसी चतुराई से 
ब्रिगचे लोगों की सेना में रथ चलाने लगे कि अज्जेन का उत्साह दूना हो गया। उन्होंने अनन्त शर 
घस्सा कर सामने के सारे दीरों फे। यसपुरी भेज दिया | धाकी जे। चचे उनके उन्होगे बड़ी ही वेदर्दी से 
मारना आरम्भ किया | 
है ख्य्न्त में त्रिगच्े लोगों ने जीने की आशा छोड़ दी। सब एक जगह इकट्ठे हो गये और एक 
ही साथ अज्जव पर बाणों की बौछार , करने लगे। सैकड़ों, हज़ारों बाण अज्ुन पर एकबारगी गिरने 
लगे। उस बाण ने छृष्ण और अजुन के बिलकुल ही तोप दिया--यहाँ तक कि एक दूसरे वो 
देखना असम्भव दो गया। यद्द दशा देस त्रिगर्त लोगों ने समझा कि कृष्ण और अजुन दोनों मारे गये ! 
तब ये अपना अपना वश्ष ऊँचा उठा कर दिलाने और केलाइल मचाने लगे। रृष्ण फे फितने ही घाव लगे; 
वे विकल हो उठे और अजुन से कहने लगे :-- हर 
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है अर्जुन ! अच्छी तरह वो हो १ उम्हारे तो कोई घाव नहीं लगा १ तुम हमें देस नहीं पड़ते । 

छृष्ण के मुँह से यह सुन कर अजुन ने एक ऐसा वायत्य अख्र छोड़ा कि नियर्त्तों के चलाये 
हुए सारे बाण न माद्धम कहाँ चले गये । बाणें के जाल के भीवर से कृष्ण और अर्जुन दोनो निम्ल 
आये | तब अजुन ने त्रिगत्तो' के! मारते मारते व्याकुल कर दिया; और भस्लाख द्वार झिसी का सिर, 
किसी का हाथ, किसी का पैर काट काट कर फेंकने लगे | इस तरह बहुत सी त्रिगत्त-सेना मारी गई।जों 
थोड़ी सी चच रही थी उससे अज्जुन का प्रभाव और अधिक न सद्दा गया । वह भाग गई। 


अजुन ने जब देखा कि शत्रुओं ने घूरी हार साई तब युविष्ठिर के पास लौट आने के लिए 
बड़ी तेज़ी से रथ हाँका । राह में जो लोग उनके लौटने में रुकावट पैदा करने लगे उनका अजुत ने इस 
तरह नाश किया जैसे कमलों के वन में घुस कर मतबाला हाथी कमलों का नाश करता है। उनमे इस 
तरह ठिकाने लगा कर अर्जुन ने बड़े बेग से प्रस्थान किया। पर्तु, उनके लौटसे में फिर एक विश्न 
उपस्थित हुआ | प्रायूज्योतिपपुर के राजा भगदत्त ने अपने मेघ-सद्श हाथी के ऊपर से अज्जुन पर बाण 
बरसाना आरम्भ कर दिया। 

छस समय अज्जुन और भगदत्त में परस्पर महाघोर संप्राम हुआ | महाबाहु भगदत ने अजुन 
के बाणों को बात कहते व्यर्थ कर दिया; उनका एक भो बाण अपने पास तक न पहुँचने दिया । उन्होंने 
श्थ-समेत कृष्ण और अज्जुन को सार डालने के इसे से अपने हाथी को आगे बढ़ाया | कालान्तक यम 
की तरह उस हाथी की अपनी तरफ आते देख महात्मा कृष्ण ने बड़ी फूरती से रथ फो हटा कर अपनी 
दाहिनी तरफ कर दिया। 

हाथी और उसके सवार के पीछे से मार डालने का अर्जुन के लिए यह श्रच्छा मौहा था । पर 
अधम्म के खयाल से उन्होंने पैसा न किया। उधर उस्त मद्ा-गज ने पाणडवों की सेना फा संहार आरम्भ 
कर दिया | इस पर अजुन को बड़ा क्रोव आया। हाथी पर लोदे की जाली की जो मूल पड़ी थी उसे 
अज्ुन ने अपने तेज़ थाणो से काट डाला और भगदत्त के फेंके हुए सारे अर-शल्लों को रोक कर उन्हें ये- 
लरह घायल किया | तब भगदतत ने घनखय के सिर पर तामर नाम का हथियार मारा। उसके आयात से 
अज्ुन का कियीट ढेढ़ा हो गया। अजुन ने किरीट को सीधा करके बड़े क्रोध में आफर भगदत्त 
से कहा +-- पु 

है प्रागज्योतिष-नरेश ! अब सव लोगों को तुम अच्छी तरह देख लो। तुम्हारा अन्त समय आा 
पहुँचा | हमारे किरीट को अपनी जगह से हटानेवाला बहुत देर तक जीता नहीं रह सकता। 

यह सुन्र कर भगदत्त क्रोध से जल उठे और एक अंकुश अजुन पर फेंका । ऋृष्ण ने देखा कि 
अज्जुन उससे अपना बचाव नहीं कर सकते । इससे उन्होंने अज्जुन के तुरन्त अपनी थाइ़ में कर दिया 
और अपने ही ऊपर उस धंकुश के! लिया | अजुन के! यह बहुत घुरा लगा। वे दुप्ती होकर छृप्ण से 
कहने लगे :-- 

है मधुसूदन | तुमने युद्ध न करने फी प्रतिज्ञा की थी; उसे इस समय तुमने वोड़ दिया। यदि 
हम अशक्त हों, या और किसी कारण से अपनी रक्षा न कर सत़ते हों, तो हमारी रक्षा करना तुम्दारा 
काम है | परन्ठु, इस समय तो हमारे दाथ सें हथियार हैं और हम युद्ध कर रहे है; श्यतण्ब, ऐसी दशा में, 
घुम्हें युद्ध में दस्‍्तंदाजी न करना चाहिए । + 

यह कद कर अजुन ने भगदत के हाथी के मस्तक फे सहसा सैरड़ों शरों से छेद दिया | भगदत्त 
ने द्ााथी को चलाने की हयार कोशिशें को, पर वह वहाँ से एक इज्च भर भी न हटा । उसे बहुत सख्न 
चोद लगी थी। इससे इुछ ही पत्ों में उसका शरीर सन्न डो गया, वह घमीन पर गिर पड़ा, श्र जोर 
से चिल्ला कर उसने मार छोड़ दिये। उसी समय अजुन में अद्धचन्र नामक बाण से भगदत्त के हृदय 
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को छेद दिया। भगदत्त के हाथ से घनुबोण छूट पड़ा और प्राण-पक्ती हारीर से उड़ गया | तब झजुन 
ने रास्ता साफ देस फिर युधिप्ठिर के पास लौट चलने फे लिए ज़ोर से स्थ चलाया। 

उधर अज्जैन के दूर चले जाने पर ठ्रोणाचायय्य ने एक ऐसा व्यूह बनाया जो ऊिसी तरह तोड़ा 
न जा सक्रे। फिर अपनी मतिज्ञा के अनुसार युधिष्ठिर को पकड़ने के इरादे से वे पाण्डवों की सेना के 
सामने हुए। ट्रोण्य के व्यूह के जबाब में युधिष्टि: ने भी एक व्यूहू बनाया।उस समय द्रोण और 
युविछ्िर के शरीर-रक्षकों में घमासान का युद्ध होने लगा। चुधिप्ठिर की तरफ की जो सेना द्रोणाचाय्ये का 
आगे बढ़ना रोकती थी वद्द इस तरह तितर बितर द्वोने लगी जैसे वायु के वेंग से मेचों का जमाव छिन्न 
भिन्न हो जाता जै। इसी समय महाबीर द्रोण युधिप्तिर के ठोक सामने आ पहुँचे और सैकड़ा वाण बसा 
कर उन्होंने युधिप्तिर फो ताप दिया। 

हाथियों के कुण्ड के सबसे बड़े हाथी पर सिह को हटते देस जैसे सारे हाथी वे-तरह चिस्लाने 
लगते हैं, युधिष्टिर पर द्रोण का आक्रमण देख पाण्डव-सेना ने उसी तरह कोलाहल आरम्भ कर दिया | 
अज्जुन ने सत्यजित को युधिष्ठिर की रक्षा का काम पहले हा से दे रक्‍्सा था। जब उन्होने देसा कि 
ज्रोणाचार्प्य युधिष्ठिर को पीड़ित कर रहे हैं तब बड़े बेग से दौड़ फर द्रोण के सारथि और घोड़ो को 
उन्होंने अपने ती&ण शरों से छेद दिया। फिर मण्डलाफ़ार घूम कर उन्होंने श्राचार्य्य की ध्यजा को काट 
गिराया । इससे द्रोशाचा्य्यें को बड़ा क्रोध हुआ । उन्होने दूस बाण सत्यजित के शरीर के भीतर प्रविष्ट 
फर दिये । परन्तु इतने वाण लगने पर भी सत्यजित ज्षरा भी न घबराये। उन्होन फिर भी द्रोण पर 
आघात किया। 


पाएडब लोगो ने सत्यजित के इस पराक्रम को देस कर सिहनाद करके और जय-सूचऊ वस् 
हिला कर ख़ुशी मनाई। द्रोशाचास्य बार बार सत्यजित क्रा घलुप काटने लगे, परन्तु परम पराक्रमी 
सत्यजिद क्रम क्रम से दूसरे धनुप ले लेकर बिना ज़रा भी भय या च्चलता प्रकट डिये, पहले से भी 
अधिक घोर संग्राम करने लगे। श्न्त्मे मौका पाते ही आचार्य्य ने अद्धचन्द्र थाण से सत्यजित का पिर 
धड़ से अलग कर दिया। तब अज़ुन के उपदेश के अनुसार द्रोखाचार्य्य के सामने रहना उचित न 
समझ युधिष्टिर ने युद्ध के मैदान से प्रस्थान किया! 
युधिष्ठिर को पक न सकने के कारण द्रोशाचाप्ये के क्रोय की सीमा न रही। एश-भूमि में 
घूम घूम कर अनन्त पाञ्चाल लोगों को उन्होंने मार ग्रियया । इसी समय भगदत्त को मार कर, 
और रास्ते में कौस्बों की अनगिनत सेना नप्ट करके, अजुन यहाँ पहुँच गये। उन्हे लौट आया देख 
पाएडवों की सेना का उत्साद बढ़ गया। उसने बहुत ही घोर युद्ध आरम्भ कर दिया । इससे फौरब- 
सेना एक क्षण भर भी उसके सामने न ठहर सकी। दोणाचार्य्य पर चारों तरफ से धावा होने 
लगा। इससे उनका मनेएथ सफल न हो सरा | उन्होने वहाँ से हट जाना ही उचित समझा । तब 
इयोघन ने अपने पत्तयालों को बड़ी हा छुद्शा और हंसी द्ोते देख आचार्य के कहने से उस दिन का 
युद्ध समाप्त होने की आज्ञा दी। 
6 दूसरे दिन, सरेरे, युद्ध का आरम्भ होने के पहले ही, सब लोगों के सामने दुर्योधन ने द्रोण 
से उदास होकर कहा हा किक ध् 
५ हे आचाय्ये! प्रसन्न मन से हमें वद्धान देकर अय आप श्पनी प्रविज्ञा फो तोड़ रहे हैं। 
भक्तन्‍जनों यो इस तरह निराश करना क्या 'आप ऐसे भहात्माओं को उचित है 
त्त्ब द्रोण बहुत लग्नित होकर फहने लगे :--- ६ 
५, _ ईम तुम्दारे मन के अतुझूल काम करने का निरन्तर यत्न कख्ते हैं; किन्तु, कृष्ण की चालारी 
ओर 'प्रञुुन के पराकम के फारण हमारा एक भी नहीं चलती । जो कुछ हम करते हैं सभी ज्यर्थ 
जाता दै। सैर, आज फिर अज्ञुन को युद्ध के मैदान से दूर हु ले जाव। हम एक ऐसी ब्यूहू-वना 
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- क्षो छेद दिया। भगदत्त के हाथ से धनुवौण छूठ पड़ा और आण-पत्ती शरीर से उड़ गया। तब अजुन 

ने रास्ता साफ देंस फिर युधिप्ठिर के पास लौद चलने के लिए ज़ोर से रथ चलाया । 

उधर अजुन के दूर चले जाने पर द्रोणाचाव्ये ने एक ऐसा व्यूह बनाया जो किसी वरह तोड़ा 
सजा सके। फिर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार युधिष्ठिर को पकड़ने के इरादे से वे पाएडवों की सेना के 
सामने हुए। द्वोण के व्यूह के जबाब में युधिछ्ठिर ने भी एक व्यूह बनाया।उस समय द्रोण और 
युधिष्ठिए के शरीर-रक्षमों में घमासान का युद्ध होने लगा। युधिप्ठिर की तरफ की जो सेना द्वोणाचार्ग्य का 
आगे बढ़ना रोकठी थी वह इस तरह तितर बितर होने लगी जैसे वायु के बेग से मेवें का जमाव छिन्न 
मित्र हो जाता है। इसी समय महावीर द्रोण युधिप्ठिर के ठीक सामने आ पहुँचे और सैऊड़ों बाण बरसा 
कर उन्होंने युधिष्ठिर को ताप दिया। 

हाथियों के झुणड के सबसे बड़े हाथी पर सिंह झो हटते देस जैसे सारे हाथी बे-तरह चिस्लाने 
लगते हैं, युधिछ्ठिः पर द्रोण का आक्रमण देख पाण्डव-सेना ने उसी तरह कोलाहल आरम्म कर दिया। 
अजुन में सत्यजित को युधिष्ठिर की रक्षा का काम पहले ही से दे रक्‍खा था। जब उन्होने देसा कि 
ट्रेणाचार्ग्य युधिष्ठिर फो पीड़ित कर रहे हैं तब घड़े वेग से दौड़ कर द्रोश के सारथि और घोड़ों को 
उन्होने अपने ती&ण शरो से छेद दिया। फिए मण्डलाऊार घूम कर उन्होने आचार्य की ध्वजा को काट 
गिराया। इससे द्रोणाचार्यें को बड़ा क्रोध हुआ | उन्होंने दूस बाण सत्यजित के शरीर के भीतर प्रविष्ट 
कर दिये । परन्तु इतने चाण लगने पर भी सत्यजित ज़रा भी न घबराये। उन्होंने फिर भी द्रोण पर 
आपात किया । 


पाएडव लोगों ने सत्यजित के इस पराक्रम को देख कर सिंहनाद करके और जय-सूचक वश 
हिला कर ख़ुशी मनाई द्रोणाचारप्य. बार वार सत्यजिव क्रा घनुप काटने लगे; परन्तु परम पराक्रमी 
सत्यजित क्रम क्रम से दूसरे धनुप ले लेकर विना ज़रा मी भय या चब्न्बलता प्रकट जिये, पहले से भी 
अधिक घोर संग्राम करने लगे। अन्त में मौका पाते ही आचास्ये ने अद्धंचन्द्र बाण से सत्यज़ित का सिर 
धड़ से अलग फर दिया। तब 'अज्जुन के उपदेश के अनुसार द्रोणाचार्य्य के सामने रहना उचित न 
समर युधिष्टिर ने युद्ध के मैदान से प्रस्थान किया। 

युधिष्ठिर को पकड़ न सकने के कारण द्रोशाचाप्य के क्रोप की सीमा न्‌ रही। रण-मूमि में 
घुम धूम कर अनन्त पार्चाल लोगों को उन्होंने मार गिराया । इसी समय भगदत्त को मार कर, 
और रास्ते में कौरवों की अनगिनत सेना नप्ट करके, अजुन वहां पहुँच गये | उन्हें लौठ आया देख 
पाए्डवों की सेना का उत्साह बढ़ गया। उसने बहुत ही घोर युद्ध आरम्भ कर दिया। इससे कौख- 
सेना एक क्षण भर भी उसके सामने न ठहर सकी । दोणाचार्य्य पर चारों तरफ से धावा होने 
लगा। इससे उनका भनारथ सफल न हो सका | उन्होंने वहाँ से हट जाना ही उचित सममा | तब 
दुर्योधन ने अपने पक्षवालों की बड़ी हवा दुदंशा और हँसी होते देस आचार्थ्य के कहने से उस दिन का 
युद्ध समाप्त दोने की आज्ञा दी। 
हे दूसरे दिन, सवेरे, युद्ध का आरम्भ होने के पहले ही, सब लोगों के सामने दुर्योधन ने द्रोण 
से उदास होफर कहा रा है 

_ द आचार्य | प्रसन्न मन से हमें बरदान देकर अब आप अपनी प्रतिज्ञा को तेड़ रहे हैं। 

भफनजनों को इस तरह निराश करना क्या आप ऐसे मददत्माओं को उचित है 

तय द्रोण बहुत लड्नित होकर कहने लगे :-- 

६ ईम सुम्दारे सन के अनुऋल फाम करने का निरन्तर यत्र करवे हैं; किन्तु, कृष्ण की चालारी 

और अजझुन के पराक्म के कारण हमारी एक भी नहीं चलती। जो कुछ हम करते हैं सभी व्यर्थ 
जाता है। सैर, भाज फिर 'अजुन को युद्ध के मैदान से दूर हटा ले जाव। हम एक ऐसी व्यूह-स्वना 
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च्यूह 


दूधरा सरड ] युद्ध जारी २२९ 


करेंगे -हम शक ऐसी मोस्वाबन्दी करेंगे--क्रि उसके भीतर जो पाण्डव-बीर पड़ जायगा वह जीता 
न बचेगा । 

आचाय्य के मुँह से यह बाद सुनकर मारे जाने से बचे हुए त्रिगर्च लोगों ने फिर अर्जुन को 
युद्ध के लिए ललकारा | फिर ये लड़ते लड़ते अजुन को दूर ले गये और वहाँ उन्हे घोर युद्ध में लगा 
रफ़्स़ा | इधर द्रोण ने अपने कथन के अनुसार एक बड़ा ही विकट व्यूहू रचा और वे-धड़क पाणदइवों की 
तरफ़ बढ़े । 

आचास्य को इस तरह बड़े ही भीम विक्रम और साहस से आते देस युविप्तिर को बड़ी चिन्ता 
हुईं। वे उनसे बचने का उपाय सोचने लगे। द्रोण के बनाये हुए उस चक्रव्यूह ( चकाबू ) नामक मोर्चे 
के भोतर घुस कर उसे तोड़ने के योग्य वीर वे हूँ ढ़ने लगे। पिता ही के समान तेजस्वी अजुन के पुत्र 
अभिमन्यु को छोड़कर और किसी को उन्होंने इस योग्य न समझा | इसलिए यह कास अभिमन्यु को 
सौंप कर युविप्ठिर घोले :-- 

बेटा । इस व्यूह को कैसे ताड़ना चाहिए, यह कुछ भी हमारी समझ में नहीं आता | ऐसा 
न हो कि लौटने पर अजुन हम सवऊी निन्‍्दा फरें। इससे तुम्हीं को इस समय जो उचित जान 
पड़े करो+ 

अमिमन्यु ने कहा :--देे आस्ये | हम इस उ्यूह के भीतर घुस जाने की युक्ति तो जरूर जानते 
हैँ; परन्तु इससे निकल 'आगे की युक्ति नहीं जानते । इससे जलती हुई आग में पतगे की तरह इस विपदा- 
जनक व्यूद्द के भीवर घुसना क्या आप उचित सममते हैं ? 

तन युधिप्ठिर ने कहा :--ठुम यदि एक बार व्यूह को तोड़ कर भीतर घुस जाबगे तो तुम्हारे 
पीछे हम सब लोग भी घुस कर. तुम्दांती रता और फौखो का नाश करेंगे। इससे श्रुओं के बीच में 
घुसने को हमारे लिए तुम जगह भर कर दो । 

खा युधिप्ठिर की इस प्रफार आज्ञा पाकर महापीर अभिमत्यु ने सारथि से कहा :-- 

है सुमिन ।! तुम द्रोणाचार्य्य वी सेना के सामने शीघ्र ही हमारा स्थ ले चलो । 

अभिमन्यु के वार बार इस तरह आज्ञा देने पर सारथि बोला :-- 

है राजकुमार ! आप थहुत बड़ा फाम अपने ऊपर ले रहे हैं। ऐसा धुरा साहस फरना आपको 
उचित है या नहीं, इसका अच्छी तरह विचार करके तव युद्ध के लिए प्रस्थान करना उचित होगा। 

तब अजुन-सुत अभिमन्यु ने हँस कर कद्ठा -+ ५ 

क्षत्रियों से घिरे हुए द्रोण की बात तो दूर रही, ऐरावत हाथी पर सवार देवराज इन्द्र से भी 
युद्ध में हम पीचे नहीं हट सकते | इससे ज़रा भी विलम्ब न करके तुम हमारे स्थ को द्रोणाचार्य्य की 
तरफ़ चलाओ । 

सारथि ने देखा कि अभिमन्यु ने सेरी बात का छुछ भी आदर न किया। यह बात इसे बुरी 
लगी | पर वह करता क्‍या ? वेचारा लाचार था। उसे रथ चलाना ही पड़ा। सोने के साज से शोभित 
पौले घाड़ों की सास उसने हिलाई -और वे तुरन्त ही द्रोणाचाय्ये की सेना के सामने चले । तब पाएडव- 
बीर भी अभिमन्यु के पीछे दो लिये | गंगा का एक सोता जैसे समुद्र में प्रवेश करे, बैसे ही द्रोण फी 
सेना से अमिमन्यु जा मिले। घोर युद्ध ठन गया। द्रोणाचार््य के देखते देखते उनके ज्यूह को तोड़ कर 
अभिमन्यु धसके भीवर घुप्त गये । हि 352०३. ४६ ० 3 

किन्तु, जो पाण्डव-बीर अभिमन्यु के पीछे ब्यूह के भीतर घुसने की चेष्टा करते थे उन्हें 
जयद्रथ ने व्यूह के द्वार ही पर रोक दिया। मिल कर सबके बहुत श्यत्र करने पर भी पाणडवों की 
एक न चली । देव कौरवों की तरफ था। महावली सिन्घुराज को हद कर एक भी पाण्डव-वीर व्यूह 
के भीतर न घैंस सका | कौरवों ने हटे हुए व्यूह को किर सुधार लिया और अभिमन्यु को भीवर पाकर 
चारों तरफ़ से उन्हें घेर लिया। 


२३० सचित्र महाभारत [ दूसरा खरड 


इसके अन्तर दुर्योधन दी ने अभिमन्यु पर पहले आयात किया। किन्तु प्रयल्त वीर अभिमन्यु 
का अचरड़ प्रताप हुयोधन से न सहा गया। अभिमन्यु ने शीघ्र ही नी नावो दम कर दिया। तब 
जेणाचार्य्य, अश्वत्यामा, कृप, कं, शल्य और इतवस्मां ने मित्र कर हयोधन को अभिमन्यु के पंजे 
से छुड़ाया। शिकार का इस तरह जाल से निरल जाना अभिमन्यु से न सहा गया। मारे क्रोध क्ेवे 
अधौर हो उठे और अपने तेज़ बाणो से सबके सारथियों और घोड़ों को व्याकुल करके उन महारथियों 
को उन्होंने वहाँ से शीघ्र ही सार भगाया। उन्हे इस तरह युद्ध के मैदान से पराइमुस देख अभिमत्यु 
ने बड़े ज़ोर से सिंदनाद किया। 

कुछ देर बाद अभिमत्यु को छुद्द दूर पर शल्य विसाई दिये। अभिमस्यु ने उन्हे अपने विषम 
बाणों से इतना घायल क्रिया कि शल्य को मुच्छा आ गई। यह देय कर शल्य की सेना इस तरह भागी 
जैसे सिंद से पीछा किया गया हिसन भागता है। शल्य का छोटा भाई उस समय वहीँ था | उसने बड़े 
भाई को मूच्छित देख अमिमन्यु पर आक्रमण ऊिया । अभिमन्यु का युद्ध-कौशल यहाँ तक बढ़ा चढ़ा 
था कि उन्होंने शल्य के छोटे भाई, उनके सारथि और उनझे दोनों चक्र-र्षकों को एक ही दफ़े में 
मार गिराया। 


तथ सैकड़ी योद्धा-फीई घोड़े पर सवार होकर, कोई रथ पर सपार होकर, कोई हाथी पर. 
सवार होकर--एक ही साथ अभिमन्यु पर दौड़े | परन्तु, अभिमन्यु इससे ज़रा भी न डरे। उनमें से 
जो उनके सामने आया उसे उन्होने हँसते हँसते भूमि पर सदा के लिए सुला दिया । 

५ इसके अनन्तर अजुननन्दन अभिमन्यु ने युद्ध के मैदान में चारो ओर चक्कर लगा कर द्रोण, 
कर्ण, शस्य आदि सेनाप्यक्षों को अपने पैसे, बाणें से बेघना शुरू किया। उस समय अख-शखस चलाने 
में अभ्रिमन्यु ने बढ़ी घेढव फुरती दिसाई। सारूम होने लगा कि एक ही समय सें वे चारों तरफ 
युद्ध कर रहे हैं। दय क्रुद्ध होकर दुर्योधन कहने लगे :-- 

हे भूपालयून्द ! वेखिए, अपने शिष्य अजुन के पुत्र अभिमन्यु फो आचार्य्य स्नेह के कारण 
नहीं सारना चाहते । यदि वे इसे मारने पर उतारू होते ते यद बालक कभी न जीता बचता। अजुन 
के पुत्र की द्रोणाचास्ये रक्षा करते हैं! इसी से यह अपने को बढ़ा बीर सममत्ता है। इस मूढ़ का शीघ्र ही 
संहार फीजिए | बीरता बिंपयक इसका मूठा अभिमान दूर कर देना चाहिए । 

इस पर घमरड़ में चूर होकर दुःशासन ने कहा ;-- 

जिस त्तरह राहु सूथ्य का ग्रास करता है उसी तरह सबके सामने हम अभिमन्यु का 
संहार करेंगे। है 

यह फह कर दु'शासन ने अभिमयु को जोर से ललफारा और बड़े क्रोध में आऊर उन पर 
धाण बरसाना आरम्भ किया। अभिमन्यु ओर दुःशासन दोनो ही रथ-युद्ध में निपुण थे। अतणए्व 
दोनों में बड़ा ही भीपण युद्ध होने लगा। कभी दाहिनी फभी घाई तरफ होकर, इधर से उघर भण्ठला- 
फार चम्कर लगते हुए, अभिमन्यु और दु,शासन परस्पर एक दूसरे पर आधात करने लगे। महावीर 
असिमस्यु ने दुशासन से कहा :-- क 

आज हमने बढ़े भाग्य से युद्व॒ में तुम्दे सामने पाया है। हमारे चचा लोगों को जो ठुमने * 
फट धास्य कहे हैं उन सबका बदला आज हम लिये लेते हैं | 

यह कद कर दु शासन का नाश करने के लिए अज़ुननन्‍्दव अभिमन्यु ने आग के सहश तैज- 
चाले षाण मारे | वे बाण ढु शासन के रारीर के भीतर घुस गये। हुःशासन रथ पर गिर पढ़े और 
मूच्छित दो गये । उनकी यह दशा देस सारथि उन्हें मैदान से भगा लाया। 

तब धृवराष्ट्र के पुत्रों के परम दविवकारी भद्दा-घलुधेर कणे ने चड़ा छोध करके अमिमन्धु को 
णुक तीएण बाण मारा। परल्तु, अभिमन्यु इससे छरा सी न पीड़ित हुए और जरा भी अपनी जगह से 


हे अल 


दूसरा लण्ड ॥ युद्ध जारी ३१ 


५ ० क्तिने है 
न हदे। इन्होंने न माछूम क्तिने वाण कर्ण के शरीर में छेद दिये, और जो रथी या महारथी उनके सामने 
आया उसे उन्होंने बे-तरह घायल ऊिया। बड़ी ऊुस्ती से बे कौरयों वी सेना का संदार करने लगे । 
कौखों को तरफबालों में से कोई भी अभिमन्यु की चपेट से अपनी सेना को न बचा सका | अभिमन्यु 
के छोड़े हुए महा विषम बाण रथों को तोड़ने और घोड़े तथा द्वाथियों को काटने लगे। हथियार लिये 
हुए बाजूबन्द बाँधे हुए, अँगूठियाँ आदि सोने के आमृषण पहने हुए वीरों के करें हुए हाथ और माला 
तथा कुणइल धारण हिये हुए उनके मस्तक जमीन पर धड़ाघड़ गिरने लगे। 

उधर धृष्ट्युम्न, विराट, द्रुपट, आदि सद्दारथियों से रक्षा क्यि जाने पर भी जितने बार पाएडवों 
ने अभिमन्यु को बचाने के इरादे से उस चकव्यूह के भीतर घुसने वी चेप्टा की उतने ही बार अफेले 
सिन्घुराज जयद्रथ ने, अभिमन्यु के तोड़े हुए व्यूह के द्वार को बन्द करके, उन्हें भीतर जाने से रोका 
यह देख फर सैनिकों को बड़ा आश्चस्ये हुआ। इसने में हंटे हुए व्यूह कों फिर सज़बूत बना लेने के 
लिए कौरवों को फाफी वक्त मिल गया। उन्होने उस ब्यूह को फिर जैसे का तैसा बना दिया। इससे 
उसके भीतर घुसने की पाण्डवों की सारी आशा धूल में मिल गई। अतएव, अन्त तक, बिना किसी 
ओर की सहायता के, अप्ले अजुनसुत अभिमन्यु ने, समुद्र के वीच में तैरते हुए मगर की तरह, उस 
छतनी बड़ी कौरव-सेना को पीड़ित किया। 

धीरे धीरे अभिमन्यु की मार ने बड़ा ही भयझर रूप धारण रिया । कर्ण आदि बीरों का घार 
घार निवारण करके--एन्‍्हे पास तक न फटकने देकर--जय अमिमन्यु ने हुर्याधन के पुथ लक्ष्मण और 
मद्रराज के पुत्र रुफ्मास्थ आदि बहुत से राजकुमारों और कोशल-देश के राजा भहास्थ बुहदूघल को मार 
गिराया तव कौरब लोग बे-तरह घयरा कर दोणाचार्य्य की शरण में गये। 

कर्ण बोले :--हे मरह्मन्‌ | यदि आप बहुत जल्द बोई उपाय न करेंगे तो अज्जुन का पुत्र हममें 
से किसी को म छोड़ेगा--एक एक का संहार कर डालेगा। 

आचार्य्य अपने प्यारे शिष्य अजुन के पुत्र का युद्ध-पराफ्म प्रसन्नवापूर्वक देखते रे । 
उन्होंने कहा :-- 

' है बीरो ! अभिमन्यु को इस समय तक क्या तुमने कभी एक दफे भी सुरताते देसा दै ? 'अर्जुन 
के पुत्र फे हाथ फी सफाई और बाण चलाने की कुरती गो देसा। कौसों के महारथी यीर ऋ्रोप से 
पागल द्वोकर भी यद्यपि अभिमन्यु पर चोट करने के लिए वार थार कोशिश करते हैं, तथापि, अब तक, 
अभिमन्यु को ज़रा भी नहीं घायल कर सके। अपने शिष्यपुत्र को इस रख चातुर्रा से हम बहुत ही 
असन्न हुए हैं | उसके शर-समूह से पीड़ित होऊर भी हमें सन्तेप द्वी होता है। हे 

करण ने कहा :-है आचास्य । युद्ध का मैदान छोड़ कर भाग निकलना बड़ी लग्जा को यात 
है। यही सेच कर हम अब तऊ यहाँ हैं; नहीं तो न माछम कय हमने पीठ फेर दी होती | इस मद्दा- 
तेजए्यी अजुन-कुमार के दारुण वाणी की पीड़ा से हमारा शरीर जल सा रहा दे । 

तब मदपीर द्रोणाचार्य्य ऐस कर बोले :-- 

हे कण । अभिमन्यु जो यह कयच पहने हुए है बह अभेद्य है--न वह हट समता है, न फूट सकता 
है, म कट सकता है। उसऊे बॉधने की युक्ति हमने अमिमन्यु के पिता को बवलाई थी। इससे हुम लोग 
जो अभिमन्यु पर बाण वरसाते हो वे सब व्यथ दैं। यदि उसे जीतने की इच्छा हो वो स्थ पर सयार 
होकर युद्ध करना बन्द्‌ फरो | तुम सब लोग मिल कर पहले अभिमन्यु के द्वाथ से हथियार छीन लो, फिर 
इसे रथ से उतार दो। तब उसके समय युद्ध क्रो । अभिमन्यु के हाथ में दृवियार रहते उसे परास्त करना तुम 


लोगों की शक्ति के बाहर की बात है। मु हे | 
द्रोश की थात सुनते ही सब लोग इस्ट्टे होकर एक द्वी साथ अमिमन्यु पर दठे। फिसी से 


२३२ सचित्र मद्याभारत [ दूसरा सरढ 


अभिमन्यु का धन्प काठ डाला, किसी ने उनऊे सारथि का चध क्या, किसी ने उनके घोड़ी को मार 
गिराया, किसी ने उनके चलाये हुए अख्र-श्तों को छेद कर व्यर्थ कर दिया। यह हो चुने पर द्रोण, 
कर, कृप, अश्वत्थामा और ऋतपम्मा, दया और धर्म्म दोनों छोड कर उस बालक पर एक ही साथ 
हथियार चलाने लगे। 

तब अभिमन्यु ढाल-तलगार लेकर वे घोडे के रथ से कृद पडे। उन्‍हें अपनी तरफ चलपार 
लिये हुए दौड़ते देस द्रोण ने उनकी तलगार और कर्ण ने उत्तकी ढाल काट डाती ४ एक एक करके जब 
अभिमन्यु के सारे अत्म कट गये तव बचा हुआ अकेला एक चक्र लेकर धडी निर्भयता के साथ बे द्रोण 
पर दौडे | उस समय बीरो से परे हुए, रुधिर से ल्दफद, थोड़ी उम्र ऊे छुमार अभिमस्यु के रूप 
मे बहुत ही अपूर्व शाभा धारण की । कौरवों के पक्तगले राजा लोग उस दिव्य तेजस्त्री बालक को देख 
कर घबरा गये और सनने एक ही साथ अल्लो की वषों करके अभिमन्यु के चक्र के डुफड़े डुकड़े 
कर डाले । 


उस समय हु शासन के पुत्र ने हाथ में गदा लेबर अभिमन्यु पर आक्रमण किया और उनके 
माथे पर गदा मारी । सेकडें-हजारों पेडा को जड़ से उसाड़ने के बाद बन्द होनेगाले प्रचए्ड पवन की 
तरह, हाथी-वाडे-स्थसद्वित श्रमगिनत वीरो को यमालय भेज कर, पौर्णमासी के चन्द्रमा के समान मुस- 
वाले अभिमन्यु ने उस गदा की एकाएक चोट से भूसि पर गिर कर भाण छोड दिये। 


छस समय कौरवों की सेना की आनन्द सूचक ध्यनि आकाश फाडने लगी। उसे सुन फर 
पाएडवों ने असिसन्यु फी सहाशाचतीय मत्यु का समाचार जाना। इस पर, जब सैनिर लोगों ने युधिष्टिर 
के सामने ही भागने की ठानी तन युविप्रिर ने कहा :-- 

है बीरो | शत्रुओं की असस्य सेना में श्रयेले पड जाने पर भी मद्दाबाहु अभिमन्यु, युद्ध 
से मुँह न मोड कर, क्षत्रियाचित परग गति को प्राप्त हुए हैं। तुम्हे भी उन्हों का अनुकरण करना 
चाहिए--तुम्हे' भी उन्हीं फा ऐसा व्यवहार करना चाहिए । भागना मत | 

यह सुन कर पाएडनों के पक्षवाले योह्वाओं को यड़ी लज्जा लगी। उन्होने वेढब शरवीरता 

दिखाई, वे इतने साहस से लडे कि कौरवों के पैर लडाई के मैदान से उखड़ गये । उस समय दिन और 
रात की सन्धि उपस्थित हो गई-- शाम होने को आ गई । भगयान्‌ सूर्य्य सारे अख्न-शश्लो की प्रभा हृस्ए 
करके, लाल कमल के समान शरीर का रंग बनाये हुए, अस्ताचल परत की चोटी पर चढ़ गये | इससे 
देने पक्षी पी सेना, जे दिन भर युद्ध करते करते थक गई थीं, विश्राम करने गई । देसते देसते युद्ध का 
मैदान खाली हो गया। 

अभिमन्यु की सृत्यु से पाण्डय वीरों को वडा दुख हुआ। अपने अपने रथ, कवच और 
धनुप छोड़ कर वे लोग युधिष्ठिर के चारो तरफ बैठ गये। सबके मुँह पर बे-तरह उदासीनता छाई 
हुई थी। धर्मैराज उन्हें देख कर और भी विकल हो उठे और बिलाप करने लगे :-- 

हाय | हमारी ही आज्ञा से महावीर अमिसन्यु ने चफरव्यूह के भीतर घुस कर प्राण त्याग 
किया । उस बालक को उतना बढ़ काम सौंप कर हम लोग उसझी रक्षा न कर सक्के। पुत्र को पाणों 
से भी अधिक प्यार ऋरनेग़ली सुभद्वा और भाई अज़ुन को आज हम कैसे मुँह दिखाबेंगे। आज न 
हमें जीत अच्छी लगती है और न राज्य की प्राप्तिद्ी अच्छी लगती है। स्व भी आज हमें सुखऊर 
नहीं माल्म होता । 

जिस समय युविष्ठिर इस तरह धीरज छोड़ कर प्रिलाप कर रहे थे उसी समय कृष्ण प्रैपायन 
पाएच्वों के शिविर में आकर उपस्थित हुए। उनकी यथोचितर पूजा करके यरुधिष्ठिर ने उन्हें आदर-पूर्वक 
विठाया। फिर शोक से व्याकुल होकर उन्होने युद्ध का साय हाल पह सुनाया । वे बोले :-- 


ड़ 


दूसरा ख़दड | युद्ध जारी ही र्१्३ 


भगवद्‌ ! हमने उस सुकुमार बालक को बहुत बढ़ी जिम्मेदारी फा काम दिया हमें ऐसा न 
करना था! यह्‌ हमसे वड़ी भूल हुई | फिर, अरेले जयद्रथ ने हमें व्यूह के भीतर न घँसने दिया । इससे 
हम अभिमन्यु की सहायता भी कुछ न कर सके । यदी सोच सोच कर हम अथाह शाक-सागर में डूब रहे 
हैं। बहुत सोच, विचार और चिन्ता करने पर भी हमारा जी नहीं मानता। हज़ार सममाने पर भी हमारा 
चित्त शान्त नहीं होता। 

व्यासदेव ने देखा कि युधिष्टिर बहुत ही शाकाकुल हो रहे हैं। इससे उन पर उन्हें दया ध्याई। 
काम्यक बन में द्रौपदी-हरण करने के कारण भीम ने जो जयद्रथ का अपमान जिया था उसका स्मरण 
दिला कर व्यासदेव ने कहा कि, उसके वाद जयद्रथ की बहुत वड़ी तपस्या से प्रसन्न होऊर महादेव ने 
उन्हें यह बर दिया है कि अजुन फो छोड़ कर और पाएडवों फो एक न एक दिन तुम युद्ध में जरूर परास्त 
करोगे । इससे युधिष्ठिर फो विद्दित हो गया कि अभिमन्यु के सरने की जो यह दुघटना हुई है. सो उसी 
वरदान का प्रभाव दै। इसमें उन्दोंने देव-गति ही को प्रबल समक्का । अतएव उन्हें कुछ धीरज आया 
ओर कलेमे को थाम कर किसी तरह अर्जुन फे आने वी राह देसने लगे। भज॒प्यों का क्षय करनेवाले 
उस भयानऊ दिन के अन्त में, अपने दिव्य अल्लो से भरिगर्स लोगों का समूल संहार फरके, अज्जुन 
अपने विजयी रथ पर सवार हुए और ऋष्ण से युद्ध की वाते' करते हुए अपनी सेना के पढ़ान में आा 
पहुँचे | पहाँ बड़ी उदासी देख कर उनके मन में शंका हुई । वे कृष्ण से कहने लगे :-- 

हे जनादन ! न श्ाज उुन्दुभी बज रही है, न आज शंस-ध्वनि हो रही है, न भ्राज मज्ल- 
सूचक तुरही ही सुनाई पड़ती है। यह्द वात क्या है ९ योद्धा लोग भी हमें देख कर इधर-उघर भाग रहे 
हैं | है माधव ! हम लोगों पर कोई वहुत बड़ी विपदा तो नहीं आई ९ 

इस तरह बातचीत करते करते कृष्ण और 'अजुन ने डेरों में श्मेश किया | वहाँ उन्होंने देखा 
कि पाएडव लोग मत मलीन, झुँह लटकाये, आधे जी के बैठे हुए हैं। यह दशा देखते दी अज्ुन के पेट सें 
खलबली पड़ गई । वहाँ उन्होने अपने सब भाइयों और पुत्रा को तो देखा; परन्तु अभिमन्यु का म ऐसा । 
तब व्याकुल द्वौकर उन्होंने कहा :-- 

है वीरो! तुम सबके मुँह उतरे हुए हैं और तुम लोग स्त्रा की तरह प्रसन्न-मन हमसे मिलते 
भी नहीं । वेदा अभिमन्यु कहाँ है ९ वह तेजस्वी वाल प्रति दिन उठ कर और छुछ दूर चल कर हमसे 
मिलता था। आज दम शत्रुओ का संहार करके आ रहे हैं; किन्तु बह हँसता हुआ आता हमें नहीं 
देख पड़ता | हमने सुना है. कि आज आचाय्य ने चक्रव्यूद की रचना की थी। कहां तुमने अमिमन्यु 
को उसके भीतर तो नहीं घुसने दिया ९ उस व्यूह्‌ के भीतर प्रवेश करना भर वह जानता है; हमने उसे 
उससे निकल आने की युक्ति नहीं वतलाई। 

जब किसी में अजजुन की वात का उत्तर न दिया तव बे जान गये कि अभिमन्यु अब इस 
संसार में नहीं है। इससे उन्हे दु सह छुःख हुआ | वे शोकन्सागर में इव कर विलाप करने लगे :-- 

हाय ! पुत्र ! तुम्हें वार वार देख कर भी हमारा जी न भरता था। इस समय इस अभागी 
के गोद से निर्देयी काल ने तुम्दे' हर लिया ।_ इसमें सन्देद नहीं कि हमाए हृदय इंसपात का, नहीं 
भहीं वस्न का, है| इसी से ऐसे प्यारे पुत्र के न रहने से अब तक भी उसके दो डुकड़े नहीं हो गये । 
ऋच्र समम में आया कि गये में चूर होकर घूवराष्ट्र की संतान क्‍यों सिंहनाद कर रही थी। जिस समय 
ऋृष्णु हमारे साथ आ रहे थे उस समय उन्होंने भी युयुत्यु को इस विषय में कौरवों का तिरस्कार करते 
सुना था । युयुत्सु यह कह कर कौरवों का घिक्कार कए रहे थे कि :-- है 

हे अधर्म्मियों ! अर्जुन से पार न पारुर एक वालक के प्राण लेकर तुम लोग धंधा - 


आनन्द मना रहे हो । 
फा० २० डे हा 


२३२ सचित्र महाभारत [ दूसरा सब 


अभिमन्यु का घलुप काट डाला, किसी ने उनके सारथि का धघ क्रिया, किसी ने उनके घोड़े। को सार 
गिराया, किसी ने उनके चलाये हुए अख्च-श्तरों को छेद कर व्यथ कर डिया। यह हो चुकन पर द्रोण, 
कर्ण, कप, अश्वप्थामा और कृतवन्‍्मों, दया और धर्म्मे दोनों छोड़ कर उस वालऊ पर एक ही साथ 
हृथियार चलाने लगे। 


तब अभिमन्यु ढाल-तलयार लेकर वे-घोड़ें फे स्थ से कूद पड़े। उन्हे अपनी तरफ तलवार 
लिये हुए दौड़ते देस द्रोण ने उनकी तलयार और कर्ण ने उनवी ठाल काट डाली | एक एक करके जन 
अभिमन्यु के सारे अमर कट गये तव बचा हुआ अकेला एक चक्र लेकर बड़ी निर्भयता के साथ वे द्रोण 
पर दौड़े | उस समय बीरो से घिरे हुए, रुधिर से लद॒फद, थोड़ी उम्र के कुमार अभिमन्यु के रूप 
में बहुत ही अपूर्व शाभा धारण की । कौरवों के पत्ततले राजा लोग उम्र दिव्य तेजह्री बालक को देख 


फर घबरा गये और सबने एक ही साथ अछो की वो करके अभिमन्यु के चक्र के ठुकढ़े हुकड़े 
कर डाले । 


उस समय दढु शासन के पुत्र ने हाथ में गद्य लेकर अमिमत्यु पर आक्रमण किया और उनके 
माथे पर गदा मार्री | सैकडें-हुज़ारों पेढ़ां को जड़ से उखाड़ने के वाद बन्द होनेयाले प्रचएड पवन की 
तरह, द्वाथी-पेड़े-सथलदित श्रनधिनत बौसे को यमालय भेज कर, पौ्मासी के चल््रमा के समान मुख- 
बाले 'अमिमन्यु ने उस गदा की एकाएक चोट से भूमि पर गिर कर प्राण छोड़ दिये । 


उस समय कौख्ों की सेना की आनन्द सूचक ध्यनि आकाश फाड़ने लगी। उसे सुन कर 
पाणडवों ले, अभिमन्यु की सहाशे।चनीय सृत्यु का समाचार जाना। इस पर, जब सैमिक लोगों ने युधिष्ठिए 
के सामने ही भागने वी ठानी तथ युधिप्ठिर ने कहा :-- 


५. है वीरो। शब्ुओं की असख्य सेना में अफ्ेले पट्ट जाने पर भी महाचाहु 'अभिमन्यु, युद्ध 
से गुँह न गेाड कर, क्षत्रियाचित परम गति को प्राप्त हुए हैं। तुम्दे भी उन्हीं का अनुकरण करना 
चाहिए--तुम्हे' भी उन्हीं का ऐसा व्यवहार करना चाहिए | भागना मत | 


थह सुन फर पाणडवों के पछावाले योद्वाओं को घड़ी लब्जा लगी। उन्होंने बेढव शरवीरता 
दिखाई, वे इतने साहस से लड़े कि कौरवों के पैर लड़ाई के मैदान से उसड़ गये । उस समय दिन और 
रात की सब्धि उपध्थित हो गई-- शाम होने को आ गई। भगपान्‌ सूर्य सारे अख्र-शज्नों की प्रभा हरण 
चरके, लाल कमल के समान शरीर का रंग बनाये हुए, अस्ताचल पर्वत की चोटी पर चढ़ गये | इससे 
दोनो पत्तों की सेना, जो दिन भर युद्ध कस्ते करते थक गई थो, विभाम करने गई । देखते देखते युद्ध का 
मैदान खाली हो गया । 

अभिमन्यु की झत्यु से पाएडब चीरों को बड़ा छु,ख हुआ। अपने अपने रथ, कषच और 
धनुष छोड़ फर बे लोग युधिष्ठिर के चारों तरफ बैठ गये। सबके झुँद् पर बे-वरह उदासीनता छाई 
हुई थी। धर्मैराज उन्हे देख कर और भी विकल हो उठे और विलाप करने लगे ;-- न; 


हाय | इसारी ही आज्ञा से महावीर अभिमन्यु ने चफव्यूह के भीतर घुस कर आण त्याग 
किया | दस धएलक को उतना बह काम सॉंप कए इण लोग उसझी रा न कर सके। पुत्र फो पाशे 
से भी अधिक प्यार करनेगाली सुभद्रा और भाई अजुन को आज हम कैसे मुँह दिसावेगे! आज ह॑ 
हमें जीत अच्छी लगती है और न राज्य की प्प्ति ही अच्छी लगती है। सगे भी आज हमें सुसकर 
नहीं माद्म होता। 

जिस समय युधिष्ठिर इस तरह धीरज छोड़ कर प्रिलाप कर रहे थे उसी समय कृप्ण द्वैपायन 
पाणडनों के शिविर में आकर उपस्थित हुए। उनकी यथोचित पूजा करके युधिप्ठिर ने उन्‍हें आदर-पूवक 
विठाया । फिर शोक से व्याउल द्वोऊर उन्होंने युद्ध का सारा हाल फह्द सुनाया । वे बोले :-- 


दूसरा सरड | - थुद्द जारी र३े५ 


“ तब द्रोण, कृणे, कृप आदि छः रथियों ने उस असहाय बालक को चारों तरफ से बेर लिया | 
महावीर अभिमन्यु के हाथ से सैकड़ों सैनिक, घोड़े, हाथी, राजकुमार और योद्ना मारे गये; सैकढ़ें रथ चूर 
हो गये; यहाँ तक कि महारथी राजा इृदन्नल को भी प्राण छोड़ने पड़े । अन्त में शत्रुओं ने अपर्म्म युद्र 
करके अभिमन्यु के रथ और शस्रहीत कर दिया। तथ अमिसन्यु को बहुत यकरा हुआ और खाली 
हाथ देख कर ढुःशासन के पुत्र ने गदा मारी । उसी से प्यारे अभिमन्यु को स॒त्यु हुई । 


हे धनच्जय ! तुम्हारे पुत्र ने अत्यन्त अदभुत काम करके स्यग-लोक को गमन किया है | 

शुधिष्ठिर की बात समाप्त द्वोने पर, अज्जुन--दा पुत्र [--बस इतना ही. कह कर भूमि पर मिर 
पड़े । उन्हे मूच्छा था गई; वें बेहोश हो यये। इस तरह अचेव और व्याकुल पड़े हुए अजजुन को 
पेर कर सब लोग बैठ गये और बिना पलक बन्द किये परस्पर एक वूसरे को देखने लगे । 
कुछ देर सें महावीर अर्जुन को होश आया। तबचे विपम ज्वर चढ़े हुए आदमी की तरह काँपने 
और कोर जोर से साँस छोड़ने लगे | उनकी आँसों से आँछुओं की धारा बह चली । 

६... इस तरह घड़ी आध घड़ी तक अभिमत्यु के वध से सम्बन्ध रखनेवाली बाते सेतचते सोचते 

अजु न धीरे धीरे क्रोध से अधीर हो उठे । तब बढ़े जोर से द्था मल कर और पागल की तरह 
इधर उधर देस कर वे युधिष्ठिर से कहने लगे :-- 


महाराज | हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कल ही हम जयद्रथ को भारेंगे। हमारे पहले उपकारों को 
भूल कर उस पापात्मा ले दुर्योधन का साथ दिया। इतना ही करफे वह चुप नहीं रह! ) आज पह 
अभिमन्यु की इस महारेचनीय रूत्यु का भी फारण हुआ । इससे कल ही हम उसे इस संसार से सदा 
के लिए विदा कर देंगे। 


है पुरुषों में श्रेष्ठ जन ! जो कुछ हमने कहा वह यदि हम न करें तो पुएयवान्‌ लोगों की सी 
हमारी गति न द्दो--हम स्वगे न जायें | यदि हम जयद्रथ का वध न कर सकें ता हमारी वह्दी गति हो 
जो भाता पिता के मारनेवाले विश्वासथाती मलुष्यों फी होती है। यदि कल टुरात्मा जयद्रथ के जीते 
सूथ्ये अस्त हो गया तो इसी जगह सुम लोगों के सामने जलती हुई चिता में घुस कर हम भस्म 
हो जायेंगे । 

महावीर अजजुन ने यह अतिज्ञा करके अपने गाण्डीव धन्‍्वा को इस ज़ोर से जमीन पर पटका 
कि उससे जो शब्धू हुआ उससे आकाश गुँज्ञ उठा। भ्रीकृप्ण ने भी अपने पाब्चजन्य नाम के शंख 
को घड़े घोर से बजा कर अज्जुन की उस भीषण प्रतिज्ञा का समर्थन किया | उन्होंने उस शंखश्वनि 
से यह सूचित किया कि अर्जुन ने उचित भ्रतिज्ञा की; हमें वह बहुत पसन्द आई । ऋप्ण फो शंख 
बजाते देख 'अज्जुन ने भी देवदत्त शंस को ध्वनि की। इस पर चार्से तरफ सेना से सेकड़ें हजारों 
शंख, दुन्दुभी, तुस्ही और भेरी आदि बाजे बजने और वीर लोग सिंदनाद करने लगे। 

कौरनों को अपने जासूसों के द्वारा उस महा कोलाहल का कारण माद्षम होने पर, सिन्घुराज 
जयद्रय मारे डर के झाँप उठे । बहुत देर तक गन ही मन चिन्ता करने के वाद सभा में जाकर वे 
कहने लगे :-- हे 

हे भूपाल-इत्द ! धन्य ने हमें यमराज के घर की हवा खिलाने की ग्रतिज्ञा फी है इससे 
आप लोग हमारे बचाव का कोई अच्छा प्रबन्ध करें; नहीं तो, राम आपका भला करें, लीजिए हम अपने 
घर जाकर ख़ुद ही अपने आण बचाने का यत्न करते हैं। हि 

दुर्योधन तो अपना काम निकालने मे बड़े दी चतुर थे । जयद्रथ को इस तरह ढरा हुआ देख 


उन्दोंने फहा ;-- 


। 
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पुत्र के शाक से अर्जुन को बहुत दी व्याकुल देस क्ष्ण ने उन्हे दिलासा देने के लि 
कहा ;-- के कं 

हे धनव्जय ! इतने त्रिकल मत हो । शरनीरों की ऐसी ही गति होती है; थे हमेशा यह 
इच्छा रखते हैं कि रण मे प्राण छोड़ कर हम स्वर्ग जायें | जिस विव्ये लोछ के पाने वी वीर जन 
कामना करते हैं, ध्यभिमन्यु ति.सन्वेह् उसी लोऊ को प्राप्त हुए हैं । तुम्दारे भाई और वन्धुन्‍्वान्धः् 
तुम्हें इतना शोक करते देख अत्यन्त दुसित और सन्तप्त हो रहे हें। इससे अब अधिक शोक + 
करके घन लोगों को शान्त करों। 

कृष्ण के वचन सुन कर अर्जुन ने बड़े कष्ट से पुत्रशाक को कुछ कम करके बहा :-- 


है भाई | उस सुन्दर-मुस और कमल-लोचन अभिमन्यु ने किस प्रसार युद्ध फिया, सा वर्णन 
करो। अनेक शन्रुओ के बीच युद्ध करके उस वीर वर ने जितने वीरता के काम किये हों उन्हें हम 
सुनना चाहते हैं | इससे हमें बहुत कुछ घीरज होया । हमने कभी स्वप्न मे भी यह न समझा था| 
हुम लोगों के रहते खुद देवराज इन्द्र भी अमिमन्यु का वाल बाँक़ा कर सफते हैं। हाय ! थदि हम यः 
जानते कि पाण्डव और पाजचाल लोग हमारे पुय की रक्षा न कर सकेंगे ते हम खुद ही उसकी रह 
के लिए युद्द के मैदान में उपस्थित रहते | इस समय तुम्दारे पौरष और पराक्रम का हाल हमें अच , 
तह मालछ्म हो गया। अभिमन्यु तुम्हारी आँसों के सामने ही मारा गया सचमुच दी तुम्त व 
बहादुर हो! अथवा इसमे तुम्हारा कोई ढोप नहीं, सारा दोप हमारा ही है। क्योंकि अत्यन्त ढुबे 
और डरपोक पुरुषों के भरोसे अभिमन्यु को छोड़ कर हम यहाँ से चले गये। तुम लोग यदि हमा 
पुत्र की रक्षा न कर सफे तो तुम्द्ास यह कबच और तुम्हारे ये शअख्र क्या सिफ्र शोभा के लिए हैं. 
ओर सुम्हारी बाणी और बुद्धि क्या सभा में सिफ बक्तता काइ़ने के लिए है ९ पे 


पुत्शाक से ठुखी अजुन ने, आँसों में आँसू भरे हुए, इस प्रकार छुछ देर तक विला 
करके अपने वन्धु-वान्धवों को धिक्‍्कारा। फिर धनुप और तलवार उठा कर, बैठे बैठे, इस तरह जो 
जोर से साँस छोड़ने लगे जैसे क्रोव से भरा हुआ काला नाग फुफऱारें छोड़ता है। उस समय युधिएि 
और इछप्ण को छोड़ कर और कोई भी उनकी तरफ देखने या उन्हें उत्तर देने को समर्थ न हुआ। घी 
धीरे धर्म्मराज ने बहुत धीमे स्वर से फहना आरम्भ क्या :-- 


हे महायाहु । त्रिगर्त लोगो के साथ युद्ध करने के लिए तुम्हारे चले जाने पर द्रौणाचार्य्य 
एक ऐसा व्यूह बत्ताया जिसका तोड़ना बहुत हो कठिन था। व्यूह की रचना करके हमारे पकड़ने 
लिए उन्होंने जी जान से यत्र करना आरम्भ कर दिया। यद्यपि अनगिनत वीर हमारी रक्षा कर रदे 
तथापि द्रोण के धावे से हम येहद तग आ गये। शाज्रुओं के उस व्यूद को तोड़ना तो दूर रहा, उन 
सामने एक क्षण भरभी ठहरना हम लोगों के लिए असझहाय हो गया | तब हमने अदभुत वीर ध्यमिमर 
से कहा -- 

बेटा | द्रोसाचार्य्य की सेना के भीतर प्रवेश क्रो; दम तुम्दारी रक्षा करेंगे। 


.._निडर अमिमन्यु ने हमारे कहने के अनुसार उस विकट काम को अपने ऊपर लेने से, उत् 
घोड़े वी तरद, जरा भी आनाकानी न की ) बड़े वेग और बड़े उत्साह से वह द्रोणए की सेना के भीः 
घुस गया। कं 

हम लोग अमिमन्यु के पीछे पीछे चले और उसी की 

को चेष्ठा करने लगे। परन्तु, उसी समय जयद्रथ ने, 

«.. ; क्रो रोफ़ा ओर अभिमन्यु के द्वागा तोडे गये व्यूह 
है 


हु 


तरह शत्रुओं की सेना के भीतर घुस 
चंद्र होकर भी, शह्कूर के चर्दान के प्रभाव से ६ 
का द्वार बन्द कर द्था। हे 
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४ तब द्रोण, कर्ण, कप आदि छा: रथियों ने उस सद्याय बालक को चारों तरफ से घेर लिया । 
मद्दावीर अभिमन्यु के हाथ से सैक्डो सैनिक, घोड़े, हाथी, रजडुमार और योद्धा मारे गये; सैकड़े। रथ चूर्‌ 
हो गये; थहाँ तक कि महारथी राजा हृहज्ञज को भी प्राण छोड़ने पड़े। अन्त में शत्रुओं ने अधर्मा युद्ध 
करके अमिमन्यु के रथ और शब्नहीन कर दिया। तब अमिमन्यु को बहुत धरा हुआ और खाली 
हाथ देख कर ढुःशासन के पुत्र ने गदा सारी । उसी से प्यारे अभिमन्यु की रूलु हुई । 


है घनज्जय | तुम्दारे पुत्र ने अत्यस्त अदभुत काम फपके स्पर्ग-लोक को गमन किया है | 

शरुधिप्टिर की चात समाप्त होने पर, अर्जुन--हा पुत्र |--चस इतना ही. कह कर भूमि पर गिर 
पड़े । उन्हें मूच्छो था गई; वें बेहोश हो गये।इस तरह अचेत और व्याडुल पड़े हुए अर्जुन को 
घेर कर सब लोग बैठ गये और बिना पत्ऊ बन्द किये परत्तर एक दूसरे को देसने लगे । 
कुछ देर में मद्दावीर अजुन को होश आया। तय वे विपम ज्यर चढ़ें हुए आदमी की तरह काँपने 
और झोर जोर से साँस छोड़ने लगे । उनको आँखों से आँछुओं की घास बह चली । 

५... इस तरह घड़ी आध घड़ी तक अभिमन्यु के वध से सम्बन्ध रसनेयाली बातें सोचते सोचते 

अजु न धीरे घीरे क्रोप से अधीर हो उठे | तब बड़े जोर से हाथ सम्॒ कर और पागल की तरह 
इधर उधर देख कर वे युधिष्ठिर से कहने लगे :--- 


महाराज ! हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कल ही हम जयद्रथ को मारेंगे। हमारे पहले उपकारों को 
भूल कर उस पापात्मा ने ठुयोधन का साथ दिया। इतना ही करके बह चुप नहीं रहा । आज वह 
अभिमत्यु की इस मद्याशाचनीय सत्यु का भी कारण हुआ | इससे कल ही दम उसे इस संसार से सदा 
के लिए बिदा कर देंगे। 


हर दे पुरुषों में भ्रेष्पजन ! जो छुछ हमने कहा वह यदि हम न करें तो पुण्यवान्‌ लीगों की सी 
हमारी गति न हो--हम स्व न जायें | यदि हम जयद्रथ का बंध न कर सकें तो हमारी बही गति हो 
जो माता पिता के मारनेवाते विश्वासधाती मनुष्यों की होती है। यदि कल दुरात्मा जयद्रथ के जीते 
छूर्य्य अस्त हो गया तो इसी जगह छुम लोगों फे सामने जलती हुई चिता से घुस कर हम भस्म 
हो जायँँगे । 

महावीर अजुन ने यह प्रतिक्षा करके अपने गाणडीव धन्वा को इस छोर से जमीन पर पटका 
कि उससे जो शब्द हुआ उससे आकाश ग्ूँज उठा। श्रीकृष्ण ने भी अपने पाऊचजन्य नाम के शंस 
को बड़े योर से बजा कर अजुन क्यो उस भीषण प्रतिज्ञा फा समर्थन किया । उन्होंने उस शंख-ध्यनि 
से यद्द्‌ सूचित किया कि अर्जुन ने उचित अतिज्ञा कौ; हमें वह बहुत पतन्द आई। कृष्ण को शंस 
बजाते देख अर्जुन ने भी देवदत्त शंख की ध्वनि की। इस पर चारो तरक सेना मे सैकड़े| दजारों 
शंख, हुन्दुभी, तुरही और भेरी आदि थाजे बजने और वीर लोग सिंदद॒ताद करने लगे। 

कौरवों फो अपने जाएूसों के हारा उस मद्या कोलाहल का कारण माछम होने पर, सिन्धुराज 
जयद्रथ मारे डर के काँप उठे । बहुत देर तक मस ही सन चिन्ता करने के बाद सभा से जाऊर वे 
ऋहने लगे :--- छा 

हे भूपाल-इन्द | धनव्जय ने हमें यमराज के घर की दवा खिलाने की प्रतिज्ञा की है। इससे 
आप लोग हमारे बचाव का कोई अच्छा प्रवन्ध करें; नहीं तो, राम आपका भला करे, लीजिए हम अपने 
घर जाकर ख़ुद द्वी अपने प्राण बचाने का यत्र करते हैं। हा 

डुर्योधन तो अपना काम निकालने में बड़े ही चतुर ये। जयद्रय को इस तरह डरा हुआ देख 
उन्होंने कद्दा :-- 
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है. सिन्धुराज | डरिए मत । इन सव चीरों के बीच में तुम्हारे रहने से कोई भी तुम्दारा कुछ 
न कर सकेगा | हम अपनी ग्यारह अक्लैहिणी सेना को शाज्ञा देंगे कि और सब काम छोड़ कर कल 
वह सिर्फ तुम्हारी ही रक्षा करे ) कर्ण, भूरिश्रवा, शल्य, झुदछ्िण, अश्वत्थामा, _उकुनि आदि वीर तुम्हे 
बीच में डाल कर तुम्हारे चारों तरफ रहेंगे। तुम खुद भी रथी वीसो में एक श्रेष्ठ योद्धा हो। फिर 'अज्जुन 
की प्रतिज्ञा से डरने का क्‍या काम ९ 


हुयौधन जब जयद्रथ को इस तरद्द दिलासा दे चुके तब उनके साथ जयद्रथ द्रोणाचार््य 
की शरण गये। द्रोणाचार्ग्य थे जयद्रथ फो अभय-दाव दिया-उन्होंने कहा, तुम निश्चिन्त रहो; हम 
मुम्दारी रक्षा करेंगे। वे बोले :-- 

६५ कोई नहीं; ० े के 

है राजन्‌ | घबराने की कोई बात नहीं; हम तुम्दे” अमन से ज़रूर बचाबेंगे। तुम्हारी रक्षा 
के लिए कल हम एक ऐसा व्यूह बनाबेंगे जिसके भीतर अजुन कभी न घुस पावेंगे। छुम दरगिज न 
डरो; निडर दोकर तुम ख़ूब युद्ध करो । 


द्रोणाचार्ग्य के इस प्रफार कहने से जयद्रथ का डर छूट गया। उन्होंने कहा :--बहुत 'अच्छ्रा; 
तेहम जरूर युद्ध करेंग। तब सारी कौख-सेना अनेझ प्रकार के वाजे बजाने और सिंहनाद 
करने लगी । 
इधर कृष्ण और अजुन के सेच के कारण उस रात को नींद नहीं आई। वे लोग शप्या 
पर पढ़े पढ़े धड़ी देंर तक ठंडी साँसें भरते रहे । बहुत सोच-विचार के बाद भज्जुन ने कृष्ण 
से कहा /+- 
हे है फेशव ! तुम अपनी बहन सुभद्रा और हमारी घहू उत्तर को दिलासा देकर उनका शोक 
दूर फरो। 


श तथ अजु न के घर के भीतर जाकर बुद्धिमान कृष्ण ने रोती और सिर पीटती हुई अपनी वहन 
कहा :-- 


हे सुभद्रा । अच्छे कुल में जन्म लेनेगाले धम्मज्ञ क्षत्रिय को जिस तरह प्राण छोड़ना चाहिए, 
सुन्हारे पुत्र ने उसी तरद छोड़ा है। इससे तुम अब और शोक न करेो। पिता के समान पराक्रमी 
अभिमन्यु को बढ़ा भाग्यशाली समझना चाहिए; इसी से वीर जन्े की गति के बह प्राप्त हुआ है । बीर 
लोग इसी तरह रण में वीसतादिसा कर प्राण छोड़ने की इच्छा रखते हैं। तुम बीर-माता, पीर-पन्नी, 
चीरपुन्नी और बौस्वान्धवा हो; इससे अभिमन्यु के स्वगंस्यमन के कारण तुम्हें शोक नकरना 
। दे बहन | बाल-हन्ता पापी जयद्रथ बन्धु-वान्धवों सहित अपने इस कर्म का फल घहुत जरद 
पबेगा। 

फ इसी समय उत्तरा फो साथ लिये हुए द्रौपदी वहाँ आकर उपस्थित हुई। उत्तरा फो देख कर 
उन लोगों का शा नया हो गया ) बे फिर रोने और विल्ञाप करने लगीं। उन्हें वाल वियराये हुए 
जमीन पर पड़ी देप कृष्ण को बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने अपनी शेक-विहला बहन के शरीर पर हाथ 
रख कर कहा :--- 

दै सुभद्रा ! तुन्दारे पुत्र को' पुण्य-लोक प्राप्त हुआ है। फिर उसके लिए इतमा शेक यों ? 
हे पाव्चाली ! सुम अपने शेक को रोक कर उत्तरा को सममाथों।, हे चन्द्रवदनी ! हमारी तो यहीं 
कामना है कि यशस्‍््री अभिमन्यु ने जो गृति पाई है, अन्द-काल में हम सब लोग यही गति पायें ! 


अकेले अभिमन्यु ने जैसे फठिन काम किये हैं, जी से हमारी यही इच्छा है कि हम सब लोग मिल कर 
«<, से दी काम कर सकें | 
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सुमठ्ा, द्पदी और उत्तरा को इस अफार सममा बुमा कर महात्मा कृष्ण किर अजुन के 
पास लौर आये। आऊर पहले ते। उन्होंने जयद््थ के वध के विषय में सलाह की; फिर छुछ देर के लिए 
स्रो, गये। किन्तु, कष्ण कुछ रात रहे हो जगे और अपने सार॒थि दारुक के पास जाकर रथ सजाने के 
बिपय में उसे बहुत्त कुछ शिक्षा दी। 


दारुक ने कहा :-- हे पुरुषोत्तम | आप जिसके सारथि हुए हैं उसका काम अवश्य ही मिद्ध 
होगा । आपने जिस तरह आज्ञा दी है, सब्र काम उसी तरह होगा। आपको उसी तरह रथ तैयार 
मिलेगा । ईश्वर करे अज्जैन ही के विजयी होने के लिए आज प्रात:काल हों 
ध्यजजुन की भी राद, महादेवजी के दिये हुए अल्ले की चिन्ता करते करते, बीत गई। 
..... . गतिःकाल द्ोने पर परम बीर छोणाचाय्य ने अपने रथ के घोड़ों की रास खुद अपने ही हाथ 
में ली और चड़ी करती से सेना की देख-माल करके व्यूह-रचना आरम्भ फर दी। जब न्यूह-रचना हो 
गई, और जिन सैनिकों को जहाँ रहना चाहिए वहाँ वे श्रपनी अवनी जगह पर डट गये, तब द्रोण ने 
जयद॒य से कहा -- * 
है सिन्‍्धुराज ! तुम छः कोस-हमारे पीछे रहो । चहाँ एक लाख सेना लेकर कर्ण, अश्वत्थामा 
ओर कप सुम्दारी रक्षा करेंगे । कई बड़े बड़े बीर अपनी अपनी त्रिगेड लेरुर थींच मे रहेंगे। इससे तुम 
तक पहुँचने के पहले पाएडवों को पहले तो हमारी सेना को पार करना पढ़ेगा; फिर मीचवाले सेनाध्यत्षों 
की सेना में घुस कर उस तरफ जाना दोगा; ओर सृस्यास्त के पहले हम सबके पार करके तुम तक पहुँच 
जाना पाणइवों के लिए तो क्या ख़ुद देवताओं के लिए भी असम्भव है । 
द्रोण के इस कहने से जयद्रथ फो वहुत इछ धीरज हुआ । गान्धार देश के बहुत से याद्राओं, 
और रिसाले के बहुत से कब्रच धारी सबारों का लेकर वे आचार्य्य के चतलाये हुए स्थान पर उनके 
पीछे की तरफ गये । धृतराष्ट्र के पुत्र दुःशासन और इुम्स॑पंण आगेबाली सेना में रहे | उसके पीछे 
द्रोणायाय्य ने सेना को शकट (बैलगाड़ी) के आकार में सड़ा करके व्यूह बनाया और अपने रथ को उसके 
द्वार पर खड़ा किया--अ्रौत्‌ व्यूह की द्वार-रक्षा का भार-आपने ,खुद 'अपने ही ऊपर लिया। उसके पीछे 
भेजराज छ्तवर्म्मो और काम्बोजराज सुदक्तिण ने आपनी अपनी बिगेंड को चक्र के आऊार में खड़ा फरके 
जयद्रथ के पास पहुँचने का रास्ता रोफा। 
इस इतने बढ़े व्यूद के पीछे, कई येजन्‌ का बीच देकर, सूचिनामक एक और बहुत ही यह 
व्यूद की रचना की गई। उसके मध्य भाग में करे, ठुयोधन, शल्य, कृप आदि बीर जयद्रथ को बीच में 
डाल कर यड़े हुए। अद्भव फौराल से भरे हुए इन दोनों व्यूहों को देख कर कोंरबों ने मन ही मन इस 
बात का निश्चय कर लिया कि जयद्रथ अब बच गये और अपनो प्रतिज्ञा के अछुसार अजुन चिता 
में जल मरे । है 
इधर पाण्डबों ने भी अपनी सेना का व्यूह वताया। उसके बन चुकने पर युविष्टिर की रक्ा 
के लिए उचित प्रबन्ध करके अजुन ने रृप्ण से कहा :-- 
है पासुदेव ! जिस जगह डुरम्मंपंण हैं वहीं पहले हमाण स्थ ले चलो | इस द्वायियों पर सवार 
सेना को पार करके हम शत्रुओं के ब्यूह में घुसना चाहते हैं | 
अज्जु न के कहने के अठ॒सार रुप्स के ज्स जगह स्थ ले जाने पर कौरवों के साथ अखुन का 
मंदाविकट युद्ध आरस्स हुआ। वर्षा काल के मेघ पर्वतों के ऊपर जैसे पानी बरसाते है उसी तरह 
* प्रहा-पराक्रमी अजुन ने अपने वैरियों पर वाए बरसाना आरम्म कर दिया। बात को वात में अज्ज न ने 
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तब काम्थोज और भोजराज मे अजुन के वहीं रोक रखना चाहा | भीपण युद्ध छिड़ गया।- 
महाप्रतापी पाणडुनन्दन के विषम बाण के प्रभाव से घोड़ों के समूह घायल होने, जितने रथ थे सब 
हटने, और सवारों-समेत हाथियों के सुणड के मुएड घामीन पर गिरने लगे | कौरवों की असंस्य सेना 
के साथ अकेले अजुन ने बड़ा ही भयक्ूर युद्ध क्या | पर, एक और अनेक में वहुत अन्तर होता है। 
टिट्ठी दल के समान कौरवों की सेना उनके आगे बढ़ने में विन्न डालने लगी। यह देस कर अजुन को 
उत्तेजित करने के लिए कृष्ण ने कह :-- 

हे एथापुत्र | इत वीरों पर दया करने की ज़रूरत नहीं | इन्हें यमपुर पठाने में विलम्ब न करो। 
हमें जो काम आज करना है उसके लिए अब बहुत द्वी थोड़ा समय रह गया है । ह 


यह सुन कर अजुन मे बड़े ही बेग से वाण-वर्षो आरम्भ कर दी | वह क्तवर्म्मा और सुदद्दिण 
सेन सही गई। वे प्राय: मू्छित हो गये | इस मौक के अच्छा हाथ आया जान हृष्ण ने रथ का इस 
तेजी से दौड़ाया कि रथ का देस पड़ना मुश्किल हो गया। भाज और काम्बोज-सेना के नायक कृतबस्मों 
ओर सुदत्तिण होश में थे ही महीं। अतएव इस सेना-समूह को पार करके अजुन के रथ के ऋष्ण उस 
धरक आगे निकाल ले गये | 
इ्योधन के मात्यम हो गया कि अज्जुन शकद-व्यूह से निकल आये और अब सूचि-व्यूह 
फी तरफ दोड़े चले आ रहे हैं। इससे वे द्रोणाचाय्ये के पास पहुँचे और मिड्क कर उनसे कहते 
है दे आचार्य्य ! अर्जुन के आपके सामने ही सेना में घुसते, और सूखे तिनकों फे ढेर के आग 
भैसे जलाती है उस तरह सैनिकों का भाश फरते देख हम अपने पक्त के विलकुल ही आप्नयहीन सममते 
हैं । हमें जान पड़ता है कि हमारा पोई भी योग्य सहायक नहीं । जहाँ तक हो सबता है हम आपके साथ 
अच्छा व्यवहार करते हैं; हर तरह हम आपके प्रसन्न रखने की चेष्टा करते हैं; परन्तु, आप इस चात 
का छुछ भी लिहाज नहीं करते ।हम आपके बहुत बड़े भक्त हैं; परन्तु हमारा नाश करने पर कमर 
कसनेवाले पाणंडवों पर आप हमेशा ही दया करते हैं। €म न जानते थे कि आप शहद में इये हुए छुरे 
की धार के समान हैं। आप यदि अभयद्ान न देते--आप यदि जयद्रय से यह न क्दते कि डरने की 
कोई बात नहीं--तो हम कभी जयद्रथ के न रोकते । वे कभी के भाग गये होते | आप ही के विश्वास 
दिलाने पर हमने जयद्रथ को झाज मौत के मुँह में फेंका है।यह हमसे घढ़ी भूल हुई। यदि आप 
हमें अपने घल-पौरुष का भरोसा न बेते तो कभी यह बात न होती | काल के कराल गाल से गया हुआ 
ममुष्य चाहे घच जाय, पर अजुन के सामने जयद्वथ नहीं बच सकते । इस समय हम बड़े दु.सी हैं--हम 
अत्यन्त आतत हैं । इससे हम जो यह अंड घंड वक रहे हैं उसके फारण आप दस पर क्रोध न फीजिएगा। 
सिन्धुराज जयद्रथ आपकी शरण हैं । उन्हे जिस तरह हो सके बचाइए | 
हुर्योधन के वचन सुन कर द्रोशाचास्ये मे कहा :-- 
महाराज | तुम हमारे पुत्र-तुल्य हे | इससे हम तुम्दारी बात का घुरा नहीं मानते | सच मानो, 
इस विषय में हमास चुछ भी अपराध नहीं । श्रीऊप्ण वहुत ही अच्छे सारथि हैं। उनके हाँफे हुए घोड़े 
हवा से बातें करते हैं | इस कारण बहुत थोड़ा सा रास्ता पाने से भी ध्यञ्जुन बड़ी तेजी से रथ निकाल 
ले जाते हैं । हम इस समय यहुत बूढ़ें हो गये हैं | पाएडवों की सेना इमारी सेना के बिलकुल पास ता 
गई है; और हममें अब इतनी फुरती नहीं रही कि इधर इस सेना के रोके और उधर घअज्जैन का भी आगे « 
न बढ़ने दें। एक बात और है, जिसक्रे कारण हम इस समय अज़ुन के पीछे दौड़ फर उनकी रह नहीं 
रोक सकते । हमने सबके सामने युधिष्ठिर को पकड़ने फी अतिज्ञा की है। इस समय युधिष्ठिर की रक्ा 
करने के लिए अज्जुन उनके पास नहीं; वे देसो, हमारे सामने ही घरम्मराज विराज रहे हैं। अतएव हमें 


रद सचित्र मद्भाख ( दूसरा सर 


असंख्य रथी, द्ाथी और पैदल सेना काट डाली। इससे बौरवों के येद्धाओं का उत्साह हूट गया और 
वे भागने लगे । *5 

अपने भाई हुर्म्मपण के क्रिगेड की यद् दशा देख छु.शासन ने बड़ा फोप किया। वे अजु न 
का सामना करने आये और हाथियों पर सवार सेना से उन्हें घेर लिया। डस समय हु शासन के शरीर 
को बाणें से छिन्न मिन्न करके, ऊँची ऊँची लहरों से लहराते हुए महासागर के समान शतुओं की सेना 
में क्षत्रिय भेष्ठ अजु न घुस पड़े और द्ाथियों पर सवार सैनिका के सिर अपने ती&ण शर्ों से छेंद्‌ छेद कर 
गेंद की तरह फेंकने लगे। 

छुद ही देर में कितने द्वी द्वाथियों के दोदे साली हो गये और फितने ही द्वाथी ख़ुद भी जुमीन 
पर गिर गिर कर॒मर गये । बिना सवारों के याली हौदेवाल हाथी इधर उपर सेना में दौड़ने लगे। यह 
दशा देस बची हुई सेना ने फिर भागने की ठानी | अजु न के शरों से घायल हुए दु शासन ने भी द्रोण 
के द्वारा रजत व्यूह में घुस कर अपने प्राण बचाये। 


तथ अजु न उस शकठाकार व्यूह के द्वार पर जा पहुँचे। वहाँ उनका और आचार्य्य द्रोण 
का सामना हुआ। श्रज्ञ न ने द्रोणाचास्ये से उस व्यूह के भीतर घुसने की अनुमति बडी ही अधीनता 
से माँगी । उन्होंने आचाउ्ये से विनती की कि--हे गुरु महाराज । हमे इस व्यूह के भीतर घुस जाने 
आय 
दीजिए | पर आचार्य्य ने हेंस फर कहां :-- 
हे अजुन ! पहले हमें जीते बिना तुम जयद्रथ के पास वर कद्पि नहीं पहुँच सकते । 


यह फद्द कर द्रोण ने अपने तीढुण शर्यें से अजुन के! तोप दिया। तब लाचार होरर अजु न 
को शुरु के साथ युद्ध करना पड़ा । युद्ध-विद्या में गुरु जैसे प्रवीण थे चेले भी वैसे दी थे। दोनों की फुरती, 
धालायी और द्वाथ की सफाई तारीफ के लायक थी। दोनो ही एक दूसरे के अपना अपना युद्ध-कौशल 
दिखाने लगे । दोनों दी ने परस्पर एक दूसरे के अल्लो शल्लों को व्यथ करना और घलुप की डोरियों को काटना 
आरभ्भ कर दिया। बहुत देर तक बड़ा ही अद्भुत युद्ध हुआ। श्रीकृष्णणी तो बड़े बुद्धिमान थे। 
उन्होंने देखा कि ठोणाचाय्ये के साथ थुद्ध करने में समय व्यर्थ जा रहा है। इससे आज के जयद्रवनवघ 
रूपी मुख्य काम को ध्यान में रख कर उन्होंने अजुन से कह :-- ८ 


दे मद्बाहु! अब और वक्त सोना उचित नहीं। आचार्य के साथ बहुत देर तक युद्ध दो 
चुका । अन उन्हें यहाँ छोड़ ब्यूद्‌ के भीतर घुसना चाहिए। 


बे अर्जुन ने जर्ण की बात है मान लीं | तब कृष्ण ने बड़ी तेज़ी से रथ हाँका और ट्रोणाचार्स्य 
की प्रद्दिणा करके रथ उनके पीछे निकाल ले गये। अर्जुन के रथ के। आगे बढ़ने से रोकना द्रोणाचा्स्य 
मे अपनी शक्ति के बाइर सममा। इससे अर्जुन का व्यूह फी तरफ बड़ी तेज़ी से जाते देख द्रोण 
ने कट्दा :-- 


हे हे अर्जुन ! तुम तो शय्रु के हराये विना कभी नहीं लौटने! अब, इस समय, कहाँ भागे जा 
९ 


न 5 पक 
अजुन तो जयद्रथ ये मारने के लिए उतावले हो रहे थे। उन्होंने कहा -- २ 


५ ४ रे मे नहीं 
दे आचार्थ्य ! आप हमारे गुरू हैं, श्र नहों; इससे हमारा बह नियम आपके विषय में गह 
लग सकता । 


यह मदद कर युधामन्यु और उत्तमोजा नामक दो घतरदफ लेरर उन्होंने शत्नश्रों की विशाल 
सेना में प्रेश फिया। हा 


5 


दूतताखरड | चुद्जारी ै २३९ 


तथ काम्घोज और भोजराज ने अज्जुन को वहीं रोक रखना चाहा | भीपण युद्ध बिड़ गया। 
मद्दाप्रतापी पाण्डुनन्दन के विषम बाणों के प्रभाव से घोड़ो के समूह घायल होने, जितने रथ थे सब 
हहमे, और सवारों-समेत हाथियों के झुएड के मुएड जमीन पर गिरने लगे । कौरवों की असंस्य सेना 
के साथ अगले 'अजुन ने बडा ही भयद्वर युद्ध किया | पर, एक और अनेक मे बहुत अन्तर होता है। 
टि्ठी दल फे समान कौखो की सेना उनके आगे बढ़ने में वित्र डालने लगी। यह देस कर अजुन फो 
उत्तेज्ञित करने के लिए दृष्ण ने कद्दा :-- 

हे श्थायुन ! इन यीरों पर दया करने की खरूरत नहीं । इन्हे यमपुर पठामे में विलम्ध न करो। 
हमें जो फाम आज फरना है उसके लिए अय बहुत द्वी थोड़ा समय रह गया है । पं 


यह सुन कर अजुन ९४ ही वेग से वाण वर्षा आरम्भ कर दी | वह कतवर्ग्मा और सुदक्तिण 
सेन सही गई। बे प्राय: मूद्धित हो गये | इस मौऊ के श्रच्छा हाथ आया जान हृष्ण ने रथ के इस 
तेज़ी से टौडाया कि रथ का देय पड़ना मुश्किल हो गया। भाज और काम्बोज-सेना के नायक कृतयर््मा 
और सुदक्तिण होश में थे द्वी नहीं। अतएव इस सेना-समूह के पार करके अज्जुन के रथ के कृप्ण उस 
दरफ आगे निकाल ले गये । हु 

हुर्योधन ये! मात्यम हो गया कि अर्जुन शकरट-व्यूह से निकल आये और अब सूचि-््यूह 
की तरफ दोड़े चले आ रहे हैं। इससे ये द्रोणाचार््य के पास पहुँचे और मिड्क कर उनसे कहने 
लगे :-- 

रे है श्राचार्य्य ! अर्जुन के। आपके सामने ही सेना में घुसते, और सूखे तिनवों के ढेर के आग 

लैसे जलाती है उस तरह सैनिकों का माश करते देख दम अपने पक्त के। बिलकुल ही भाश्नयहीन समभते 
हैं । हमें जान पढ़ता है कि हमारा केई भी योग्य सद्दायक नहीं | जहाँ तक हो सकता है हम आपके साथ 
अच्छा ज्यनहार परते हैं; हर तरह हम आपके प्रसन्न रखने की चेष्टा करते हैं; परन्तु, आप इस बात 
का छुछ भी लिहाज नहीं करते |म आपके बहुत वडे भक्त हैं; परन्तु हमारा नाश करने पर कमर 
कसनेयाले पाएडयों पर आप हमेशा ही दया फरते हैं | €म न जानते थे कि आप शहद में इवे हुए छुरे 
की घार के समान हैं । आप यदि अभयदान न देते--आप यदि जयद्रथ से यह न कहते कि डरने यी 
फोई थात नहीं--तो हम कभी जयद्रथ के! न रोते । वें कमी के भाग गये होते । आप ही के विश्वास 
दिलाने पर हमने जयद्रथ का श्राज मौत के झुँद मे फेंफा है।यह हमसे बढ़ी भूल हुई। यदि आप 
हमें अपने वल पॉरुष का भरोमा न देते ठो कभी यह बात न होती। काल के कयाल गाल में गया हुआ 
मनुष्य चाहे बच जाय, पर अज़ुन के सामने जयद्रथ नहीं वच सकते । इस समय हम बडे हु.सी हैं--ह्‌म 
अत्यन्त आत हैं| इससे हम जो यह अड घड बक रहे हैं उसके कारण आप दम पर क्रोध न फीजिएगा। 
सिन्धुराज जयद्रथ आपकी शरण हैं | उन्हें जिस वरह हो सके वचाइए | 

दुर्याधन के वचन सुन कर द्रोणाचार्य्य ने कहा :-- 

महाराज | तुम हमारे पुत्र तुल्य हो । इससे हम तुम्दारी बात का चुरा नहीं मानते | सच मानो, 
इस विपय में हमारा झुछ भी अपराध नहीं । श्रीकृष्ण बहुत ही अच्छे सारयि हैं। उनके हाँऊे हुए घोड़े 
हवा से बातें करते हैं । इस कारण वहुत थोडा सा रास्ता पाने से मी अज्जुन बड़ी तेजी से रथ निकाल 
ले जाते हैं । हम इस समय बहुत वूढे हो गये हैं ! पाण्डबों की सेना दमारी सेना के बिलकुल पास ऋआ 
गई है; और हममें शरय इतनी फुरती नहीं रही कि इधर इस सेना के रोफें और उघर अर्जुन के भी आगे « 
न बने दें। एक बात और है, जिसके कारण हम इस समय अज़ुन के पीछे दौड़ फर उनकी राह नहीं 
रोक सकते । हमने सबके सामने युधिष्ठिर को पकड़ने की अतिज्ञा की है। इस समय युश्िष्ठिर की रक्त 
करने के लिए अर्जुन उनके पास नहीं; थे देखो, हमारे सामने ही धर्मेराज बिराज रहे हैं। अतएव हमें 


२४० सचिन गद्युभासत ( दूतरा-सरद 


पहले उनसे युद्ध करना होगा। छुछ भी हो, हम तुम्हारे बदन पर एक ऐसा कबच बाँघे देते हैं ञ्सि 
छेद कर कोई भी शख््र तुम्द घायल न कर सकेगा। सुम खुद भी महा वलयान्‌ और पराक्रमी हो। 
प्रथधन बरतने से तुम युद ही विजय प्राप्त कर सकते हो | अतए्व हुम्हीं जाकर अजुन का सामना क्‍ये 
और एौन्हे रास्ते ही में रोक रक्‍्सो | 
यह बह कर द्रोशाचार्थ्य ने हुयोधिन के बदन पर मन्त्रों से पविन्न किया हुया एक महा दुख 
कवच घाँधा और उन्हें उस भयानक युद्ध में भेज दिया | दुर्योधन एक हज़ार चतुरद्धिनी सेना 
बहुत से मदार्थी योद्धा लेकर, मारू वाजे बजातें हुए, वडे आडम्वर के साथ अजजुन का रोकने दौडे | 
*इधर दो पहर ढल गई । धौरे धीरे सूर्यास्त होने मे छुछ ही समय बाकी रहा । तब तक अजु न 
में कौरवों के अनगिनत योद्धा और सैनिक मार गिराये। सारी सेना के उन्होंने मथ डाला। चारो 
तरफ हाह्यार सच गया | देर तक मद्दा भीपण युद्ध करने से अज्ञन बहुत थक गये । उनके स्थ के 
घोडे भी बहुत घायत्र हो गये ! कौरदो की सेना में भहाप्रलय मचा कर कसी वरह जल्दी जहदी वे 
शकट ध्यूह से निकल आये। तव उन्हें वहुत दूर पर आगे वह जगह दिखाई दी जहाँ सूचि-व्यूह के 
थीच भे बड़े बडे मद्दारयियों से रक्षित जयद्के सूर्यास्त की प्रतीक्षा कर रहे थे । 
अजु न ने कद्दा --हे माधव । हमारे घोडे बहुत घायल हैं. और थक भी बहुत गये हैं। 
इससे उन्हे कुछ देर विभाम देने के लिए यही अन्छा मौऊा है। 
कृप्ण ने भी इस वात के अच्छा सममा । तव अजु न रथ से उतर पडे और गाणडीव के हाथ 
में लेरर घोडों की, रथ की और कृष्ण की रक्षा करने लगे। घोडो फी चिकित्सा में क्रष्ण घडे चहुर ये। 
उन्होंने देखा कि अज्जुन तो रखवाली कर दी रहे हैं, घेडें के सेल देना चाहिए । इससे उन्होंने घोड़ों 
के रथ से सोल दिया | फिर हटे हुए बाण आदि उनके बदन से निकालकर उन्हें खूब मला और पानी 
पिलाया । 
कुछ देर तक आराम करने पर घोडों की थकावट दूर हो गई। शस्त्र लगने के कारण उत्पन्न 
हुई पीड़ा भी जाती रद्दी | उनमें मानो नई जान आ गई। तथ हुप्ण ने उन्हें फिर जेता और अर्जुन 
के सवार करा कर आप भी रथ पर सपार हो गये । घोडे बडी तेजी से उस तरफ भागे जहाँ जयद्रथ एक 
एक पल दिन का द्विसाब लगा रहे थे । 
अजुन फे। बडे वेग से इस तरह वेरोक-टोक जाते देख कौरवों की सेना में महाक्रेलाहल 
होने लगा | तब उन्हे रोकने के लिए दुर्योधन जल्दी जल्दी आगे बढ़े | अजुन ने यहुत क्रद्ध होकर 
हुर्योधन पर आज्मण किया। इसने में किसी ने भूठी स्वर उडा दी कि--राजा मारे गये । इससे सेना 
से चारों तरफ हाद्मकार होने लगा। परन्तु जब अजजुन के महा प्रचण्ड शत्रों के दुर्योधन वी बहादुरी 
से सहन फरने और कृष्ण तथा अर्जुन के उलटा मारने लेंगे तव सब लोगों के धीरज 'आया ! कैरवों 
के पक्षतालों ये! यह तमाशा देख कर बडा विस्मय हुआ | थे मारे ख़ुशी के सिहनाद करने लगे । 
इंप्णु ने कहा .- दे पार्थ। चड़े आरचर्य की बात है कि तुस्दारे सारे बाए व्यर्थ जा रहे 
हैं। एक भी दुर्याधन पर 'असर नहीं करता। यह मामला क्या है, कुछ समम में नहीं आता। 'आज 
क्‍या 2 की अपेक्षा गाएडीव कमजोर हो गया है, अथया तुम्दारी गद्दी या झुजाओ में ही कमजोरी 
ध्या गई है ९ 
हि अजु न वेले -हे चासदेव! आचार्य्य द्रोण मे हुयॉथन के बदन पर ऐसा कवच बाँधा 
दे जले शम्राम् द्वारा नहीं छिएद सकता। इस बात के आप सच समक्रिए। इस कयच के बाँधने की 
तसफोष आयाय्ये ने अकेले इमों के सिसलाई थी। मलुष्य के चलाये हुए बाणों को 
न पे बच्चन फी सार से भी बद्‌ नहीं टूट सक्‍ता। किन्तु इस कवच के दयोधर तो दूर 
४ । हुर्योधन ने ज्लियों की 


ं 
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तरह मानो सिफ शोभा के लिए शरीर पर धारण किया है । ऐसे कवचवाले के युद्ध करने का सर्वोचम 
उन्न ज्ञात दाना चाहिए। से। बात दुर्योधन मे विलडल ही नहीं है। सैर वह अप हमारे भुज-बल 
देखे । 
यह कह कर अजुन ने दुर्वोधन के कयच को तोडने की चेष्टा छोड दी। उन्होंने उनकी 
शरमुष्टि और धलुप दोनो फाट दिये और सारथि तथा थोडों के भार कर रथ के खण्ड सण्ड कर 
डाले । उस समय डुर्योधन की रक्षा के लिए कौरयों की असस्य सेना वहाँ आ गई। वह अजुन के 
आगे बढने से रोकने लगी। 
दिन बहुत ही थेडा रह गया | अजुन आगे बढने से रोक दिये गये | यह देख धूल में 
लिपटे और पसीने में डूबे हुए इृष्ण ने छुसक के लिए अपने पा्चजन्य नाम के शद्द के बार बार 
बड़े जोर से बजाना आरम्भ किया । 
उधर अजुन के रोकने के लिए दुर्योधन के। भेज कर द्ोणाचार्य्य ने युधिष्ठिर पर आक्रमण 
क्या। तब सात्यकि और ध्ृष्टयुज्न आदि वीर धर्म्मैराज के घैर कर उनकी रक्षा परने लगे । इन लोगो 
के हटा कर युधिष्ठिर तक पहुँचने की द्रोण ने बहुत केशिश की। पर उनके सारे प्रयत्न निष्फल 
हुए | तथ उन्होंने लाचार होकर युधिष्ठिर के पाने की आशा छोड दी और सबके देसते पाव्चाल 
लोगो का सद्दार आरन्भ कर दिया। 
बहुत देर तक घोर युद्ध होता रहा। इतने मे रृष्ण के शहद की आवाज़ और उसके साथ 
ही कौखों की सेना का सिहनाद युधिष्ठिर के दूर से सुनाई दिया। उसे सुन कर युधिष्ठिर का चित्त 
चत्चल हो उटा । वे पवरा गये । अन्त मे जब उनसे न रहा गया तब उन्होंने सात्यकि से कट्दा “-- 
है युयुधान | यह सुनो, अर्जुन के रथ के सामने महा फोलाहल हो रहा है और कृष्ण 
भी अपना शब्द वजा रहे है । यह देसा, अनगिनत चतुरह्षिनी सेना चारो ओर से उसी तरफ दौडी जा 
रही है। इससे आऊाश में धूल द्वी धूल दिसाई दे रही है। यह सेना, इतनी अधिक है कि देवराज 
इन्द्र को भी यह्‌ सामने समर में हरा सफ्ती है। (से जीते विना अजुन कदापि जयद्रथ तर न पहुँच 
सकेंगे! इधर सूर्य्य डूबने चाहताहै। तुम अज्जुन के प्यारे शिष्य और हमारे परम हितकारी 
हो इससे अजुन की सहायता के लिए इस समय तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए । थदि आचार्य्य तुम्हे रोके 
और तुम पर आक्रमण करेंगे ते हम सब मिलर सुम्दारी रक्षा करेंगे। 
सात्यकि ने कहा :--द्े धम्मराज | आप जिस तरह अर्जुन को झाज्ञा दे सकते हैं उसी 
रह सक्लोच छोड कर हमे भी दे सकते हैं। हम सबंथा आपके आज्ञाकारी हैं। ऐसा कोई काम नहीं 
जैसे करने फे लिए हम आपकी आज्ञा न मान सकें। विशेष करके अज्ञुन के सम्बन्ध में दी गई आपकी 
ग्राज्ा तो हम प्राण की भी परवा न (करके पालन करने के तैयार हैं । किन्तु, एक बाद हमे आपसे 
हनी है, सुनिए । वीरशिरोमरिण अजुन ने जाते समय बार धार हमसे कहा था '-- 
दे सात्यकि! धर्मराज के हम सुम्हारे और भरष्टयुज्न के भरोसे छोड्ते हैं। हमारी मैर- 
गज्निरी मे द्रोण के आक्रमण से उनकी रक्ता करना । है 
इस दशा में उनकी आज्ञा और अपने निज के करेव्य का हम फैसे _उल्लब्वन कर सकते हैं। 
नश्षय के समान ससार में अन्य योद्धा नहों। बड़े से बड़ा काम हाथ में लेने पर भी कभी उनका 
रिश्रम व्यर्थ महों जाता। काम चाहे जैसा हो उसे ये पूरा कर ही के छोडते हैं। अतएव उनके दियय 
आप छुछ भी चिन्ता न करें । कौरव लोग उनका कुछ भी ने विगाड सकेंगे । 
सात्यकि की बात का अच्छी तरह विचार करके धर्म्मराज ने कहा .- ृ 
है सात्यकि ! सुमने सब बात कही, इसमें सन्देह नहीं। परन्तु हमारा मन नह गवाही देता | 
फा० ३१ 
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हमाए मन में बार बार यही शह्ढा दवोती है कि कहीं अज्जैन के , छुछू हो न जाय ! हमें अपनी रक्षा 


[| 


करनी चाहिए या अर्जुन की सहायता--इन दो बातों का बिचार्‌ करने में अजुन के पास सुम्हे भेजना 
ही हम मह्॒लजनक सममते हैं। ध्मारे कहने से यदि तुम अजुन के पास जावगे ते। तुम पर कोई दोप 
न आयेगा | महावीर धृष्ठयुश्न और हमारे भाई हमारी रक्षा करेंगे | 
तथ धर्म्मैराज की आज्ञा से सात्यकि ने उसी राह से आगे बढ़ना आरम्भ किया जिस राह 
से अर्जुन गये थे । युधिष्टिर भी द्ोण के आक्रमण से उनकी रक्षा करने के लिए बहुत से घीर लेकर 
उसके पीछे पीछे चले | इस पर कौखों की सेना के बड़े बड़े योह्ठाओं ने उनका सामना किया; परल्तु 
उन्हें. इन लोगों ने मार भगाया | तथ ह्रोणाचास्य में पैने वाण वरसा कर सात्यकि के रोका ! 
महावीर सात्यकि इससे जरा भी न घवराये। उन्होने द्रोण की ध्वजा काट दी, उनके रथ 
के घोड़ों के मार गिराया, तथा उनके सारथि के भी बाणों से छेद फर भूमि पर सुला दिया। यह देख 
द्रोणाचाय्य के बड़ा क्रोध हुआ। वे चोले :-- 
हे सात्यकि ! यदि अपने गुरू अजुन की तरह तुम भाग न गये तो आज तुम जीते 
न बचेगे। 
द्रोशाचास्य के साथ अन्त तक युद्ध न करके जिस युक्ति से जिस हिकमत से--अजुन आगे 
बढ गये थे वह सात्यकि जान गये थे। इससे द्रोश के वचन सुन कर उन्होने कद्दा :--. « 
हे ब्रादमण-अेप्ठ | मगवानू आपका भला करें। शिष्य के गुरु ही की चाल चलनी चादिए। 
शिष्य का कर्त्तव्य है कि जिस ढंग से उसका गुरु काई फाम करे उसी ढंग से वह भी करे | अतएव, 
लीजिए, हम आपके छोड़ कर अपने गुरु के पास चले । 
यह फहद कर सात्यरि ने द्रोण के छोड़कर व्यूह में प्रवेश किया। शत्रुओं के अगाघ सैन्य- 
सागर में उन्हें इस तरह अफेले घुसते देख धर्मैराज सोचने लगे :-- कर 
सात्यकि के हमने अजुन के पास तो भेजा; किन्तु, उनकी रज्ता का कोई उचित उपाय नहीं 
किया । पहले तो हमें अक्ले अजुन ही के लिए चिन्ता थी, पर अब सात्यकि और 'अज्ञजुन दोनों के 
लिए हमारा जी उब रहा है। संसार में केई बात ऐसी नहीं जे मीम के लिए असाध्य हो । थे क्या नहीं 
कर सकते १ उन्हीं के यत और पौरुष के भरोसे हम लोगो ने वनवास के बारह बष बिताये हैं। अतण्य, 
बीस-वर भीमसेन के। सात्यकि और अज्जुन के पास भेजने से उन्हें जरूर सहायता मिलेगी--उनका जहर 
मन्नल होगा । 
सन ही गन इस तरह का निश्चय करके युधिप्ठिर ने भीम के पास रथ ले जाने के लिए 
आजा दी | उनके पास पहुँच कर उन्होने कहा :-- 
हे भीम ) जिस वीर ने एक ही रथ की सवारी से देवताओं, दानवो ओर गन्धर्वों के परास्त 
किया है, उन्हीं तुम्दारे भाई अजजुन का प्वजदण्ड अब और नहीं देख पड़ता । 
*गहू कद्दते कहते युधिप्विर माह के वशीभृत हो गये। दुःख से उनका फणएठ भर आया। भाई 
की यह दशा देस भीम वेतरद धवरा उठे | वे बोले :-- 
हे दे धर्म्मराज ) इसने आपके कमी इस तरह फातर होते नहीं देखा । पहले जघ कभी दम 
किसी कारण से घबरा जाते थे तब तुम्हीं हमें उलटा घीण्ज देते ये | तुम्दार इस तरह दुखी होना दम 
नहीं सदन फर सरुते | इस समय शोऊ दूर करके आज्ञो दीजिए कि इसमें कौन काम करना होगा। 
यह सुतर कर युधिष्ठिर का जी कुछ ठिकाने हुआ । वे कहने लगे :-- 0] 
_ दे बझोदर | जयद्य को मारने के लिए आज सूर्योदय दोते दी अर्जुन ने कौरवों की सेना में 
५० किया था। इस समय सायझ्ाल द्वोने को आया; पर अब तक वे नहीं लौटे। यही हमारे शोक का 
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मूल फारण है । पीछे से सात्यकि को अकेले हमने उनकी सहायता के लिए भेजा | इससे, हुवाए जलाई 
गई आग की तरह हमारा शीक और सी अधिक हो गया है। हमारी बात सानना यदि हुम अपना 


कर्तव्य सममभते दो तो उनकी रहा के लिए तुम्हें तुर्त ही खाना होना चाहिए। 
पा भीमसेन ने कहा :--महाराज ! यस, अब और प्रथा शेक करने की ज़रूरत नहीं । लीजिए, हम 

चले। उनके पास पहुँच कर हम शाक्र दी तुम्दें समाचार देंगे। 

इसके ध्मनन्तर भाई के हित में तत्पर भीमसेन ने अश्र-शत्र लेकर शह्ब-ध्यति फी और 
सिंदनाद करके चल दिया ।हवा के समान जानेवाले घोड़ों के स्थ॒ पर सवार होकर, कौरबों की सेना 
को मसारते-काटते और सह रोकनेवालों को हटाते हुए, बड़े बेंग से वे उस व्यू की तरफ दौड़े जिसके 
द्वार की रक्षा ठोण बड़ी सावधानी से कर रहे थे। 

हें श्राते देख द्रोण ने कहा :--हे भीमसेन ! आज हम तुम्हारे विपक्ष में हैं--सुर्दात 
झुफावला करने के सड़े हैं | हमें जीते बिना तुम हमारी सेना में कदापि न घुस सकोगे । 

भीस इस बात से क्ुद्द होकर बोले :-- 

अढान्‌! 'अब तक हम आपको अपना शुरु श्रौर वन्धु जानते रहे हैं | आज आप हम से यैरी 
के समान व्यवद्यार कर रहे हैं । खैर, जो आपके जी में आत्रे करें । हम भोले भाले अज्जुन नहीं जो ओप 
पर कृपा करेंगे । यदि आप हमारे शत्र धनने की इच्छा रखते हैँ तो हम भी आपके साथ शत्र ही के 
समान व्यवद्वार फरने को तैयार हैं । ष 

इतना कद्दू कर भद्दा पराक्रमी भीससेन ने काल-दर्ड के समान गदा घुमा कर द्रोण पर फेंकी । 
उससे बचने का श्रौर कोई उपाय न देख द्रीण तत्काल रथ से कूद पड़े। बे तो वच गये, पर उस गदा के 
प्रचशड आपात से रथ, सारथि और घोड़े सब एक ही साथ नष्ट हो गये ! हि 

तब घृतरा््र की सत्तान चारों वरफ से दौड़ पड़ी और भीमसेन पर उसने आक्रमण किया। 
परन्तु, सामने आये हुए वीगें का अ्रनायास दी संहार काके, भीमसेन ने कौरवों की सेना के इस तरह 
घुरें उड़ा दिये जिंस तरह कि प्रचणड पवन का वेग पेड़ों को तोड़ ताड़ और उखाड़ कर फेंक देता है। 

इस तरह मारते काटते भीमसेन शकटव्यूह के पिछले हिस्से तक पहुँच यये | वहाँ जाकर 
उन्होंने देखा कि भेज और काम्प्रेज-राज की तिगेह फे साथ सात्यकि पीर युद्ग कर रहे हैं। भीम को 
बह श्रच्छा मौका मिला। वे चुपचाप शऊठव्यूह के पार करके निकल गये; किसी ने उन्हें न देखा । 
आगे जाते ही उन्हें अजुन का कपिध्यज रथ ऋष्णाजुन सह्दित देस पड़ा । तब उन्होंने वर्षाकाल के बादलों 
की गम्भीर गर्जना के समान भयकझ्कर सिंदनाद झिया। 

कष्णाओन ने भीम. फी आवाज़ पढचान ली। भीम के अपनी सहायता के लिए आया ऐख 
थे घड़े प्रसक्ष हुए । उन्होंने भी के सिंहनाद का उत्तर हप सूचक ध्यत्ति से दिया। यह शब्द सुनने पर 
गुधिष्ठिए के आनन्द का पाराबार न रहा। वे भीमसेन पर बहुत असन्न हुए और उनकी प्रशंसा 
करके मन ही मन कहने लगे --- रे दी 

ओहो ! भीम ने सचमुच ही हमारी आज्ञा का पालन करके अजुत का कुशल-समाचार हमें 
ज्ञात कराया । शत्रओं पर विजय पानेवाले अज्जुन के सम्बन्ध में जो हम इतना घबरा रहे थे चह हमारी 
घबराहट अब दूर हो गई। हसारे मन में जो अनेऊ प्रकार की चिन्तायें हो रही थीं वे सब इस समय 
जाती रहीं । पर हि 
व्यू पार करके मीस फो निकल जाते देख घृवराष्टर की सत्तान ने जीने की आशा छोड़ दी 
और उन पर पीछे से फिर आक्रमण किया। यद्यपि थे लोग बहुत अधिक थे तथापि मदाबली गौम ने 
उनकी अधिकता की कुछ भी परवा न करके अपनी - प्रतिज्ञा के अशुलार एक एक को यसपुरी भेजना _ 
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आरम्भ कर ठिया । इस प्रकार जय घृरराष्ट्र के इक्‍्तीस पुय॒ मारे जा चुके तब भीम का सामना करने के 
लिए गिलक्षण वीर कर्ण सूचि-व्यूहू से निकल कर आगे आये । 
तप दोनों वीरों में महावोर युद्ध होने लगा। कण अख्रविद्या में बहुत प्रमीण थे ही, 
उन्होंने भीम के चलाये हुए सारे श्रश्नशम्ों को काट कर सगड खण्ड कर डाला। भीम ने देखा 
कि कर्ण के साथ धनुवाण लेकर युद्ध करना व्यथं है। इससे छठालतलपार लेकर वे रथ से उतर 
पड़े | किन्तु, कर्ण ने अश्न द्वारा उनरी ढाल तल्यार भी काट डाली | इस तरह भीमसेन खाली हाथ 
हो गये । तब कर्य उन पर बडे वेग से दौडे | अब भीमसेन क्या करें ? बचने का और कोई उपाय 
न देस कर कर्म के सामने से वे भाग गये और जहाँ मारे गये हाथियों के ढेर के ढेर पड़े थे वहाँ 
उनकी लोथों के चीच जा छिपे। 
इस समय यदि कर्ण चाहते तो भौमसेन के। मार डालते, उन्हें मारने का यह अच्छा मौका 
था | परततु इन्ती से जो उन्होने प्रतिज्ञा की थी उसे याद करके उन्होंने भीम के छोड दिया। 
हाथियों की जिन लोथो के बीच में वेघुसे थे उन्हे काट काट कर कर्ण ने रथ के लिए पहले रास्ता 
बनाया, फिर अीमसेन के पास जाकर उहाने अपने घत्ञप की मोक से उन पर एक तडाका लगाया। 
यह करके करण ने हँस कर कहा -- 
भीमसेन ! यद्दी तुम्हारी वीरता है| ठुम खाक भी अख्र विद्या नहीं जानते | युद्ध का मैदान 
तुम्हारे लिए उचित स्थान नहीं । तुम्हे, रण-स्थल में फर्म ही न रखना चाहिए । हमारे साथ युद्ध फरने 
से यही दशा होती है । 
भीम के बदन पर करे फे धनुप का स्पश होते ही भीम ने घछुप के पकड कर तोड 
दिया और उसके एक टुकडे से करण के! सार कर तत्काल दी बदला ले लिया। उन्होने 
कहा -- 
रे मूढ । खुद इन्द्र की भी हार और जीत दोनो ही होती हैं। हमने भी पहले बहुत दफे 
हम्हें हराया है। फिर क्यो अपने ही मुंह अपनी श्था वडाई बघारते दो ? यदि घीरता और पल का 
घमणड दो तो आओ हमारे साथ एक बार मह युद्ध करे। तब हम देसेगे कि तुममे कितना बल और 
कितना पौरुष है । 
किन्तु कर्ण ने सबके सामने भीमसेन से सलल युद्ध करना नामजूर किया। उन्होने वहाँ से अपने 
स्थान के चरा दिया | इस बीच में भोज और काम्वोज लोगो के। हरा कर सात्यकि अज्जुन के पास जाने 
लगे। शष्ण ने उनके दूर से देख कर कहा -- 
है अज्जुन। तुम्दारें प्यारे शिप्य सात्यक्रि बडी ही बहादुरी दिसा कर तुम्हारी सहायता के 
लिए शआ रहे हें। 
किन्तु अजुन इस बात के सुन कर प्रसन्न न हुए । उन्होंने कहा -- 
द्दे चासुदेव । हमने सात्यकि का युधिष्डिर की रक्ता का भार सौंपा था।तब फिर क्यो बे 
हमारे पास आ रे है ? इसके सिय्रा थे हुए घोड़े ओर प्राय चुके हुए श्र लेकर इस शत्रुओं से परि- 
पूणण स्थान सें आऊर सात्यकि करेंगे क्या ९ इस समय हमें सिर जयद्रथ के वध वी चिता है। और केई 
फाम हमें न करना चादिण। परन्तु सात्यकि के आने से अन हमे उनकी रक्ता भी करनी होगी, और 
इसमे समय का व्यर्थ नाश होगा। जान पडता दे, ध्मेराज की भी बुद्धि मारी गई है। द्रीश से 
गा उन्होंने च्यूर्थ ही सात्यकि और भीम के हमारे पास भेजा है। यह काम उनसे 
इस तरह अर्जुन कह ही रहे थे कि सात्यकि के आगे बदने से रोकने के लिए बिकट वीर 
भूरिण्ता दौढ पडे । मूरिश्रवा उस समय बड़े जाश में ये। पर सात्यकि चहुत्‌ थफे हुए थे । मदवाले द्वाथी 
च 
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की त्तरद मूरिश्रया सात्यरि पर हटे और देखते देखते उनके सारथे के! मार कर रथ के चूर चूर फर 
डाला। सात्यक्ि बिना रथ के होकर जमीन पर आ रहे | तन इृष्ण ने फिर कहा *-- 
__ दे अजुन ! देखो, याद्व-श्रेष्ठ सात्यकि इस ससय कैसी विपद से हैं। तुम्हारे ही कारण तुम्हारे 
प्यारे शिष्य की यह दशा हुई है । इसलिए उनकी शीत्र ही रक्ता करो । 
थुधिष्ठिर के। छोड कर चले थाने के कारण एक तो अजजुन सात्यकि पर घाराज थे, दूसरे 
भूरिश्या के उत्तम युद्कौशाल के देस कर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। इससे न तो 
कृष्ण की बात का उन्होंने कोई उत्तर दिया और नल सात्यकि के बचाने का कोई प्रयत 
हों किया। 
इसके अनन्तर, रथहान सात्यकि के पास पहुँच कर कृष्ण और अर्जुन के सामने ही 
भूरित्रा ने उन्हें लात मार कर जमीन पर गिरा दिया और उनके चाल पकड़ कर प्रियान से 
तलवार निकाली। अब क्‍या हो! जिस द्वाय से भूरिश्वा ने सात्यके के घाल पकड़ ख़से थे 
उस हाथ-समेत सात्यक्रि ने अपने मस्तक वे तलपार की वार से बचाने के लिए इधर उघर 
घुमाना आरम्भ क्रिया। तन रथ के और पास ले जाऊर कृष्ण ने बढे ही कातर-कण्ठ से आग्रह 
कया :-- * 
- हे पार्थ | सात्यक्ि सुम्दारे ही समान वीर हें | परन्तु इस समय भूरिश्रवा के हाथ में पड कर, 
देखो, प्राण सोना चाहते हैं। है मद्दायाहु | उनकी ज़रूर रक्षा करो । 
तय अर्जुन ने देसा कि शिष्य की विषद की और अधिक उपेक्ता करने से काम न चलेगा-- 
अब सात्यकि की प्राण-रक्षा का उपाय करना ही होगा ! अर्जुन ने कहा :-- 
है वासुदेव ! हम एकाम्र-चित्त होकर जयद्रथ के वध की चिन्ता करते थे, इसी से भूरिभ्रवा के 
हमने नहीं देखा । यदि इन दो वीरों के पारस्परिक युद्ध में दखल देना उचित नहीं, तथापि इस ससय 
हम भूरिश्रया पर ज़रूर पद्दार करेंगे ! 
यह कह कर अज्जुन ने एक छुरे की घार के समान तेज़ बाण गाण्डीए पर र्खा। उसका 
छूटना था कि तलयार और बाजूबन्द-समेत ४५३६४ के दोनों हाथ कट कर प्मीन पर गिर पडे | बिता 
शयों के हो जाने से भूरिश्रवा युद्ध के काम के न रहे | तब सात्यक्रि के छोड़ कर भूरिश्रवा इस प्रकार 
अज्जुन के धिस्कारने लगे *-- 
है इुन्ती-यन्दून। जिस समय और सब कहीं से अपने मन के खींच कर हम दूसरे काम में 
लगे थे उस समय हमारे दोनों हाथ फाट कर घुमने वडा ही निन्‍्य काम किया है। ऐसी अवस्था में शक्ल 
चलाने का उपदेश तुम्दे किसने दिया द्वे १ इन्द्र ने दिया है ? कि महादेव ने दिया है ? कि द्रोणाचाय्ये ने 
दिया है ९ छुम क्षत्रियो में श्रेष्ठ साने जाने हो और दूसरे बीरों की अपेक्षा तुम्दें ज्षत्निय-धर्म्म का ज्ञान भी 
श्रधिक है। अतएब इसमे सन्देद्द नहीं कि भ्रप्ट यादवो के कुल में उत्पन्न इृष्ण के फहने से ही तुमने 
यह काम किया है | ह ४ 
अपने वन्घु रृष्ण की निन्‍्दा अज्जुन से न सद्दी गई । ये वोले -- 
हे प्रभु | जो पुरुष अपने आसरे हो--जो पुरुष अपनी शरण हो--उसकी रक्षा करना ज्षत्रियों 
का अ्यान कर्तव्य है। तुम्दीं कहो, इतनी वडी चत॒रक्निनी सेना से परिपूर्ण इस भीषण समर-सागर मे 
पक ही मलुप्य के साथ कैसे युद्ध हो सकता है? अपनी रहा का पखवा न करके दूसरो के! मार डालने 
पर तुम उतारू थे। क्या तुम्हें, यही उचित था? अतण्य अमबश यदि ऐसा कास हमसे हो गया वो 
आश्चर्य्य ही क्‍या है ? भूरिश्रया ने अर्जुन का यह युक्तिपूरय उत्तर मान लिया और चुपचाप बैठ जाने का 
निश्चय किया। सूध्ये कीं तरफ दृष्टि करके वे शर-शय्या पर चैठ गये आर सहोपनिपद्‌ का ध्यान करते 
करते येगारूढ होकर मौनमत घारण कर लिया। पराजित होने के कारण सात्यकि क्रोध से पागल हो 
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रहे थे । उनकी सारासार विचार-शक्ति जाती रही थी--उचित और अनुचित का ज्ञान उस समय च्न्हेँ 
भ था | आ्अतण्व उन्होंने उम तरह चुपचाप जैंठे हुए भृरिश्रता का सिर तलवार से काट लिया । सात्यक्लि 
के ऐसा भीच काम करते देस चारों वरफ से लोग उनऊी निन्‍्दा करने लगे ! अजुन वे भी सात्यकि का 
थह काम अच्छा न लगा। सन दी सन भरिभ्रवा की भशसा करते करते उन्होंने जयद्रथ पी तरफ अपना 
४श्थ फेर । 
जिस समय अजुन ने, इसके पहले, कौख़ो की सेना के पार क्या था, उस समय उनके 
दोनों चक्र रकक उनके साथ उस सेना समुद्र के पार नक्‍र सके थे | परन्तु पीछे से युधासन्यु और 
उत्तमौजा, दोनों ही, कौरयो की सेना के! पार कर गये ओर अजुन के हूँ ढते हुए धीरे धीरे सेना के 
बाहरी मार्ग से आफर वहाँ उपस्थित हुए। भीम और सात्यकि दोनों के रथ हूट गये थे, से इन चक्र 
रक्षक के! देस कर वे बडे प्रसन्न हुए। वे इनके साथ एक ही रथ पर सयार होकर अज्ञुन के पीदे पीछे 
चले | तम जयद्रथ की रज्ता करनेयात्र दुर्योधन, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा आदि वीर और स्वय सिन्धुराज 
बुद्ध के लिए तैयार हुए । हु 
सारे दिन की चेप्टा के वाद जयद्रथ के सामने देय कर क्रोध से जलते हुए नेत्रों से अजुन 
मानो 5हें जलाने लगे । 
दुर्योधन ने कद्दा --दें कण । अर्जुन के साथ युद्ध करने का अब नुम्दे अनसर मिला है। 
अतएय ऐसा उपाय करो चिसमें जयद्रथ की जान बचे । सूर्य्यास्त होने में कुझ ही देरी है। इससे यदि 
हध्म लोग अजुन के युद्ध में वित्र डाल सकें तो जयद्रथ की आणरज्ञा भी हो जाय और अपनी प्रतिज्ञा के 
श्रतुसार अजुन के जद मरने से युद्ध में हमारी जीत भी हो जाय | 
उत्तर में कर्ण ने कहा -- 
महाराज । इसके पहले ही महायलशाली भीमसेन के साथ युद्ध करने में हमारा शरीर बे-तरहू 
पायल हो चुका है। ऐर, कुछ भी हो | आपही के लिए हम अप तक माण धारण किये हुए हैं । अतएव 
जहाँ तक हो सकेगा, हम श्ज्ञुत के रोस्ने की चेष्टा करेंगे। 
इतने भे, जयद्रथ के पास त्ऊ पहुँच जाने के लिए, अजुन ने कौरवों फी सना का सहार भारम्म 
कर दिया। वीरों वी झुजायें और मस्तक काट काट कर उन्होने रुधिर वी नदियों वहा दीं ! अन्त में 
जयद्रथ के अपने पोज करके दुयोधन, कर्ण, शत्त्य, झप और अश्वत्थामा ने अजुन पर आन्मण किया | 
इसफे साथ ही फौरवों के अन्याय बीरों ने भी, छप्ये के! हाल रह्ठ धारण करते देस बडे उत्साह में 
आरर, अज़ुन पर अनन्त वाण-वर्षा आरम्म कर दी । 
मद्गावीर अज्जेन ने शोध में आफर पहले सो सबके आगे बढ फर युद्ध करनेयाले कर्ण के सासथि 
ओर घोड़े के। भार गिराया | फिर कण के मर्म-स्थानों में बाण छेद कर उन्हें ये तरह घायल किया | 
कर्ण का सारा शरीर लोह से लद॒फद हो गया। उनका रथ वे-कार्म हो चुका था, इससे उन्हे 'अश्वत्थामा 
के रथ पर सभार होना पड़ा। तब अज्जुन अश्वत्थामा और भद्रराज के साथ युद्ध करने लगे। 
कस ने इस थाच में वाणों की इतनी वर्षो की कि चारों तरफ अन्धकार छा गया। श्जजुन ने 
इस अन्थयार वो दिय्यास्न द्वारा दूर कर दिया। इस प्रकार अपने शत्रओं के भाष और यश 
दान का भाश करके मद्मायेर अज्जैन युद्ध के मैगन में साक्ात्‌ मृत्यु के समान गिचरण करने 
लगे। 
इन्द्र के बस्ध पी अचणड गनेना के समान ग़ाण्डीय को द्वार सुन पर, तूफान आगे से क्षुध 
हुए सागर की तख् फौखों के सैन्यल्‍ल में बै-तरद सलपली भच गई। चाये तरक् सेना तितर पितर हो 
गई। परत प्रधान प्रयान कौरक्‍चोगें ने जय देखा रि सुस्योस्त होने में अब देर नहीं है तब सुशी के 
स् उठे और अपने अपने रथों केस एक दूसरे से मिड्ा कर जयद्रव यी रक्षा करने में बड़ी 


अब 
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तत्परता दिखाने लगे | खप जी कड़ा करके और खब मन लगा कर उ्दोने अजुन के बाणों का 
निवारण आरन्म कर दिया। इससे महावीर अजुन के जयद्रथ पर आक्मण करने का ज़रा भी 
मौका न मिला । 
हु इस सकट की अवस्था में अस्त होनेवाले सूस्य का विम्ब वाटलों मे छिप गया। इससे कौरपों 
ने समझा कि द्व्नि डूब गया | तब वे आनन्द के मारे डछलने और युद्ध में वे परवाह करने लगे। उन्होंने 
सोचा, सूस्य तो अस्त हो ही गया, अय सावघानता सपने वी क्या ज़रूरत १ उधर जयद्रथ भी आसन्दु 
पल उठे और जिस रखित स्थान मे थे बसे छोड कर छिप हुए सूर्य की तरफ सुशी खुशी देसने 
गे 

ठीक वात क्या है से। अक्ले कप्ण ही की समझ मे आई | एक्न्मान उहीं ने जाना कि सूर्य्य 
अभी अस्त नहीं हुआ । इससे उन्होने तत्काल अर्जुन से कहा -- 

हे अज्जुन | यथा में सूथ्ये या नहीं । छरा देर के लिए वह छिप भर गया है। इस मौ्ों के 
छ॒म हाथ से न जाने दो । घुरन्त दी जयद्रथ के सिर के धड से अलग कर दो । इस समय उस काम के 
तुम अनायास ही कर सकते हो । 

इतनी बात सुनते ही अजुन जयद्रथ के रथ के सामने तत्काल ही दौड़ पडे। जा लोग जयद्रथ 
की रक्षा करते थे वे पहल की तरह सावधान तो थे ही नहीं | इससे जयद्रथ के घेर फर श्ड़े होते का 
उन्हें अच्छा अवसर न मिला। अजुन पा क्रोध से भरे हुए आते देस सैनिक लोग भी डर गये और 
उन्हे घुस जाने के लिए राह दे दी | तब बे अभिमन्यु की झयु के कारणीभूत जयद्रथ के पास पहुँच गये 
ओर अपना ही द्वोंठ अपने ही दोँतों से काटते हुए एक अत्यन्त भीपण चाण छोडा । बाज जैसे स्सी 
चिडिया के लकर उड जाता है बेसे हीं गायडीव से छूटा हुआ बहू बाण जयद्रय के मस्तक ये 
ले भागा । 

इस बीच में बादल हट गया और सूर्य्य फे लाल लाल विम्ब का बचा हुआ अश निमल 
आया। तब सबने देसा कि सूर्स्यास्त होने के पहले ही श्रजजुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी 
कर दी | 

उस समय जीत की सूचना देने के लिए कृष्ण ने अपना पाध्वनन्य शद्व ज़ोर से जाया और 
भीम ने सहा घेर सिद्दानाद फरके प्ृष्वी आनाश एक कर दिया। उसे सुत्र कर युधिप्ठिर सम गये कि 
जयद्रथ अग जीते नहा हें । इससे उन्हें परमानन्द्र हुआ | बाजे वजया कर उनकी ध्वनि से उन्होने +िशानओं 
के कैपा दिया। इसके वाद अजुन के हृदय से लगा कर इृष्स ने कहा -- 

हे घनझजग्र ! हम लोगों के अपना भाग्य सरादना चाहिए जे तुम जयद्रथ ये। मार कर अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी कर सके | कौरवों की इस सेना में देगताओं के सेमापति खुद स्वामिकातिक भी यदि प्तर 
पड़ते तो उन्हें भी व्याइल द्वोना पडता । तुम्हारे सिवा और बसी के भी हाथ से यह काम होने 
सेग्य न था। 
अर्जुन ने कद्दा --े इप्ण | आप €ी की इपा से हम इस कठिन प्रतिता के पूरी कर सके हैं । 
जिसके सहायक आप हैं उसकी जीत होने में आश्चस्ये ही क्‍या ९ 

इसके अनन्‍्तर, धीरे घीरे रथ चला कर छ८ए ने पाएडतन-सेना की तरफ लीटना आरम्भ किया । 
सुधिष्टिर कै पास रथ पहुँचने पर कृष्ण रथ से उतर पढ़े ओर अत्वन्द आनन्दित दोरर थुविष्ठिर के पैर 
उत्हाने छुए | कृष्ण घोल -- ५ 

हे नर भेष्ठ । हम लोगो के भाय से महावीर 'अजुन ने 'आनच अपनी प्रतिज्ञा पूरी बी। शत्रु 


के सार फर आज थे अपनी गदा भयद्गर प्रतिज्ञा की फॉस से उद्धार दो गये । 
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हे मित्र-वत्सल | देखो, इन्द्र के समान पराक्रमी पाए्डब और पाच्याल लोग आनलित होकर 
किस तरह सिंहगाद कर रहे हैं | इस समय तुम्हीं हमारे पक्ष के योद्वाओं की रक्षा करो | 
कर्ण ले कहा :-महाराज | हमारे जीते जी तुम्हें सेद करने का कोई कारण नहीं । पाएडवों 
के साथ पासयाल, केकय और यादव लोग जो ये सथ इक्ट्टे देस पड़ते हैं उनके जीत कर आज हम तुम्हे 
भारत का गकच्छत्रधारी राजा बनावेंगे।.. * पु न्‍ 
यह बात छपाचाय्य के! सहन न हुई । वे बोले :-- 
कर्ण | छुछराज दुर्योधन के सामने मगे अनेक वार अपने झुँह अपनी बड़ाई की है । परन्तु 
तुर्दारे पराक्रम का फल आज तक हमें देसने के नहीं मिला | तुम्हे डींग मारने का रोग सा हो गया है | 
महावीर अज्जुन फी गैरदाजिरी में तो तुम बहुत पैवड़े बदला करते हो--बहुत घमंड की बाते कहा करते 
हो--पर उत्तके सामने वे सब बातें भूल जाते हो, फिर तुम्हारा गर्मन-तर्जन नहीं सुनाई पड़ता | जिस 
वीर पुरुष ने मद्ाईव के प्रसन्न किया है उसकी बराबरी करने की किसमें शक्ति है ९ 
कृपाचाय्ये की बात पर कर्ण के हँसी आई । उन्होंने कृपाचा्य्य से कहा :- 
रे है तराह्मण ! समर-धुरन्धर वीरों के लिए अपने मुँह अपनी वड़ाई करना अनुचित नहीं । आप 
अजुन के जितना ज्ञानवान्‌ और शुणवान्‌ सममतते हैं, वे उतने या उससे भी अधिक हो सफते हैं ! परन्तु, 
याद रहे, हमें इन्द्र ने एक ऐसी शक्ति दी है जो कभी निष्फल नहीं हो सकती | जिस पर बह चलाई 
जाती है उसके प्राण लिये बिना बद नहीं रहती । इसी शक्ति के भरोसे हम कहते हैं कि आज धम अजुन 
के जूरूर मारेंगे | अतएव हमारा गजन-तर्जन यथाय है। उसे आप व्यर्थ न सममिए । आप ब्राह्मण हैं 
और धृद्ध हैं। इसी से आज आप इस तरह हमारा अपमान कर सके हैं। नहीं तो -मजाल थी जे हमारे 
विषय में शआ्रॉप ऐसे शब्द कहते। परन्तु, खबरदार, फिर इस तरह के आठुचित शब्द 'अपने शुँह से म 
निकालिएगा; नहीं वो हम तलवार से आपकी जीम काट लेंगे । 
अपने मामा कृपाचार्य्य के विपय में कर्ण के ऐसे कठोर वचन कहते सुन महांवेजस्वी 
अश्वत्थामा ने तलवार निकाल ली ओर कर्ण की तरफ दौड़े :-- 
है नराधम ! श्रज्ञुन ने तुम्हारी ऑसं के सामने ही जब सिन्धुराज जयद्रथ के। यभपुरु पठाया 
तब तुम्हारा बलयीरस्य कहाँ था ? कुछ भी हो, आज हम तुम्हारी इस अशिष्टता और मूढुता फा फल 
छुक्हें चस्माये बिया न रहेगे। 
अश्वत्थामा को तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कर ने दुर्योधन से कहा :-- 
महाराज ! इस श्रधम और बुद्धिहीन ब्राद्रिण का परित्याग कीजिए। हम इसे अपना भुज- 
चल अभी दिखाते हैं।._ हु 
तथ अरबत्थामा ने कहां :-- 
हे सूतपुत्र | हमने तुम्हें कमा किया । अजुन ही तुम्हारा घमएड शीघ्र चूर करेंगे।' 
इसके बाद दुर्योधन ने समझा बुझा कर सबके! शान्त किया। तब पाएदवों के साथ करे 
का भीपण युद्ध आस्म्म हुआ। इस समय बहुत रात हो गई थी। महा-घोर अन्धरप ब्वाया था। 
इससे, ढ्ोण की आज्ञा के अनुसार, कौरवों के सेनाध्यज्षों ने मारे जाने से बची हुई सेना एकत्र करके 
एक व्यूह बनाया | तब आचार्य ने कहा: हे 2 
हे पैदल सेना के चीरो ! तुम लोग अपने अपने अख-शत्र रस कर जलती हुई मशालें हाथ 


में लो । * 
यह देख कर पाणएडवों ने ओऔ वैसा ही किया । फल यह हुआ ऊ्ि युद्ध का वह महाभयंकर 
रो के 


मैदान जगमगा उठा झ्ौर वीरों के हाथ में चमचमाते हुए तेज धारवाले हथियार त्रिजली की तरह, 
फा० हेर है हु 





श्श्ट सचिच्न महाभारत [दूसरा ख़ए्ड 


कृष्ण के वचन सुन कर युधिप्िर भी रथ से उतर पड़े और इृष्णाजुन के गये से लगा कर 
बोले :-- रपट थे 22 

है बीर | तुम्दे विजयी और प्रतिज्ञा से छूटे हुए देस कर हमें जे आनन्द हुआ है. उसका 
बर्शन नहीं हो सकता । हें रुष्ण ! तुम्हारी सहायता पाने पर कौन काम ऐसा है जे न हो सके 

इसके अनन्तर, पाणडयो की सेना में सब कहीं आनन्द द्वी आनन्द छा गया। सब लोग 
आनन्द-सायर में यहाँ तक मम्न॒ हो गये कि सायड्डाल होने पर भी थुद्ू बन्द करने की किसी की भी 
इच्छा न हुई । 

इधर जयद्रयथ के मारे जाने से दुर्योधन का धीरज छूट गया। उनकी आँसों से ऑप बहने 
लगे | उनके चेहरे का रह्ृः फीका पड़ गया । वहुत ही दीन-बदन होकर, दोत उस्ाड़े गये साँप की तरह, 
बे ठंडी साँस लेने लगे | कुछ देर में द्रोण के पास जाकर उन्होने कहां :-- 

हे आचाप्ये | हमारी तरफ होकर लड़नेबाले राजाओं का विनाश देसिए ) लिन राजो ने हमें 
राज्य देने की इच्छा प्रकट की थींवेसव इस समय प्रथ्वी पर सोग्रे पडे हैं। उनका बज़--उनका 
शेशवस्थे--कुछ भी हमारे काम. न आया । हाय हाय ! हमने अपना काम सिद्ध करने के लिए अपने इष्ट- 
मित्रा का स॒ृत्यु के मुँह में भोंक दिया । अतएवं हसारी वराबर कापुरुष--हमारी बरावर का नालायक़-- 
मलुप्य ए्ध्वी की पीठ पर न होगा। गुरु महाराज | आपही ने हम लोगो फी मौत बुलाई दै। हमारे 
कारण ये सब राजा लोग जब नप्ट हो गये, और आप उनकी रक्षा न कर सके, तब हमारे जीते रहने से 
क्या प्रयोजन ! जीने फी अपेक्ता हमारे लिए अब मरना ही अच्छा है 

उत्तर में द्रोण ने कहा :-- 


दुर्योधन | अपने बचनरूपी वाणों से क्‍यों हमें व्यर्थ छेद्ते हो ? हम तो उुमसे सदा ही से 

कहते आये हैं. कि अजुन के। जीत लेना असम्भव है । तीनों लोकों में हम जिसे सबसे बड़ा योद्धा सममते 
थे वही भीष्म इनके प्रभाव से शस्-शख्या में पढ़े झत्यु की राह देस रहे हैं । फिर यदि हम सुम्हारी सेना 
को रक्षा न कर सर्ूें तो इसमे हमारा क्या अपराध है? बेटा | जुआ खेलते समय शकुनि ने जो पाँसे 
चलाये थे वही पॉसे इस समय अजुन के हाथ में तीक्ष्ण बाण वन कर तुम्हारी सेना का नाश कर रहे 
हूँ। अप का फल हमेशा ही घुरा होता है उससे कोई नहीं बच सकता | छुछ भी हो, पाण्डवों के 
साथ पाध्चाल-सेना हम पर आकमण करने के लिए आ रही है | अतएव, तुम्हारे वाक्य-वाणों से पीड़ित 
होने पर भी, हम, इस समय, प्राणों की परवा न करके युद्ध करने जाते हैं ) अंहोँ तक हो सके तुम भी 
सेना की रक्षा के लिए कमर कसा। 

यह कह कर, मन ही मन हुःखित दोए, पाण्डवों की सेना के सामने चल्ले और युधिष्ठिर पर 
आक्रमण किया। भीम और अजुन ने देसा कि आचाश्ये के वाणे से हमारी सेना ये-तरह पीड़ित हो 
रही है। इससे वे दौड़ पड़े और कौरवों की सेना में घुस कर द्रोणाचार्य्य पर बाण वरसामे लगे । 

महा-भीषण संग्राम होने लगा। असंख्य चीर कट कट कर जमीन पर गिरने लगे। इस घोर 
युद्ध में जितनी तरह के शब्द सुन पड़ते ये, अज्जुन के गाणडीव की टद्कार का शब्द उन सबसे अधिक 
कलेजा कंपानेयाला था। भोमसेन धन्वा पर बाण रुप कर घृतराष्ट्र की सन्‍्तान के, वज्ञ के आपात से 
पिरे हुए पेड़ की तरह, जमीन पर गिराने लगे। महा-धज्ञधौरी सात्यकि ने भी अपना बल-विक्रम दिसाने 
में कोई कसर न की। उन्होने अनेक प्रकार से शस्युद्ग करके बौरो के मस्तक, द्ाथियों वी छूँड, और 
धोड़ों की गझूनें काट गिराई। युद्ध की रात एक तो यों ही भयाबनी होती है। घायल बीरों, घोड़े 
ओर हाथियों की चीकार फे कारण उसने और भी अधिक भयानक रूप थारण किया। ह 

युद्ध का यद्द ह्वाल देख हुयोधन ने कर्ण से कहा :-- 7 


दूतूध सयद |. चुद्र जाये... ५ के 


हर है मिप्र-बत्सल हे देसो, इन्द्र के समान पराक्रमी पाएडब और पाश्वाल लोग आनन्दित होकर 
किस तरह सिंहनाद कर रहे हैं | इस ससय तुम्हीं श्मारे पत्र के याद्याओं की रक्छा करो । 
हि कर्ण ने कहा :--महाराज | हमारे जीते जी तुम्हें सेद करने का केई कारण नहीं । पाएडयों 
के साथ पाहूचाल, केकथ श्र यादव लोग जो ये सब इक्ट्रेदेस पढ़ते हैं उनके जीत कर आज हम सुम्हें 
भारत का एफच्छन्नथार्य राजा बनायेंगे। सा 
यह बात कृपाचार्य्य के सहन न हुई । वे वोले :-- मु 
है फ । छुरुराज दुाधन के सामने तुमने अनेक बार अपने मुंह अपनी बढ़ाई की है ) परन्तु 
तुम्हारे पराक्रम का फल आज तक हमें देखने के नहीं मिला । तुम्हें डींग मारने का रोग सा हो गया है । 
मद्दावीर अजुन की गैरद्ाज्िरी में तो तुम बहुत पैतड़े बदला करते दो--वहुत घमंड की बातें कहा करते 
हो--पर उनके सामने वे सब बातें भूल जातें हो, फिर तुम्हारा गजन-सजन नहीं सुनाई पड़ता | जिस 
बीर पुरुष ने गहादेव के प्रसन्न किया है उसकी बरावरी करने की किसमें शक्ति है ९ 
कृपाचार्य्य की बात्त पर कर्ण के हैँंसी आई | उन्होंने कृपाचार्ण्य से कहा :--- 
हर हे आ्रह्मण | समर-घुरूधर बीरों के लिए्‌ अपने मुँह अपनी बड़ाई करना अनुचित नहीं। आप 
अजुन के जितना ज्ञानवान्‌ और गुणवान्‌ समभते हैं, बे उतन या उससे भी अधिक हो सकते हैं । परन्तु, 
याद रहे, हमें इन्द्र ने एक ऐसी शक्ति दी है. जो कभी निप्फल नहीं हो सकती | जिस पर वह चलाई 
जाती है उसके.प्राण लिये विना वद्द नहीं रहती । इसी शक्ति के भरोसे हम कद्दतें हैं कि आ्राज हम अजुन 
येत जुरूर मारेंगे । अतण्व हमारा गजेन-त्जन यथा है) उसे आप व्यर्थ न सममिए। आप त्राह्मण है 
ओर वृद्ध दें । इसी से आज आप इस तरह दसारा ध्यपमान कर सके हैं । नहीं तो ,मजाल थी जे हमारे 
विपय में आप ऐसे शब्द कहते । परन्ठु, खबरदार, फिर इस तरह के अनुचित शब्द अपने झुँह से न 
निकालिएगा; नहीं तो हम चलयार से आपकी जीभ फाट लेंगे। 
अपने मामा कृपाचार्य्य के विंपय में कणे के ऐसे कठोर वचन कहते सुन मद्नेजस्वी 
अश्वत्थामा ने तलवार निकाल ली ओर करण की तरफ दौड़े :-- 
है नराधम | अजुन ने तुम्हारी ऑब के सामने ही जब सिन्धुराज जयद्रथ फे। यमपुर पठाया 
तब तुम्दार चलचीर््य कहाँ था ? कुछ भी हो, आज हम तुम्हारी इस अशिष्टता और मूढ़ता का फल 
बुम्दें चयाये बिना न रहेंगे । 0 2 2 
अश्वस्थामा के तिरस्कार की रंष्टि से देखकर कण ने ठुयोधन से कहा :-- 
महाराज ! इस अधम और वुद्धिहीन म्राद्मण का परित्याग कीजिए | हम इसे अपना ओुज- 
चल अमी दिसाने है।..५ ट 
तब अश्वत्थामा ने कह :-- 
हे सतपुत्र । हमने सुन्हें उमा किया । अज्जुन ही तुम्हारा घमण्ड शीघ्र चूर करेंगे। 
हन्‍ इसके वाद हुर्योधन ने समझा घुझा कर सबके शान्त किया। तथ पाण्डवों के साथ कर्ण 
का भीषण युद्ध आग्म्भ हुआ। इस समय बहुत रात हो गडे थी 8 महा-घोर अन्धकार छाया था। 
इससे, द्रोण की आज्ञा के अलुसार, कौंग्वो के सेनाध्यक्षों ने मारे जाने से बची हुई सेना शकत्र करके 
शक व्यूह बनाया | सब आचार्स्य ने कह :-- हे लत 
है पैदल सेना के वीरो ! तुम लोग अपने अपने अख-शखर स्स कर जलती हुई मशाले हाथ 
मेंलो। * 
यह देख कर पाणडथो 
मैदान जगमगा उठा और वौरो 
फा० ३२ 


के राथ में चमचसाते हुए तेत्न धाराले हथियार पिजली की तरह 


/ 


ररों ने भी पैसा ही किया। फल यद्द हुआ हि युद्ध का वह महाभयंकर 


[० 


सचित्र महाभारत [ दूसरा सर्द 


२४८ ॒ 
कृष्ण के वचन सुन कर युधिष्ठिर भी रथ से उतर पड़े ओर ऋृप्णाजुन के गले से लगा कर 


बोले : 
हे वीर | तुम्दें विजयी ओर प्रतिज्ञा से छूटे हुए देख कर हमें जा आनन्द हुआ है उसका 
वर्णन नहीं हो सकवा । दे कृष्ण ! तुम्हारी सहायता पाने पर कौन काम ऐसा है जा न वो सके १ 
कम 
इसके अनन्तर, पाए्डघो को सनाम सब कहीं आनन्द ही आनन्द छा सा“ 
आननन्‍्द-सागर में यहाँ तक मम्म हो गये कि सायद्वाल होने पर भी यु बन्द ना - 
इच्छा न हुई । 
च्छा न हुई बल में हंस करों का 
इधर जयद्रथ के मारे जाने से हु्योधन का धीरज ह7 ०८ ८2 
लगे । उनके चेहरे का रह फीका पड़ गया। बहुत दी टीए' (८4227 ६ हट 
मे ठंडी साँसें लेने लगे। कुछ देर में द्रोण के पास जा द्रव 40200 00284 
४ ही हक 


है आचार्य | हमारी तरफ होकर ६: 2 दो 

राज्य देने की इच्छा प्रकट की थीवेर..» 7227 व सावदधशाण वा हे गा ना बच 

ऐश्वस्य--कुछ भी हमारे काम न", ४, ४४ सकी हरह सत्र ले ॥ ब्‌॒ उस ही यह 

मित्रों के रत्यु के मुँह मे मो: | 2724० ्य 

मनुष्य एथ्बो की पी - “6.४ 2 इध्ेकाच के बुला कर कही :-7 

कारण ये सब”... (7276४ है ता (सात का कुसारे हिए इस समय अच्छा मौका आया है। 
हो उससे काम लेकर कण का मुकाबला करो। 


क्या प्रयोजा #४ # हमे कप कवर 
खंड है विवा! आपनी श्राज्ञा से हम कर्ण के साथ आज ऐसा युद्ध करेंगे 


हल जप ने । हनी तक वा रहेगा। 
पल पर हे परम अगैश निशाचर घटोत्कच ने, इतना कह कर, कण पर आक्रमण 
रे ५ शो रे मर बुद् होने लगा। कर्ण किसी तरह भी घटोत्कच से पार न पा सके | तय 
8 दरों में. लेना आर डिया। यह देस धटोत्कच ने राज्सी माया रची! पल भग्स 
कि दिव्या से क्ये हुए राहसों का एक बहुत बड़ा दल व मांदस कहाँ से अचानक उमड़ आया। 
अमर री धार डा कर उसने पत्थरों की दया आरम8्भ कर हं। उस समय दिन तो था नहीं, 
एकेलप की कक  याहुस और भी ग्रबल हो उठते हैं। अतण्व इन गज्षमों ने कौसबो की सेना के 

थीं रे दिया । सब बीर तिकल ह्दो 

मारो वेग गले कर्ण नहीं पबयाये | उन्होंने समझ लिया कि यह साथी रास वाया है । अतण्घ 
अप माया को दिव्यास् द्वारा दूर कर दिया) राक्षसों ने देखा कि यह मायात्री युद्ध से काम ने 
उस्होंने उसे उन्होंने अमन घ्न्नो की बी द्वारा कण के संदार को चप्ठा को । अनन्तर शर, शक्ति, शत, गढा, 
बौख-बीरों के होश उड़ गये। चटुत सेना मार्ये गई जो बची बहू भाग गई | 


गये: हाथी घबरा कर तितर-बितर हो गये; पत्थरों की मार से रथ चूर हो गये। 


की भी हुयी दशा हुई। राज्सों ने अब्नन्रात्री से उन्हें दोष दिया थे देने 
बौसों के पक्त का एक भा वीर युद्ध-स्थल में ही गग 
निकले । फर्ण को स्थिए दस चटोत्कच को घड़ा आप का । उसने शवती की 7 हे 
कर्ण के चारो प्रोड़े एक ही साथ सर के पज्तमीन पर गिर गये ।* ता रथ के ६ 

[ हुए रेद्वीन सड़े कै व्धर हमारी सेन... 

है, अब क्या करना चा नरह से पा 


घटीलाच मे गीत 
अप ग कौखों का दल घड़े दी कातर स्वर से इस प्रकार. लगा 


के लत-मन्दन ! जाते पड़ता है, कौखों की सेना का झ. ., से 


चोड़े फट गे 


दूध्तरा सयड ] बुद्ध जारी २५७९ 


अठतण्व इन्द्र दी दी ट्ुई शक्ति. चला कर तुम तुरन्त ही इस निशाचर का सेहार करो । यह घोर और 
भयद्वर रात बीत जाने पर अज्ञुन को परास्त करने के लिए हमारे वीरो को आगे बहुत मौरे, मिल रहेंगे। 
इससे इस अमेाघ शर्त के उनके लिए व्यर्थ न रख छोड़ फर. इससे इस राक्षस को इसी समय मार 
डालिए | इसे अव और अधिक देर तर जीता न रसिए। 


५... इस महा-मयड्डर रात में कर्ण ऋपने पक्तणालों की दुसमरी पुझार की उय्ेज्ञा न कर सके। 
अज्ञुन के मारने के लिए बहुत दिनो से बड़े यत् से रफ़्सी हुई उस अमाय शक्ति के उन्हें हाथ मे 
लेवा ही पढ़ ( बस, उसका छूटना था कि उसने घटोत्कच के हृदय को फाड़ दिया और ऊपर आकाश 
की तरफ उड कर इन्द्र के पास लौट गई। कौरब लोग निशाचर घटोत्कच को मरा दैस मारे आनन्द 
के सिंहनाद करने और शद्ग बजाने लगे। डु्याधन भी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होने के की यथेवित पूजा 
की और उन्हें अपने रथ में सयार करा कर सेना में चले गये । 

परन्तु भीमरसन के पुत्र की मृत्यु के कार्य पाण्डयों को शोक से व्याइुल देस कर भी कृष्ण 
आनन्द-प्रकाश करने लगी | उनके इस काम से पाशडवों का ठ.स दूना हो गया। उनके हृदय पर और 
भी अधिक घोट लगी । तब अजजैन ने रृष्ण से कहा -- 
> दै वासुदेव ! पुन घटोक्च की मृत्यु से हम लोग नो मारे शाक के विक्‍्ल हो रहे हैं; आप क्‍यों 
ऐसे कुसमय में खुश हो रहे हैं १ ९) « ६ 
कृष्ण ने कहा :-हे अर्जुन | इत्र की दी हुई महाशफ्ति के छोड़ कर कर्ण ने आज यहुत 
ही श्रच्छा काम क्रिया है। कर्ण के पास इस भद्दा-अख्र के रहते साक्षान्‌ यमराज भी उनका सामता 
नहीं कर सफते थे। महा-तेजस्री कर्ण ने अपना कवच आर छुगवल देकर जिस दिन से इस शक्ति को 
>प्राप्त किया था उसी दिन से उन्होंने इसे तुम्हारे मास्ने के लिए बड़े यन्न से रस छोड़ा था । है पार्थ ! 
कर्ण के पास से डस शस्ति के चल्े जाने से आज तुम उन्हेंमरा हुआ समको। उसी से तुम्दे रोक फर 
हमते निशाचर घटात्कच को कर्ण से युद्र फरने भेजा था। यह शत्ित तुम्हारी मृत्यु का कारण थी। 
अतण्व, जब तक इससे बचने का उपाय हम नहीं कर सके तब्र तक न हमें निद्रा आई और न हमें 
किसी प्रकार का हर ही हुआ ! आज हमारा कौशल सफल हुआ--आज हमारी युक्तित कारगर हुई । 
इसी से हमें इस समय आनन्द हो रहा है। * 
कुछ भी हो, इस समय इमारी सेना हाहाकार करती हुई इधर उधर भाग रही है। जान 
पड़ता है, बीर-शिरोमरिए द्ोण उस पर बड़ी निर्दयता से आक्मण फर रहे हैं। अतण्व, दे अजुन ! तुम 
द्रोण के श्राफ़मण से उसकी रक्षा करो | 
इस पर युधिप्ठिर ने ड्रोण पर धांबा करने के लिए अपनी सेना को उत्साहित किया । सैनिक 
लोग मन ही मन द्रोण को जीतने का प्र करके अज्ञुन के साथ वड़े वेग से दौडे | यह देस कर राजा 
हुर्योधन ने बड़े क्रोध में आकर द्रोणाचार्य्य को रक्षा के लिए बहुत से फौरब-बीरों को श्राज्ञा दी। 
किन्तु दोनों तरफ के बीरे के चाइन--हाथी और घोड़े--सारा दिन चुद्ध करने के काएश चेहद थक गये 
थे; और रात सधिक बीत जाने से योद्वा-जनों को नींद भी आ रही थी। इससे वे लोग चेप्टाहीन 
काठ की वरह युद्ध करने लगे | उनकी यह दशा द्वेस सेनापत्ति अर्जुन ने जोर से पुसार कर 
कहा :-- 


है सैनिक बीरो | रात बहुत बीत गई है। अंबेरा इतना हो गया है कि हाथ मारा नहीं सूकता । 
इसके सिवा सुम लोग थक भी बहुत गये द्वो । अतण्ब थेडी देर के लिए युद्ध वन्द्र करके यहीं लड़ाई के 
मैदास में सा जाय । 

कौरवों के सेनापति द्रोण ने भी यह बात मान ली। इस पर कौरवों और पाउडवों के सैनिक 


श्‌ध० “ .. सचित्र महाभारत [ दूसरा खयुड़ 


आपनी दीक्ि प्रशाशित करने लगे। तब कर्ण अस्यत्थामा और हपाचा््य ने वाण-र्षा करके पासट्यो 
वी सेमा का माश आरम्भ ऊिया। अपनी सेना की बुरी गति होते देस युधिप्ठिर ने अजुन से कद्दा ;-- 

भाई ! देसी, इस डरावनी रात में महा पनुझ्धेर कण सूख्य के समान शोमित हो रहे हैं। 
हमारे योद्धा उनके अचल प्रताप के! ने सह कर हाहाकार कर रहे हैं। इससे इस समय समयोचित काम 
करना चाहिए ! 8 2 हि 

अजुन ने ऋष्ण से कहा :-- 4५ ५ 

है बांसुदेव ! सॉप जैसे पैर का स्पश नहीं सह सक्‍्ता चैसे दी युक्र-स्थल में हम करण का 
पराक्रम नहीं सह सकते | इससे वहुतत जल्द हमार रथ कर्ण के पास ले चलो । 

इन्द्र ने जे निषफल न जानेवाली शक्ति कर्ण का दी थी उसका हाल कृष्ण के मातम था। 
इस बात को ध्याम में रस कर कृष्ण ने उत्तर दिया :-- 

हे अजुन | कई कारण ऐसे हैं जिससे इस ममय तुम्हारा कर्ण के सामने जाना इचित 
नहीं (तुम्हारा पुत्र निशाचर धवेत्कच कर की अच्छी तरह खबर ले सकता है | अतण्य उसे ही यह 
काम सिपु्दे कीजिं:ख ।...“*# 

कृष्ण की आज्ञा के अठुसार अजुन ने घटोत्कच के बुला कर कहा :-- 

बेटा ! युद्ध में अपना पराक़म दिसाने का तुम्हारें लिए इस समय अच्छा मौका आया है। 
राजसी माया आदि जा छुछ वल-पौरुष तुम्हारे पास हो उससे काम लेकर कण का झुफावला करो । 

पटालकच ने बहा :--हे पिता! आपकी आज्ञासे हम करण के साथ आज पेसा युद्ध करेंगे 
जिसरना स्मरण लोगों को बहुत दिनों तक बना रहेगा | ५ 

शत्रुओं के नाश में परम प्रगीश निशाचर घटोत्कच ने, इतना कह कर, कर्ण पर आक्रमण 
किया। दोनों में मद्दा-बार युद्ध होने लगा। कर फिसी तरह भी घटोत्कच से पार न पा सके । तत्र 
उन्होंने दिव्याज्रों से काम लेना आरम्भ किया। यह देख घटेत्कच ने राज्सी माया रची ! पल भर में 
भयक्कर श्र धारण किये हुए राक्षसों फा एक बहुत बड़ा दल न मालूम कहाँ से अचानक उम्रड़ आया ! 
घटात्कच को चीच में डाल कर उसने पत्थरों की वर्षा आसम्म कर दी। उस समय दिन तो था नहों, 
र्थीं रात । ओर राव को राक्षत भर भी अबल हो उठते हैं । अकण्व इन राक्षसों ने कौरवों की सेना के 
नाकों दस कर दिया । सब वीर विकल हो उठे। 

.... अल कण नहीं घबराये । उन्होंने समझ लिया कि यह साय गरंसी माया है। अताब 
उन्होंने उस भाया को दिव्यात्न द्वारा दूर कर दिया) गछसें ने देखा क्रि यह मायावी युद्ध से काम न 
चलेगा । तव उन्होंने अत्नों को बष। द्वारा कण के संदार की चेप्टा की । अनन्तर शर, शस्ति, झल, गढा, 
चक्र श्यादि की मार साझर कौरव-बीरो के होश उड़ गये । चहुत सेना मारी गई; जो बची बह भाग गई । 
घोड़े कट गये/हाथी घबग कर तिवर-वितर हो गये; पत्थरों की मार से रथ चूर हो गये। 

.. .फर्ण की भी बुगी दशा दुई | राक्षसों ने अज-शब्ा से उन्हें तोप दिया। तथापि वे मैदान में 
ड्टे हफ्ते रह [उन्हे छाड़ कर कौरवों कक पच्च का एक भी वीर युद्ध-स्थल में ने टिक सका। सब भाग 
(कप 6 देय घटोक्तच को बड़ा क्रोध हुआ। उसने शवत्नी की एक फेसी बार की कि 
कर के चासे घोड़े एक ही साथ भर कर छमीन पर गिर गये। कण बिना रथ के हो गये,। उस समय 
कण ने देखा कि हम तो इध्तः सथद्दीन उड़े हैं; उधर हमारी सेना लड़ाई के मैदान में नहीं है। राक्म 
कम 08830: है; (कया करना चादिए?, इस तर से ये सोच ही रहे मे 

चारों ओर से कौस्वों का दल घड़े ही कातर स्वर से इस प्रकार विननी करने लगा :-- 


है मृत-नन्दन | जान पढ़ता है, कौरवों को सेना का आज ही जड़ से नाश दी जायगा। 
ि 


जज 


दूधरा सरड ] युद्ध जारी २५१ 


आतएव इन्द्र की दी हुई शक्ति चला कर तुम तुरन्त ही इस निशाचर का संद्वार करों। यह घोर और 
भयक्लर रात बोत जाने पर अजुन को परात्त करने के लिए हमारे वीरों को आगे बहुत मौके मिल रहेंगे । 
इससे इस अम्ेप्र शक्ति के उनके लिए व्यर्थ न रस छोड़ कर इससे इस राक्षस को इसी समय मार 
डालिए | इसे अब और अधिक देर तक जीता न रसिए | 


<_.. इस मद्दाभयझ्लर गत से कण अपने पक्षतालो की दुसमरी पुकार की उपेज्ञा न कर सके। 
अज्जुन के मारने के लिए चहुत्त दिनों से बड़े यतर से रखी हुई उस अमाय शक्ति के इन्हें हाथ में 
लेना ही पढ़ा। बस, उसका छूटना था कि उसने घटोत्कच के हृदय को फाड़ दिया और ऊपर आकाश 
की तरफ डड़ कर इन्द्र के पास लोड गई। कौरव लोग निशाचर घटोत्कच को मरा देस सारे आनन्द 
के सिंहनाद करने और शद्ग बजाने लगे । डुर्याधन भी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होने कर्ण की यथेचित पूजा 
की और उन्हें अपने रथ में समार करा कर सेता सें चले गये। 
परन्तु भीमसेन के पुत्र की झत्यु के कारण पार्डवों को शोक से ब्याउल देख कर भी कृष्ण 
आनन्द-पकाश करने लगे। उनके इस काम से पाणडवों का ढुःस दूना हो गया। उनके हृदय पर और 
भी अधिक चोट लगी । तब अजुन ने ऋष्ण से कहा :-- 
॥ - दे वासुदेव ! पुत्र घटोत्कच की रुत्यु से हम लोग थी मारे शोक के विकल हो रहें हैं; आप क्‍यों 
ऐसे छुसमय में खुश हो रहे हैं १ ५०" ॥ “९ 
कृष्ण ने कहा :-हे अर्जुन | इन्द्र की दी हुई मद्दाशस्ति का छोड़ कर कर्ण ने आज बहुत 
ही अच्छा काम क्रिया है। करें के पास इस महा-अख्र के रहते साक्षान्‌ यमराज भी उनका सामना 
नहीं कर सऊते थे। महा-सेजस्पी कर्ण ने अपना कवच और कुशल देकर जिस दिन से इस शम्ति को 
-माप्त किया था उसी दिन से उन्होने इसे तुम्दारे मारने के लिए बड़े थत्र से रस छोड़ा था । दे पार्थ ! 
कर्ण के पास से उस शज्ति के चले जाने से आजह्ञ तुम उन्‍्हे-मरा हुआ समझो । उसी से सुम्दें रोक कर 
हमने निशाचर घटोत्कच को कर्ण से युद्ध करने भेजा था। यह शत्रित तुम्हारी सत्यु का कारण थी। 
अतएव, जब तक इससे बचने का उपाय हम नहीं कर सके तब्र तक न हमें निम्रा आई और न हमें 
किसी अकार का हप ही हुआ। आज हमारा कौशल सफल हुआ--आज हमारी युत्रित कारगर हुई। 
इसी से हमें इस समय आनन्द हो रहा हैं। पु 
कुछ भी हो, इस समय हमारी सेना द्वाहरार करती हुई इधर उधर भाग रही है।जान 
पड़ता है, बीर-शिरोमरणि ठोए उस पर बढ़ी निर्बयता से आक्रमण कर रहे हैं। अतरव, दे अजुन ! छुम 
ठ्रोश के आक्रमण से उसऊ्री रक्षा करो । 
इस पर युधिप्ठिर ने द्रोण पर धाव्रा करने के लिए अपनी सेना को उत्साहित किया | सैनिक 
लोग मन ही मन द्रोश को जीतने का प्रण. करके ध्यजजुन के साथ बड़े वेग से दौड़े | यह देख कर राजा 
डुर्योधन ने बढ़े क्रोध में आकर द्रोशाचाय्य की रक्षा के लिए बहुत से कौरव-बीसे को थ्राज्ञा दी। 
किन्तु वोनों तरफ के वीरों के वाहन--दाथी और घोड़े--साग दिन युद्ध करने के कारण बेहद थक गये 
- थे; और रात अधिक वीत जाने से याहा-जनों को नींद भी आ रही थी । इससे ये लोग चेप्टाहीन 
काठ की तरह बुद्ध करने लगे । उनकी यह उशा देख सेनापति अज्जुन- में ज़ोर से पुशार कर 
कहा -- पु 
हे सैनिक वीरो ! रात बहुत बीत गई है। अऑँधेरा इतना हो गया है कि हाथ मारा नहीं समता । 
इसके सिया तुम लोग थक भा बहुत गये हा । अवण्व थोड़ी देर के लिए युद्ध बन्द्र करके यहीं लड़ाई के 
सैंदान में से जाब । 
कौरवों के सेनापति द्रोण ने भी यह वात मान ली। इस पर कौखों और पाएड्बो के सैनिक 
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अजुन की प्रशसा करके कोई रथ पर, कोई हाथी पर, काई घोड़े पर और कोई जमीन पर लेट कर 
द्वासुस्त लेने लगे | 
* इसके अनन्तर, नेयो की आनन्द देनेवाले पाणड-बण चन्द्रमा ने पू दिशा की शोमा बढा कर 
धीरे धीरे सारे ससार को- अपनी चाँदनी से सफेद रग का कर दिया। ज्जेला होते ही सब लॉग जाग 
उठे और पिछली रात मे फिर युद्ध के लिए तैयार दो गये। तब द्रोखाचाय्य के पास जाकर हु्वोधन 
ने कहा :-- 
है आयाय्ये । पाणडदों के प्रसन्न करने के लिए आपने शत्॒यों के थकायट दूर करने का 
मौऊ दे विया । आप पाण्डवो की रक्षा कर रहे है। इसी से उनकी जीत होती जा रही है. और हमारे 
वल-ीयस्ये वा साश। अब जाप आला ऐ तो आज हम हु,शासन, कर्ण ओर मामा शबुनि के लेकर 
अज्जेन के सारे । 
महावीर ढ्ोण के। इस तरह के तिरस्फार-बाक्य सहन न हुए। उन्होंने कोध में आऊर कहा :-- 
हू दुर्याधन | तुम बढ़े ही निठुर और निर्दयी हो। जी-जान होम कर तुम्हारी भलाई करने 
पी हम निरन्तर चेष्टा करत हैं। तिस पर भी तुम सन्दृंह करते हो । कुछ भी हो, इस शत्रुता के मूल 
कारण तुम्ही हो। इससे अजुन का सामना करना तुम्दारा ही काम द्वोना चादिए । शकुनि निश्चय 
ही बडे बीर हैं। वे गजुन का मारेंगे, इसमे आश्चय्ये ही क्‍या है। हम पाब्य्याल लोगों के। मार कर 
अपना क्तव्य-पालन करेंगे; तुम अज्जुन से युद्न करो । 
इसके बाद कौरवों को सेना के दो भाग हुए। एक भाग द्रोणाचाय्ये के, दूसरा दुर्योधन 
और कर के अधीन हुआ । पाएडवो के परत की सेना से फिर घोर युद्ध आरम्भ हो गया। तथ युवि: 
प्ठिर से कहा : 
हे केशव | अभिमन्यु की स॒त्यु के सम्बन्ध में जयद्रथ का बहुत ही थोड़ा अपराध था। किन्तु, 
अजुन ने उन्हे मार कर कले की । हमाये समझा में तो यदि किसी प्रधान शत्र के मारने की सबसे 
अधिक ज़रूरत है तो अजुन के पहले द्रोण और कर्ण के मारना चाहिए। इन्ही की मदद से दुयोधन 
अब तक युद्ध कर रहे है 
यह कह कर युधिष्टिर ने द्रोश-पर आक्रमण क्रिया। और और बीसे के साथ अजुन 
उनमी रा करने लगे। सबसे आगे द्रपप और विराट द्रोण पर दौड़े। किन्तु द्रोण ने बिना विशेष 
रिश्रम के ही इनके चलाये हुए अख-शन्त्रों के ठुकदे टुकड़े कर डाले । शब विरएट ने एक लोशए और 
द्रुपद ने एक प्रास चलाया | इस पर द्रोश वेहद क्रद्ध हुए और उन दोनों हथियारों का खरड खण्ड 
करके अपने ती&ण बाण द्वार दरृपद और विराट दोनों के एक ही साथ यम के दरबार में हाज़िरी 
देने भेज दिया । 
यह देख कर द्रुपद के पुत्र ध्रष्टयुम्न ने प्रतिज्ञा की :--- 
यद्दि द्रोण आज हमारे हाथ से बच जाये तो हम मानो क्षत्रियों के लोक से भ्रष्ट हुए । 
तब एक तरफ से प्राच्चाल लोगों ले और दूसरी तरफ से अर्जुन ने द्रोणाचार्प्य पर शख 
चलाना आरम्भ किया (...परत्ठु देवराज इन्द्र ने क्रद्ध होकर जिस तरह दानवो का संहार स्था था, 
उसी तरह बीरेर द्रोणचाय्ये पाव्चाल लोगो के आखण-दरण करने लगे ! तब पाणडवों ने कह :-- 
जब आचाय्य पर हाथ डठाने के लिए किसी वरह अजुन राजी नहीं तब इस में कुछ भी 
सन्देह नहीं कि हमें आचाण्ये से हार खानी पड़ेगी । 
* यह सुन कर दृप्ण न कहा ; 
न हे अजुन ! तुन्हारे सिवा और किसी मे इतना वल-पराक्रम नहीं कि द्रोणाचाय्य के। मार 
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सके । अतएव यदि और किसी के हाथ से आचार्स्य का नाश करना होगा तो बिना कोई कौशल रचे 
काम न चलेगा। यदि शचाय्य के कान में यह बात पड़े कि अश्वत्थामा मारे गये तो वे जरूर ही 
शेाफ से व्याकुल होकर निस्तेज हो जायेंगे । इससे कोई उनसे कहे कि अश्वत्थामा मारे गये | 


इस बात पर अजुन ने कान ही न दिया--उन्होने उसे सुना ही पहां। पर्तु, ऋृष्ण के 
कहने से युविष्तिर ने उनकी सलाह बड़े कप्ठ से किसी तरह मान ती। साज करने से माहम हुआ 
कि अबन्तिराज के पास अश्वत्थामा नाम का एक हाथी है। झ्रुवएव सब बातों का निश्चय हो जाने 
पर भीमसेन ने इस हाथी के मार डाला । फिर वे मन ही मन बहुत लब्जित होकर द्रोण के पास गये 
और अश्वत्थामा मारे गये, अश्वत्थामा मारे गये--ऊह कर चिल्लाने लगे! 
यह महादारुण समाचार सुन कर शाक फे मारे द्रोणाचास्य विकल और विद्वल हो उठे । 
हिन्‍्तु, अश्वत्थामा पे परम पराक्रमी समझ कर पुत्र फी सृत्यु पर उन्हें पिश्वासन हुआ। इससे 
धीरज धर कर थे घ्रृष्टयन्न के साथ फिर युद्ध करने लगे। उन्होंने मन में कहा कि यदि पुन्न के मरने 
की बात सच होगी ता उसका समर्थन और भी केाई जरूर ही करेगा! यह दशा देख कर कृष्ण ने 
फिर युधिष्ठिर से कहा :-- 
है राजन्‌ | थदि फ्रोध के वशीभूत होफर और आधा दिन श्राचार्य्य इसी तरह युद्ध करेंगे 
ता निरचय हीं तुम्हारी सारी सेना मार्री जायगी। अतएव तुम्हें अश्वत्थामा के मरने का समाचार 
फिर द्रोण के सुनाना चाहिए | बिना तुम्हारं ऐसा फिये सेना के! बचाने और द्रोण के मारने का और 
केई उपाय नहीं | प्राण बचाने के लिए मूठ बोलने से पाप नहीं होता । भीस की बात पर आचाय्ये 
के विश्वास नहीं । किन्तु यदि छुम क्होगे तो ज़रूर विश्वास आ जायगा | 


युधिप्ठिर ने सोचा, भागी नहीं टलती--जे होने के होता है वह हुए बिना नहीं रहता। 
उन्होंने यह भी देखा कि आचार्य्य धर्म्म अथवा अ्रधर्म्म को पिचार न करके बड़ी ही निर्देयता से सेना 
का सहार कर हे हैँ। इससे सब बातो का विचार करके कृष्ण के कहने के अनुसार काम करने के 
बे तैयार हो गय्रे। किन्छु जब वे द्रोण के पास गये तब भूठ बोलने से बे-तरह डरे। उधर जीतने की 
अमभिलापा भी उनके छृद्य मे घड़े जोर से जगी। अतएव पाप के डर ओर जीत की इच्छा के भूले 
में वे सोफे साने लगे। अन्त में उन्हें एक युक्ति सूकी | अश्वत्थामा मारे गये--यह वात साफ साक्ठ 
जोर से कह कर--द्वाथी शब्द उन्होंने घौरे से कहा । पहला वास्य तो द्रोण ने सुन लिया; परन्तु 
पिछला शब्द उन्हें नसुन पड़ा। इस त्तरह भीम की बात का युधिष्ठिर के द्वारा समर्थन होने पर 
द्रोणाचाय्य ने समझा कि अश्वत्थामा सचसुच ही मारे गये | इससे पुप्र-शोफ के कारण उनका सारा 
शरीर सुन्न हो गया और उनकी चेतना-शक्ति प्राय: जाती रही । पर 

ऐसा अच्छा मीफ़ा, हाथ आया देख तलवार को घुमाते हुए ध्रृष्टयुन्न रथ से कूठ पड़े। उस 
समय शअ्रज्ञुन के आचार्ख्य पर दया आई। खबरदार, आचाय्य पर हाथ मत छोड़चा--सवरदार 
आचार्य के मत सास्ना-कह कर चिह्ाते हुए धृष्ठचुन्न के! रोरुने के लिए बे उनडी ओर दौड़े | झिन्हु 
डमके पहुँचने के पहले ही द्रुपद-वन्दन धृष्ट्युम्न द्रोणाचार्य्य के पास पहुँच गये ओर उनऊे सिर को घड़ 
से अलग करके जमीन पर गिरा दिया। यह देख कर भुजा पर झुजा के सार भीमसेन ने घरती के केंपा 
दिया । फिर परमानन्दित होफर धस्युम्न के। हृदय से लगा कर उन्होंने कहा 

है शन्रमह न | कर्ण और टुग्रोंवन की भी यही दशा होने पर हस तुम्हे समरूरिजयी कह कर फिर 

गले से लगावेंगे। न्‍ 

इसझे अनन्तर पति दिन के नियम के अठुसार रात होने पर सच्जय छवराष्ट्र के पास गये और 
आचार्य्य फे मारे जाने का हाल उनसे कहा। उस महा-शोककारक समाचार के झुन कर धूवराष्ट्र के इतना 
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दुख हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता । वे वे-तरह कातर और विकल हो उठे । पुत्रों की जीत 
की आशा उन्होने छोड दी । मातो उनके श्राण निकल से गये | कुछ देर तक वे काठ की तरह चेष्टा 
हीन बैठे रे । शोक का वेय जरा कम होने पर कैंपते हुए कण्ठ से उन्होने पूछा -- 

है सख्य ! द्रोणाचा्य तो बडे विचित्र योद्धा ये । श्र चलाने में जैसे थे सिद्धृस्त और 
फुसतील थे वैसा एक भी योद्धा इस ससार में नहीं देख पडता । फिर घृष्टयुन्न उन्हें किस तरह मार सके २ 
हमारे मूढ पुत्रों के शिनके बल विक्म का इतना भरोसा था उन्हीं श्र शिरोमणि उम्रऊम्मी द्रोणाचास्ये ने 
दीन हुयोधन के लिए प्राण छोड दिया | इस समय हम वल पौरुप के व्यर्य और भाग्य ही के प्रधान 
सममतते हैं । 

इसके उत्तर मे द्रोणाचा्य के युद्ध और मृत्यु का बर्णन सिस्तास्पूंक करके सम्जय 
ने कहा । 

इस प्रकार महात्मा द्रोणाचारय ने दुयाघन के कन्याण फी इच्छा से पाण्डवो वी दो अक्तौटिणी 
सेना के मार कर अनेऊ बडे बढ़े योद्धाओं के यमपुरी भेजा, और कितने ही महारथी बीरो का मान 
मत किया। ऐसे, न मातम कितने, महा-कठिन काम करके, सब लोगो थे। दारुण दुख देकर, प्रलय 
काल के जलते हुए सूर्य की तरह परम प्रनापी आचार्य द्रोण सदा के लिए इस लोक से अस्त 
है | । हमें घिक्‍कार है जो यह सब अपनी आँखों से देख कर भी हम अब तक 
जीते हैं । 


५--श्रन्त का युद्ध 


महा पराकमी द्रोणाचारय ने पोंच दिन तक घोर युद्ध करके, इस नाशयान बेह के! छोड मय 
लोक का राफ्त्ता लिया | दुयोधत आदि नरेश अत्यन्त दुस्ी हर कर शौक से व्याकुल अश्वत्थामा के 
घेर कर बैठ गये और उन्हें सममाने बुझाने लगे | इस तरह रोते थेति ओर बिलाप करते वह लम्बी 
रात बीत गइ | तदनन्तर राजा दुयोधन ने कहा -- 

हे बुद्धिमार्‌ नरपतिगण ! जो छुछ होने के! था हो सया। अप आप लेग अपनी अपनी राय 
दीजिए कि इस समय क्या फरना चाहिए। 

५, कैराज हयोधन क्के मुँह से यह बात सुन कर सिहासनो पर बैठे हुए राजा लोगों ने अनेक तरह 
की बातें कह कर युद्ध जारी रखने की सलाह दी । किसी ने मौहे टेढी कीं, कसी ने भुजा उठाई, किसी ने 
ओढ फरकाये । इस प्रकार अन्ञ-भ्ठी और वचन, दोनों, के द्वारा सबने यहीं सलाह दी कि युद्ध बन्द मे 
करना चादिए। यह देस आचास्ये के पुत्र अश्चत्थामा ने कहा -- 

है बीरो अपने प्रभु की हदय से शुभ-क्रामना करनेगाले देयतुल्य जिन महारथी वीरों ने हमारे 
चश से होकर युद्ध रिया उनमे से अनेक चीर इस समय मर चुके छे। तथापि, इस इतनी बात से जीत 
की आशा न छोडनी चाहिए। अच्छी नीति और अच्छी युक्ति से देव भी अपने अनुकूल कर लिगा 
जा सझ्ता है | झनएव, आइए, हम लोग सबंगुण सम्पन्न, अल्लगव्द्या के उत्तम ज्ञाता, महा-्याद्धा के 
के सेनापति के पद्‌ पर नियुक्त करके शत्रुओं का नाश करें) विना परिश्रम किये ही थे गुद्धस्थल मे 
पछडवों के परास्त कर सकेंगे। 


अरवत्थामा के ये बडे ही प्रीति-जनक वाक्य सुन कर दुर्योधन के परमानन्द हुआ | भीष्म और 


ध 


दूसरा खडे प्‌ अन्त कायुद ; र्ण्५ 


ब्रोशाचाप्य की यु के बाद उनझी सारी आशा--उनका सारा भरोसता-कर्ण ही के ऊपर रह गया था 
अतएव अश्वथामा के चचन सुन कर हुयाधन का शोक बहुत कुछ कम हो गया । वे बोले :--- 
दे कर्ण | हम तुम्हारे चलबीस्यों को अच्छी तरह जानते है। हम यह भी अच्छी चरह जानते 
हू कि हम पर तुम्हारी डिननी प्रीति है। हमारे सेनावति महार्थ भीष्म और होखाचार्य्य मारे गये हैं । 
इससे इस समय घुम्दें छोड़ कर हमाएरे लिए आर केई गति नहीं। तुम उन लोगो की भी अपेक्त अविक 
योग्य सेनापति होगे । वे दोनों महा-धलुद्धर बूढ़े वीर पेट से अज्जुन का भला चाहते थे । पितामद् होने के 
फारण भीष्म ने दस दिन तक पाण्डवों की रक्ा की। उस समय तुम युद्ध से पराइमुस थे--भीष्म के 
जीते हथियार न उठाने की चुमने शपथ खाई थी-इसी से अत्त में वे मारे गये | पाएड्वो के अपना 
शिष्य समझ कर भआचार्य्य भी उन पर कृपा करते थे -। हमें विश्वास है कि इस समय तुम्हारे द्वारा 
हमारी पारूर जीत होगी | अतएव तुम सेनापति के पद के स्वीकार करो। 
इुर्याधन की बात सुन कर महावीर कण ने कहा :-- 
हे हे कुसराज | हमने पहले ही ठुन्दें कह रक्खा है कि पारडवों का हम यम्धु-वान्धवों समेत 
परास्त फरेंगे। अवएव तुम्हारी आक्षा के अनुत्तार सेनापति के पद के हमर इस समय ज़रूर ही 
ग्रहण करगे | तुम अपने मन से अपत्त शत्रुआ का अब निश्चय हा मरा हुआ समभा | 
तब जींद की अमिलापा से उत्साहित हुए राजों के साथ लेकर हुयोधन ने कर्ण के सेनापति 
बचाने की सैयारी की । न्‍्होंने सेने श्र मिट्टी के कलश, हाथी, गडे और बैल के सींग, श्नेक प्रकार 
के सुगंपित द्रव्य तथा और भी चहुत दरद्द की सामग्री मैंगा कर, रेशमी बहुमूल्य वख पहने और ऊँचे 
आसन पर बैठे हुए मद्दावीर करे के विधि-पूवेंक सेनापति बनाया। 
इसके अनन्तर, थाड़ी रात रह जाने पर, घुरही आदि बाजे वजा कर कर्ण के कहने से उन्होने 
सेना को तैयार. होने के लिए आज्ञा दी | उस समय महाधनुरूर कर्ण के अन्धकार का नाश करनेवाले 
सूर्य की तरह रथ पर बैठा देख कोरबों के भीष्म, ट्रोण तथा और और वीरों के मारे जाने का 
हुःख भूल गया | 
बीर-भ्रेष्ठ कण ने चढ़े ज्ञार से शद्द चजा कर याद्धाओं के उत्साह के! बढ़ाया। वे लोग शीघ्र 
ही युद्ध के लिए तैयार हो गये । तब कर्ण ने सकरब्मूह--मगर के आऊार का एक व्यूहू--बनाया | इस 
व्यूह के मुँह फी जगह ख़ुद कर्ण हुए; दोनों आँखों की जगद शक॒नि और उदक हुए; मलक की जगह 
अश्वत्थामा हुए; कमर की जगह बढ़े बड़े बीरों के अपने चारों तरफ करके हुर्योधन हुए; और गन 
की जगह धृतराष्ट्र के अन्याय पुत्र हुए। रहे चारों पैर, से एक की जगह नारायणी सेना से घिर कर 
छृतवर्म्मा विराजमान हुए; दूसरे की जगह दक्षियात्य सेना लेकर क्रपाचार््य विराजमान हुए; तीसरे 
ओर चौथे की जगह महावीर त्रिगधेराज और मद्गरराज शल्य अपनी अपनी सेना समेत 
विराजमान हुए। 
नर-भेप्ठ कर्ण के इस तरह युद्ध के लिए तैयार होने पर युधिषप्ठिर ने अज्जन की चरफ दैस 
कर कहा :-- | कक किक शक पर कक का हु कि 
आई ! यह देखो अद्भुत वीर कर्य ने कौरवों की सेना के कैसे कौशल से खड़ा रिया है | कैसे 
चुने हुए बीर उन्होंने उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किये हैं । परन्तु, कौरवों के अप्ठ थोद्वा सब मारे 
जा चुके हैं; इससे तुम्हारी जीत होने में हमे कोई सन्देदद नहीं तुम अब युद्र करके आज बारह वर्ष 
से हमारी छाती मे गड्ढे हुए काटे के निकालो । कौरवों ने जे व्यूह बनाया है उसके जवाब मे पहले 
चुस्हें किसी अच्छे ब्यूट की रचना करनी चाहिए। 
बड़े भाई की बात सुन कर अजुन ने अवकटे चन्द्रमा के आकार का व्यूह बनाया। उसकी 


घ्५६ - सांचत्र महाभारत [कण ० 


वाई तरफ भीमसेन, दाठिनी तरफ सहाव्नुद्धंर धृष्ट्युन्न, बीच में अर्जुन से रक्षा किये गये धर्म्मगज, 
ओर पीछे की तरफ नकुल तथा सहदेव विराजमान हुए। 

तब हाथियों, घोड़े और मनुष्यों का बह कुछू-पाएटव-सेना-समुद्र डमड़ कर परूुपर भिट्ट 
गया। एक वीर दूसरे पर प्रहार करने लगा। योद्धा लोग अनेरू प्रकार के शल्लात्ों ह्वारा नस्मस्तक काट 
काट कर प्रथ्वी के। पाटने लगे । धीरे घीरे वड़े बड़े महार्थी समर में एक दूसरे के सामने निकल आये 
ओर बहुत तरह के ्ैग्थ-युद्ध उन्होने आरम्भ का दिये। अन्त में करण इतने प्रयल हो उठे और उन्होंने 
इतनी वागता दिसाई | कोई भी उन्हें रोडने के समर्थ न हुआ। उनके विषम वाणों से छिद कर 
हाथियों के समूह के समूह इतने ब्याकुल हो उठे कि मदहामीपण चिग्घाड़ मार कर चारों तरफ वौड़े 
दौड़े फिरमे लगे पैदल सेना की दुशा दो कुछ-पूछिए ही नहीं। डसके ते दल के दल मर सर कर 
जमीन पर गिरने ज़गे। 

अपनी सेना की ऐसी दुर्गति देख नकुल से न रद गया । उन्होंने कर्ण पर आक्रमण करके उनके 

सारथि के। बाण से वेध दिया। इस परवीर शिरोमणि कर्ण के फेप वी सीमा न रही | उन्होने 
पहले की भी अपेक्षा अधिक भयानऊ मूर्ति धारण की और सैकड़ों शरों से नकुल के ताप कर उनके 
धणुप के। काट गिराया। जबत्तक नदुल दूसरा धलुप ले! तब तक कर्ण ने उनके सारथि और घोड़ो 
के मार कर अ्रश्न-शत्र समेत उनके रथ के टुकड़े ढुकडे कर डाले। नकुल विना रथ और शखतरों के 
हो गये । इससे लाचार द्वोकर उन्होंने भागने की ठानी। पर सूत-पुत्र कशे ने हँस कर उनका पीछा 
किया और अपने धनुप के। उनके गल्ले में डाल कर सींच लिया। इससे नकुल भाग न सके। उनका 
गला घुटने लगा, थे वहीं सड़े रह गये । तब कर्ण ने उनसे कहा :-- 

हे माद्री-नन्दन ! तुम हमारे साथ युद्र करने योग्य नहीं। तुम्हें ऐसे साहस फा फास न 
करना चाहिए था। खैर, अब लब्जित होने से कया है; किन्तु महा-पराक्रमी कौरबो के साथ फिर कमी 
युद्ध करने की चेष्टा न करना । ५ 


भद्दावीर कर्ण यदि चाहते तो नकुल के। उसी क्षण मार डालते; परन्तु कुल्ती से उन्होंने जे 


प्रतिज्ञा की थी उसे याद करके नहुल के उन्होंने छोड़ दिया। उन्हें छोड़ कर कर्ण ने पाञ्चाल लोगों 
पर आजमरा दिया और चक्र की तरद्द चारों.तरफ घूम घूम कर उनका- नाश करने लगे । कुछ ही देर' 
में कण ने पाज्चाल लोगों के रथों के पहियों। आये और ध्यजाओं आदि के तोड़ वाड़ डाला! तब जीते 
बचे हुए रथी लोगों के उन्हीं हूटे रथों भें डाल कर उनके सारधि भगा ले चले ) 
+ 5. अप लि, 52 3 5 4३, प्रोद्धाओं रे 
५ इस प्रकार प्रचछड पगक्रमी करण के' वाणों की मार से पाएडवों की सेना के योज्धाओं की 
दुगति हो गई। अबभ्र तक अज्जुन दूसरी जगह संसतक लोगों के साथ युद्ध कर रहे थे। पाण्डबर-चीरों 
के चे-तरह भयभीत होकर भागते देस रृप्ण ने अर्जुन से कहा :-- 
__ _ द घनब्जय ! तुम यह क्‍या सेलसा करके समय के ध्रृथा नष्ट कर रहे हो। इन संसप्तक 
लोगों का बहुत जल्द नाश करके कण के सारने की चेष्टा करो | 
्य की बात सुन कर महावीर अशुन एत्तेजित हो उठे और दानयों के मारनेयाले इन्द्र की 
तरह बल-विक्रम दिखला कर बचे बचाये संसप्रक लोगों पर दृट पड़े | उन्होंने इस फुरती से उन लोगों 
के मारना आरम्म किया कि कक्‍्य उन्होंने तरक्स से बाण गसीचा, कब धनुप पर चढ़ाया, और कब 
छोड़ा “यह सब ब्यापार बहुत ध्यान से देखने पर भी कसी कोन दिखाई दिया। शअज्जैन के हाथ की 
ऐसी आरश्चस्थे-जनक सकाई देख हंप्ण के भी चड़ा कौतृदल हुआ | हु 
उसके 'अनन्तर चहाँ यो सारी कौरबसेना के मारे जाने पर कण के वध का मन हो मन 
निरचय परफे अजुन उनकी तरफ दौड़े। रास्ते में अश्वत्यामा और दुर्यंधिन ने उन्दें रोकने की चेष्टा की; 


दूसरा खरड | अन्त का युद्ध र्‌५्७ 


किन्तु देखते देखते अर्जुन ने उनके सारथि, थोड़े और घटठुप फाट्यूट डाले। इससे ये लोग अऊुन 
केा पक क्षण भर भी राह मे न रोक सके । 

५ कोव से भरे हुए कण जहाँ पर पाएडवों पी सेना का तहस नहस कर रहें थे वहाँ पहुँच 
कर अजुन ने हँसते हुए वाण-बर्पा आरम्भ कर दी। अजुन के वाणो ने कण के बाणों के व्यर्थ कर 
दिया उन्होंने इतने बाण बरसायेड्निं आक्राश में जिधर दैसों उथर अजुन के बाण ही बाण देस 
पहने लगें। अज्छन के याणो ने घौरेंधीरे ऐसा विकराल रूप घारण ऊ्रिया कि वे मुसल वी तरह, 
परिघ की तग्ह, शतनी की तरह, और अत्यन्त कठोर वत्च की तरह गिरने लगे । कौरवों की सेना वा 
भीपण नाश आरम्भ हो गया। उनके सैनिक मारे डर के आँसें वन्‍्द करके इधर उधर भागने और 
व्याउल होकर चिल्लाने लगे। 


इसी समय भगयाब्‌ भान्‍्कर अस्ताचल पर पहुँच गये। युद्ध के मैदान मे इतनी धूल उड़ी कि 
उसने सायझ्ञाल के अँधेरे के और भी घना क्र दिया, कुछ भी न सुमाई पडने लगा । कौरवों ये महा- 
ग्थी डरे कि कहीं फिर भी रात के युद्ध न जारी रहे । इससे अपने अपने दल ये लेकर उन्होंने रणभमि से 
चल दिया । लाचार होकर सेनापति कर्ण का युद्ध बन्द करना पडा | पाण्डत लोग जोत की सुशी मे 
शत्रुओ की हंसी भर ऋृप्णाजुन की रठुति करते करते अपने अपने डेरों में गये । 

दूसरे दिन महाबली कर्ण दुर्योधन के पास जाकर बोले - 

महाराज | आज हम महावीर अज्जुन के साथ आखिरी युद्ध करेंगे। अनेक फामों में लगे 
रहने से आज तक हम दोनों परस्पर एक दूसरे के सामने रथ खडा फरके द्वरय युद्ध नहीं, कर सके। 
आज या तो हम उन्हे मरेंगे, या वे हमारा सहार करेंगे। अर्जुन से हम कई बातो में कम हे । इस कमी 
के हमे इस ' समय स्वीकार कर लेना चाहिए। अज़ुन का धन्वा दिव्य हैं, उनमे दोनों 
तस्कस कभी खाली नहीं होते, सदा भरे ही रहते है, अप्रि का दिया हुआ उनका रथ कभी दृट नहीं 
सकता, उनके घोडे हवा की तरह तेज़ जानेयाले हैं, और उनके सारथि खुद इृष्ण हें । यदि हमे योग्य सारथि 
मिल जाय नो और बातों में अज्जुन से कम दवोने पर भी हम उनके साथ य्रुद्ध करने में. ज़रा भी भयभीत 
न हो। अतएव, रथ हाँसने में कृष्ण की बरानरी करनेगाल झर शिरोमाण मद्रशज के हमाग सारवि 
बनने के लिए राजी फीजिए ओर आज्ञा दीजिए कि हथियारों से भरे हुए छकडे हमारे पीछे पीछे 
चले । ऐसा होने से हम अजुन से अधिक हे जायँंगे, इसमे मन्देह नहीं। 

राजा दुर्योधन यह सुन कर बड़े प्रसन्न हुए। कर्ण का यथोनित सत्कार करके उन्होंने 
फ्हा -- ् ्य 

> यम ० ५, 4०. 

है कण | तुमने जो छुछ कहा हम वही करेंगे। 

यह कह्द कर हुर्याधन, महास्थी मद्रराज के पास गये । उनके साथ बहुत सी प्रीति पूर्ण घातें 
करके बडी नप्नता से उन्होंने कहा -- 

महारात ! आप सत्यतत हें--सत्य वा छेड व्भी असत्य वा आआमरा नहीं लेते। आपके सारे 
काम शत्रुओं के दश्लानेयाले होने हें । इसी से सारे वीये में से कर्ण ने आपहा ये। एक काम के लिए चुना 
है। उसी के विषय में हम व्यापसे निवेदन करने आये हैं । हम सिर मुझ कर आअथीनतापृरर आपसे 
प्रार्थना करते हें कि हमारे कहने से, शत्नओ के सद्दार के निमित्त, आप करे का सारध्य करें--इसमा 
रथ हाँके | आपके इस याम से हमारी अनश्य जीव होगी सारयि का काम बरने में चेनल आप दी 
कृष्ण की बरायरी कर सकते हें। इससे यदि आप कणों के स्थ के घोढों की रास अपने हाथ में 
लेंगे ते वे अनायास ही अजुन के परास्त कर स्ेंगे। पाएडन लोगो की संख्या बहुत थोड़ी होने 

फा० ३ 
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& सदामारक 
बाई साहिर सी इप्ाव आशिए जिसमें नची हुई 
घरों है। खबर शत 
श्षद माह करे डी 
री २५८ ह्ापिटर्सी पे 
ही | ह्गारी हा हा थी बसा छह सम आया । हुवेयन क बहुत 
४. क्ताग सागी पर कं नजगिधधिर रख ललीकार कर लिया, पा उसके साथ ही उन्होंने एक शर्ते 
महा रा हद सायति हीं 
ढाहोगे क्यो हा | से हमे गी हुई है। 
कदए सा सा के < समको हो इससे हमे बडी खुशी हुई है । तुम्हारी, 


क्र 44009 चर 
सीडी बे (य /छुा जो हाई साथ होना हमें सीकार है। परन्तु एक बात है। सारथि का 
जो यही ईरथी हे कट में आवेगा हंस कर्ण के कहेंगे । ऐसा करने से वे हमे न रोफ़ सकेंगे। 
४, जा मार . 
काम कटी टलीर कर्ण गेों के मानती हो री शब्य ने--जय 
या शीत हैं धन ने शल्य की यह शत सजूर कर ली | तव शब्य ने हो (--फह कर 
हुस्‍्त ही इसे उनके पास ले आये। महावीर कण ने उस रथ की 


कर्ण और डे 
वैयार किया और पे पत ० 
कर्ण का रथ और अत्तिण की | फिर सूर्य की उपासना करके पासद्दी सडे हुए मद्रराज के 
विधिपृवक पे लिए आज्ञा वी। तब महातजस्पों शल्य उस ग्थपर इस तरह जा चैठे 
थ पर स्लो हुन्‍्ये पर्व पर चढ जाता है। वीरवर कण भी उस रथ पर सवार होकर 
जैसे सिद ५ की तरह शोभायमान हुए | उस समय जुद्ध के लिए तैयार हुए उस शर-बीर से 
मेषा के बीच सू् कं पर 
धघित ने कद्दा 77 हद का 
डे है कर्ण ! महास्थी भीष्म और द्रोश से युद्ध में जे बात नहीं हो सकी वही बात--बही महा 
कठिन काम-“7आज छुग) सारे धलु्द्धारियों के सामने, कर दिसाओ । अन्जराज | तुम्हारी जीव हा! 
हुम्हारा गाल ही । तुम्द्वारा प्रस्थान शुभदायक हो! हि #; 
सेना में मेघों 
इसके अन्तर, कौरवों की सेना में मेघों की गजना के समान हज़ार तुरही और दस हजार 
भेरी का महागम्भीर शब्द होने लगा । इससे पाएडवों की निद्रा भद्न हुई । 5 होने जाना कि कर्ण युद्ध के 
लिए रवाना हुए । कर्ण से शल्य से कहा -+ 
हे मद्रराज | रथ चलाइए, अब देर न कौजिए, हम बहुत जल्द पाए्डयों को पराल बरेंगे। 
शजुन वे। हम अभी दिया देंगे कि हमारी भुजाओं में कितना बल्ल है। दुयोधन पे! जिताने फे लिए आज 
हम ऐसे तेज बाणों की वर्षा करेंगे कि पाएडव भी यार करेंगे। 
कर्ण बी बात सुनकर शस्य कहने लगे -- 
है सारथि के बेटे | प्रत्यक इन्द्र का भी जिनके डर से क्पकैंपी छूटती है उन्हीं महाघलुर्धारी 
कम ० विस्ते 
ओर सब शब्राल्ो के ज्ञाता पाएडवा का तुम किस विर्ते पर अवज्ञा करते हो ? युद्ध के मैदान में जब 
सुम बज के कडाके के समान 'अजुन वे गाएंडीव की महाभीपण टट्भार सुनागे जन तुम मद्ावली भीमसेन 
के हाथ से कौरवों के >फट कट कर जमीन पर गिरते हि देसोगे, और जब नऊुल सहृदेव के साथ लिये 
धम्मपुत्र युधिप्ठिर के अनगिनत बाण आकाश मण्डल में घन घटा की तरह छा जायेंग, तब तुम्हारे मुँह 
से इस तरह वी बातें न निकलेंगी । 
मद्रराज की बात के छुनी अनझुनी करके कर्ण ने फिर उड़ रथ सॉँकन की श्राज्ञा दी। शल्य 
> 2 क । 
लक जप हुए दॉडने लगा। तव 
सद्ानीर कर्ण परम प्रसन्न होकर पायडव-वीरों से कहने लग -- ड़ 


प्ीरुगण | तुम लोगों में से जे फेई हमे अजजुन के दे मय 
रक्त पर गण । तुम लोगों में से जो फेई हमे अज्जुन के दिखा देगा बह जे शुछ माँग्रेया 


अन्त का युद्ध श्ष९ 








वर यद्द बात कहते हुए समुद्र से निरला हुआ अपना अन्‍्छे सुखाला शद्ठ “बजाने 

राज ६५७ ० एप ्य गले ्च शक 
हैः डुरु-राज डुयोधन के हुए का ठिकाना न रहा। वे कर्ण के पीछे पीछे चले। किन्तु 
उनका ठट्ठा करने लगे। वे वोले :--- 


६ सूत-पुत्र ! चुन्दें किसी के कुछ भी देकर अपना घन व्यर्थ न फैँकना होगा हुम्दें चहुत जल 
ह साई देगे। यहू तुम्हारा लड़फपन अथया नासममी है जा तुमने रृप्णाजुन के मारने का सक्ूत्प 
है है । क्या तुम्दारा कोई भी इए-मित्र और वन्धु-बान्वव ऐसा नहीं है जे। ब॒स्दें इस सयय इस आग में 
ते देस रोफे ? जब तुम्दे भले बुरे का ज्ञान ही नहीं रहा तब निश्चय ही तुम्दारे जीवन के दिन थीत 
फे। गले में पत्थर वॉध कर समुद्र पार करने, अथवा पहाड़ की चोटी से फ़ूद कर उससे उतरने, के 
मान तुम्हारी यह कृष्णाजुन के मारने की इच्छा महा अनर्थ करनेवाली है | यदिं तुम अपना भला चाहते 
तो अपने योद्धाओं के दल का एक व्यूहू बनाओ और उनसे कह्दे कि बे तुम्हारी रक्षा करें! इस प्रसार 
नसे र्षित हो कर तुम अर्जुन के सा4 युद्ध करो | यद न सममो कि हम तुमसे द्वेप करते हैं; नहीं, 
योधन के भले के लिए ही हम तुमसे ऐसा कहते हैं । 

कर्ण ने कहां :--हैं शल्य! हमें अपने भुज-चल पर पूरा भरोसा है। हमने अपने बल या 
न्छी तरह बिचार कर लिया है; तब हम इस तरह अजजुन के साथ युद्ध करने चले हैं | तुम मित्रता के 
गन हमसे शत्रुता करते हो। इसी से तुम हमें डराने की चेष्टा कर रहे हो। परन्तु तुम्हारी यह चेष्टा 
र्थ है । हमने 'अपने मन में जे। निश्चय कर लिया है उससे मनुष्य तो क्‍या साज्ञात्‌ इन्द्र भी हसे नहीं 
गा सकते । 


शल्य के ते कर्ण का तेज हरण करना था।वे पहले से भी अधिक तीत्र था्तें यहने 
व 
है सूत-पुत्र ! खरगोशों फे बीच में बैठे हुए गीदड़ ने शेर के जब तर जंगल में नहीं देसा तय 
5 वह अपने ही के शेर समझता है | जब तक घोर युद्ध में गाणडीव की टक्कार तुम्हारे कान में नहीं 

,इवी तव तक जो छुछ तुम्हारे मुँह से निफले कह सफ्ने हो। रे मूह ! मूसे ओर बिलार में, छुते 
ओर बाध में, गीवड़ और शेर में, खरगोश और हाथी में जो अन्तर है तुम्दारे भौर अज्जुन फे धीच 
भी वही अन्तर है। 

ये बाक्यरुपी बाण कण के कलेजे में छिद गये | उनसे उन्हें दड़ी व्यथाहुई।क्रोध से जल 
भ्रुन कर थे कहने लगे :-- 

रे बकबादी | गुणमाही के सिया गुणवान्‌ का गुण और केई नहीं जान सकता | अवएय घुम 
किस तरह हमारे गुण-दोप जान समेगे ९ और, अजुन के'बल की बात भी तुम हमारे सामने क्‍या 
कहोंगे ९ सुम्दारी अपेक्षा हमें उसका ज्ञान अधिक हद ओर हम इस वात के सबके सामने कहने के लिए 
मी प्रसन्नतापूवक तैयार हैं। अपने दोनों के बल-बीय्य का अच्छी तरद विचार करके ही हमने गाएडीव- 
धन्वा के युद्ध के लिए ललफारा है। रुधिर का प्याता और परिप का बुका हुआ एक मेने का नागाम्र 
हमारे पास है। उससे हम सुमेरु पर्यत के भी फाड़ सफ्ते हैं! इस साख को बहुत द्व्नि से हम अपने 
पास यत्नपूर्वक रे हुए हैं। दम सच कहते हैं, इस शर के आज हम कृष्ण और अर्जुन को छोड़ और 
किसी पर न छोडेंगे | दे अधम क्षत्रिय ! अज्ञेन का कपिष्यज रथ और गाएडीव धन्त्रा डरपोर्तो को का 
डरा सफते हैं; हमें तो उन्हें देख कर उलटा हर होगा । है तुच्छ | है चत्रियों में छुलाज्ञार ! घुम हमारे 
पत्न के होकर शत्रुओं की तरह हमें व्यथ डरते हो ॥ हम डरनेयाले नहीं | अपयुद के में शरण दाइिफर 
स्वर्ग प्राप्त करने हो के। हम सबसे बड़ा लाभ सममते हैं। थ्राज चाहे शअज़ुन हमारा तैनारा कर, चाढ़ें 
५ के 


८ 
। 
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हम जग का, हमारे लिए डरने की कोई वात नहीं। इससे छुल्दार और 'अधिक बकयाद उरना 
्यथ ऐ | हमने दुर्योध्ं से वादा कर लिया है कि हम हुम्दारी वा चुपचाप सुन ही । इसी स छुम 
अब तक जीते हो। परतु, यदि, कदाचित्‌ फिर तुमने ऐसी ही अनुचित बातें कहीं तो हमारी गद्ा 
तुम्हारे सिर के सो ढुकडे कर देगी। हे है 
शल्य में कह -हें कणे | जान पडता है तुम द्वाश में नहीं हो | तुम वा मतयाल को तरह बाते 

कर रहे हो वन्धुभाय के कारण, हम हुम्द्ारे मतवालपन का इलाज करने की चेप्टा मं था बिना 
अपराध के ही सुम हम पर क्यों इतना गजन-तजन करते हो १ दम तुम्दार सारथि दें, इससे हम 
अपना कर्तव्य समभते हैं कि शत्रुओं के बली या .नियली हा।ने आदि के विषय में तुम्हें उप 
अपना परीष्य सम है पुन कोजो हम तुष्य उससे हो सोच दल न 
जय तुम उन दोनो बीसे को एक रथ मे बेठा हुआ देखेंगे ठब तुम्हारे मह से ऐसी बोदें न: निज्लेंगी । 
गजा दुर्योधन ने देखा कि कर्ण और शल्य को तियाद बढता नाता है । यह वात उद्दोने अच्छी न 
सममी | इससे मित्र भाव से कण को, और हाथ जोड कर मामा शय को उन्होने चुप किया। 
दर्योधन के समभाने पर करण ने अपने क्रोध को रोझा और शल्य वी कसी वात का उत्तर न देकर 
हँसते हुए उन्हें रथ घलाने की आज्ञा दीं । ४4५ रा हि 

इधर कर्ण को कौरवों की सेना के श्रागे देस युविष्टिर ने शत सहारक धनखय से कह्दा “० 

है अर्जुन! यह देखो सूत पुत्र कण ने युद्ध के लिए कितने बिकट व्यूह की रचना की है। 

इस समय छुम कण के साथ युद्ध करो, हम कप के साथ युद्ध करेंगे | ,भीमसेन दुर्योधन में साथ 
नकुल प्रपसेन के साथ, सदन शकुनि के साथ और सात्यकि झतमम्मों के साथ युद्ध कर । अज्जुन 
में घम्मैराज की वात सुनकर--तथास्तु- कहा । उन्होंने बडे भाई की आज्ञा के सिर आँखों पर रक््सा 
ओर अपने सेना-दल को उसी आशा के अठुसार काम करने के लिए हुक्म दिया। इसके बाद बे 


कौरव सेना की तरफ थे | 

तब शह्य ने कहा -7 

है. कर्ण । छुम जिनकी तलाश में थे वही बिकट बीर अर्जुन, क्षप्ण के द्वाए चलाग्रे गये 
परमेल्कृ्ण रथ पर सबार, हमारी सेना के मारत काटते आ रहे हें। देखो मेवो थी गजेना के समान 
गम्भीर शत सुनाई पडता दे, स्थ के पहिया के आघात से धरती कप रही है। उडी हुई घूल का चैंदीया 
सा आऊाश में तन गया दै-अतएब इसमें सदेह नहीं ऊि हप्णाजुन आ रऊे दें। उनके सिचा ओर 
केाई नहीं हो सक्ता। देख लो शत्रुओं के हृदय में ढर उत्पन्न करनेयाला, देसने में महा मयद्वर, 
घनन्‍तर ये चिहयाला अज्जुन का ध्यजाप्त फहुराता चला साता है। अभी, जराही देर में, ऋृष्ण क्के 
साथ एक द्वी स्थ में बैठनेयाले उस शत्रु सन्‍्ताप कारी दुर्मट वीर का प्रभाव मास्म हो जायगा। 

यह सुनते ही धोध से लाल ऑँसें करके कर्ण ने उत्तर विया -- 

५ यह देखो, क्रोध से भरे हुए ससप्तर लोगों ने अज्जुन पर धाया किया ओर मेथों से 
घिरे सूर्य पी तरह उनसा रथ न मम कहाँ द्विप गया। ज्ञान पड़ता है, हमारे पास तब पहुँचने 
के पहल ही उन्हें इस वीर-सागर से इच कर वहीं प्राण छोडना पडेगा। है 

शन्‍्य ने कहा “है कणें। हवा का रोक रखना, समुद्र का सु्रा टालना ओर ईंधन 
डात कर आग ये। युम्ता देना जैसे श्रसम्भय है, युद्ध मे अनुन का मदर करना भी वैसे ही 
असम्भन है । 
न इसवे बाद, अशुत के साथ युद्ध फरने के पहल, कर्ण क बलका क्षय करने के निमित्त, 
दो शल्य फिर कण से कहा “८ 


रे 
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हे कर्ण । यह देखो, विकट से पतरिकट काम करनेवाले, तोव से जलने हुए, भीमसेव, 
मौरबो का बहुत दिनो का बैर याद करते हुए, युद्र के मैदान में सुसेश पत्रत की तरह किस चीएमेश 
से पिराज्न रहे हैं । 
यह कह कर शल्य, कण का रथ शीम्र॒ ही उस जगह लेगये जहाँ भीमसेव बौरवों झी 
सेना का सहार कर रहे थे। इकेदर और कर्ण दोनो परत्पर एक दूसरे के सामने हुए | कण को देखते 
ही भीम के तलयो*की क्राधाग्नि मस्तक तक जा पहुँची । उन्होंने एक बडा ही पैना बाण छोड कर कर्ण के 
शरीर के बेध दिया | कर्ण कुछ कम न थे । उन्होने भी एक फुफमास्ता हुआ शर ऐसा मारा कि यह 
औम के ठीक हृदय पर लगा । भीम के शरीर से रुधिर की धारा बह निकली । भीम जे ही उम्र 
योद्धा थे । क्रोव से उनकी आँख जलने सी लगी । उसी घायल अवस्था मे उन्होंने सृत पु्र के सहार पे 
लिए अपने धनुप के फान तक खाँचा और एक ऐसा बाख उन पर छोडा जो मलुप्य के तो क्‍या 
पवत के! भी फाडने की शक्ति रखता था। वह महा विषम बाण कण के! पूरा पूरा दागो ! उससे बचने की 
हकषार फेशिश करके भी वे वचन सरें। उसकी चोट से वे बेहोश हो गये और रथ पर काठ की 
त्तरद चैंठे रह गये । मद्रराज शत्य उन्हें अचेत्र देस यरुदन-भूमि से भगा लाये । इस प्रकार कर्ण ये 
परास्त करके समर भूमि में भीमसेन इधर उवर घूम घूम कर कौरवों की सेना की छु्वशा और धृतराषट्र 
की सनन्‍्तान का सद्दार करने लगे। 
कुछ देर बाद कर्ण की मून्छा जगी । वे फिर युद्ध के मैदान में आकर उपस्थित ढ । उन्होंने 
देखा कि नउल और महदेव की रक्षा में धर्म्मराज युविप्ठिर सामने हीयुष फ़र रहे हं। अत्णव 
दुर्योधन की हित कामना से उन्होने ग्रुधिष्ठि. पर आक्रमण झिया और एक के पद एक ऐसे तीन 
बाण छोड कर उनऊे शर्सर के छेद दिया । युधिष्ठिर ने भी श्रपने याणों से कर्ण के पड़े और सारथि 
के बेहद्‌ पीछा पहुँचाई | यह देस मह्मप्रवापी क्‍णे के अपार क्रोय हुआ । उ्दोने एक शम्न से तो 
युधिष्ठि और नकूल के चोडे के मार गिराया और दूसरे से युविष्ठिर का शिरम्राग्य फमीन पर 
गिरा कर नऊुल-के धनुप की डोरी काट दी। इस पर मद्रराज शन्य के दया आईं। युधिप्ठिर वी यह 
गति देख कर्ण के! रोकने के इरादे से वे कहने लगे -- 
हे कर्ण | आज तुम्हे अर्ज्न के साथ युद्ध करना है ।व्या यह तुम्हे याद्‌ नहीं? तो फिर 
क्यों पागल से होकर दोपहर होते के पहले ही अपना सारा बल साचे किये देते हो १ युविष्टिर के 
साथ युद्ग करने के वाद बचे हुए थोडे से श्र, हटा फ्रदा क्‍्यच और थे हुए घोडे लेकर अउुन के 
सामने जाते से तुम्हारी जरूर हँसी होगी! पलक मत * ४ 
परल्‍्तु, कर्ण ने शल्य वी नात की कुद भी परवा न की | उन्होंने उड़े ही ते नाणों से 
तीनो पाए्डयों को घायल करके युप्रिप्ठिर के युद्ध के मेद्ान से गिसुय होने के लिए विवश झिया। 
शल्य ने जय देसा कि युधिष्दिर की डुंशा करने पर कर्ण जी जान से उतारू हैं तथ उन्होंने एक और 
युक्ति निकाली । वे, वेले -- पक ३०५४ 0१६ 
हे कंण। यट देसो भीमसन, छुरुराज हुयोवन के साथ युद्ध कर रहे हैं। 'अवाग्त तुम्हें का 
ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमे हम लोगों के सामने ही आज भीम उनका पिनाश न करें। 
कर्ण अपने मिर्ये दुर्योधन का बड़ा प्यार करते थे। उन पर तिपन आई देख उन्होंने युत्रिप्ठिर 
के ते छोड़ दिया, भीमसेन के उपर दौडे | तन घायल युविप्ठिए मन ही मन श्रत्यन्त लब्नित होकर 
नकुल वो लेकर सहदेय के रथ पर सवार हुए और रण भूमि छोड कर ढेरों मे चले आये। ब्रहाँ रथ 
से उतर कर उन्होंने-शय्या की शरण जी। अच्छे चैया नें आकर उनके पावो की मरहम पट्टी को। 
परन्तु घाय ऐसे गहरे थे कि उनसे उन्हें बड्य क्प्ट मिला ) नउच और सतच्देव मो भीस की सहायता मे 
लिए रण-भूमि में भेज कर युथिष्ठिर प्राय अचेत अवस्था में चारपाई पर पड़ रहे ! 


ससिय सहाभारत ( दूसरा खद्ड 


री अजुन ने ससप्रकों के साथ बहुत देर तक युद् करके उन्हें परास्‍्त किया। 
नसे *लडने आय और आगे बहने से रोकने लगे । परन्ठ अश्वत्थामा की भी उन्द्योन 
तन अंग नस फुससल पॉकर अर्जुन बहाँ पहुँचे जद्ाँ कब देग पहुच युधिष्ठिर ने युढ क्या था। 
एक न हथ क्ष्प अज्जुन का बडा विस्मय हुआ । उन्होंन मीमसेन से पूछा “ 


हे आये ! धम्मेराज कहाँ हैं न नर ह 
गरम बोल --भाई | सूत पुत्र के शरों से अत्यत्त पीडिंच हींकर धम्मंगज'डरों में चल गये 
हि त हें, तुम शीत ही जाकर उनकी वीयत का हाल देंसो । द्राए के साथ चुद करके 
है ।हम यहाँ युव् कस्त से मे के थी। परतु कणों कें साथ युद्ध करने मे, जान पडता है, उे भारी 
शी उन्हे रण भ्रमि नहीं छोडनी पी थी । परतु कण के सा युद्ध करन गे म, जान ता है, उद्द ग्‌ 
चोट आई है, इसी से उद्दे रण से भागना पते है कहां उनके प्राण जानवा हा मे ६ 

ह अमसेन से यह अश्युभ लमाचार सुन कर छृष्ण ने अचैन ये। लक्र डेरा की तरफ जड़ बैग 


से स्थ दौड़ाया । वहाँ पहुँच कर वे दोनों बीर रत से उबर पढ़े आर अकेल लटे हुए धर्म्मरात के पैर 
। युधिष्ठिर का उहोंने अच्छी हालव में पाया । इससे उनकी चिन्ता दूर हो गई । ग्ण स्थल से 
ऋृष्णाजुन के चला श्याया दैस युधिप्ठिर ने समझा कि कर मारे गये | अतण्व बहुत प्रसन्न होकर 
हुँवे हुए कण्ठ से वे कहने लगे -- 
है मधुसूदन। हे अज्ञुन । कहे तुम अच्छे तो हो १ बिना माई घान लगे और बिना कसी 
तरह वी गिपद में पडे जो तुमने कण का सहार फ्िया इससे हम बहुत प्रसन्न हुए। वह सदा हां 
छापती सेना के आग रह कर अपने पदयातों नी रक्ठा और हमारे पक्तयालो का नाश करता था, और 
दुर्गीषन के टितसाधन में सदा ही तसपर रह कर दम लोगों के। बेहद कष्ट देता था । भीष्म, द्रोण और 
क्रप के हाथ से हमारी जो हशा नहीं हुई बह दशा श्राज कण के द्वाथ स हुई । इसी से हम उसवी 
मृत्यु वी सयर विशेष फरवें पूछते हैं । हम बडी देर से तुम्हारे आने की राह्ट उत्सुक्तापूवक देख 
रहे थे । 
उत्तर से अज्जुन ने कही -- ५ 
है धर्माराज। समप्रत लोगो के साथ हम युद्ध समाप्त न कर पाये थे कि कौरवों की सेना 
के शरगे मतातीर अश्वत्थ'मा हमे टिस्ाइ दिये । उन्‍होंने हमारा आगे बढ़ना गोकने के लिए घडी ही 
भीषण प्राण पर्पा करके हम पर आतमण किया। हमारे टीक सामने आरर वे हमारे ऊपर ण्से 
दे जैसे शेर हाथी पर हूट पड़ता है। तथ गुरु पुत्र अश्वत्थामा के साथ हमारा घोर युद्ध होने लगा। 
इंडोने पदुत ता विप के पुमे, आग के समान जलते हुए, नी/ण बाणों से हमे और बासुदेव के 
मेजरह पीड़ित क्या । परन्तु पीछे से जय इमने उनके सारे अब्ल शख्रों के क्यर्थ फरके उन पर 
लगातार गिफ्ट धागो की वर्षा आरम्भ को, उतने हमारे बाणों की मार से कौरद सेना के अत्यन्त 
पीड़ित और रविर में सरायोग ढेस वे कण की रब सना में घुस गये । हम उनके पीठ दोडे। परत 
राह में भीमसेन ने तुम्दारी हार की पत्र छुनाई। इससे तुम्हारे छुशता-ममाचार जानने के दिए हम 
सुम्हार पास आय हैं। चता, कण मे साथ अपन हमारा बुद्ध देखी । 
हि महायली कण के ड्वारा पणस्त जय जाने से युविष्ठिर का बेहद सन्‍्ताप हुआ था | इसस 
हे 'त्रय तक जीविन सुझ ये अपने आपये। न सँमाल सके-बे आपें से यटर हो गये और अर्शुन 
पर प्रोध करते कहने लगे 


जज 


मल दे अर्जुन । घुमने बार बार प्रतिज्ञा की है कि तुम सून पुत का अफेल ही मारोग | इस समय 
तुम्दरी यह प्रतिज्ञा यहाँ ग३ १ कण से हर झर्‌ भीमसेन ये। शप्रेला छोड आन सुम कैसे चले 
८ भय ३ फेयल चुम्दारे दी भगेसे आज तेरह वर्ष से हम गज्य पाने की आशा कर रहे हैं । पर आज 


५ 


दूसरा सझछ 3 अन्त का युद्ध २६३ 


तुमने हम लोगों के ऊपर उठा कर + डे जोर से जमीन पर पटक दिया) तुम्हारे गागटीव के 
धिय्कार है ! तुम्हारे घाहुचल और कभी न याली होनेगाले तुम्हारे तरक्स के थिफ्कार हे । बन्दर के 
लिल्रराली घ्जजा और अग्नि के दिये हुए द्विल्य रथ के भी धिक्कार है। युद्ध के मैदान मे हमारी 
सेना के नाको उम क्रनेताल सृत-पुत्र का यदि तुम निवारण नहीं कर सफते--थवि उन्हे तुम उचित 
देस्ड नहीं दे सकते--तो इस गाण्डीव धन्वा को क्यों तुमने हाथ में एस छोडा है ? क्यो नहीं उसे 
अपने से अधिक योग्य किसी राजा के दे देते ? ऐसा करने से लोग हमें स्त्री पुत्र हीन और राज्यश्रष्ट 
तो नहीं देखेंगे - 
ट टोने [ मय 

थुधिष्ठिर को बात समाप्त न होने पाई थी क्रि अजुन ने तत्नगार सींच ली। तब छृप्ण बहुत 
घबरा कर कहने लगे :-- 

हे अर्जुन | इस समय चह्दाँ पर तुम्हारा कोई शप्रु नहीं, फिर तुम्हारे इस तलनार निकालने 
से कया मतलब ? धर्म॑राज के तुमने कुशल पूपंक पाया है, अतएब तुम्हे श्रानन्दे ममाना चाहिए, 
उलयार निकालना नहीं । तुम इस समय पागल की तरह क्यों काम जर रहे हो? हम तो यहाँ 
कसी के। भी नहीं देखते जिसे मारने की तुम्हे जरूरन हो | फिर तुम क्सि पर चोट करना 
चाहते हो) 5 

महा तेजस्वी अर्जुन ने युविष्ठिर की तरफ़ कडी नज़र से देसा और चपेट से पडे हुए साँप 
वी तरह जोर से साँस लेकर इप्ण से कद्दा -- 

है जनादन । जो हमारा "अपमान करे वही हमारा शन्र है।। जो हमे दूसरे के हाथ मे गराएटीव 
लेने के फदे वही हमारे बथ करने याग्य है । इसी से हमने तलवार निताली है | इस विषय में तुस्‍्हें और 
जो कुछ फ्हना हो फह डालो । है 

तब रृष्ण मे कहा --हाय हाय! धिफ्कार हैं तुम्हारी इस समझ को। तुच्छ और नाटान 
आदमियों की तरह क्रोध के वशीभूत होकर घुम्हें झाज अपने जेठे भाई ये। मारने ये लिए तैयार देस 
हम बहुत द्वी विस्मित हुए हैं । सूत पुत्र कर्ण की निर तर घाण-वपों से घायल होने परें काग्ण धर्मराज 
अत्यन्त पिक्‍्ल और ढु सित हैं | इसी से क्रोथ मे आऊर तुम्हे उन्होंने ऐसे अनुचित यचन कहे हें । इससे 
उनफा केयल इतना ही मतलब है कि कुपित होकर तुम शीत ही कर्ण का सद्दार करो | 

इस पर पअज्'ुन ने तलपार के मियान के भीतर कर लिया शौर युधिप्ठिर से इस प्रकार कठार 
घचन कहना आरअभ्भ किया -- 

राजन्‌ | तुम युद्र भ्रम से एक केस दूर अपने डेरो में हो। युद्ध का हाल तुम्हे कुद भी 
नहीं माछूम | फिर कया समझ कर तुमने हमारा विक्‍्फ़ार क्या ९ शयुनाशक मीमसेन शप्रुओरों के साथ 
गन कर रहे है। थे चाहे. ते हमारी निन्‍्दा कर सफ्ते ई--कठार वचनों से हमारी ताडना कर सझते 
स। किन्तु तुम्हारी रक्षा तो हमेशा हमीं लोग फरते हैं, तुम्हारे इप्ट मित्र ही सठा तुम्हें अनिष्ठ से बचाते 
हहते हैं। इससे हमारी निन्‍दा ऊरना छुस्हें शोभा नहीं देता। जी, पुउ, शर्शीर और आरो तक की 
प्रवा न करके हम तुम्हारी भलाई के लिए यन्न कर रहे हैं। तिस पर भी तुम वास्य याणो से हमें पीडा 
पहुँचाने से न॒ चूऊे | जुआ सेल कर तुम्हा ने यह सारी रिपत्ति चुचाई है और अब इच्छा यर रखते हो 
के शयुओं का पराजय करें हम | सैर जो कुद्ध हुआ से हुआ। अब फिर कठोर वचन कह कर कभी 
-में व्यथा न पहुँचाना । * 

यह झुन कर सनन्‍्ताप से तपे हुए धम्भैराज शब्या से उठ ैठे और बड़े दुण्य स कलम 


तंगे *- (० पर 
है अर्जुन | हमने बहुत बुरा फाम क्रिया | इसी से तुम्हे इतना ढु.स शुआ। हम बड़े हो मूस, 


जा 


शद्छ. सचित्र महाभारत | दूपतरा खण्ड 


डरपीफ़ और कठेरवादी है | हमारे ही कास्ण हमारे कुल का नाश हुआ है। अतण्व तुम शीघ्र ही हमार 
सिर धड से जुदा कर दो । 


+ अपने जेठे भाई के मुँह से ऐसे नम्न वचन सुन कर अर्जुन प्रसन्न भी हुए और लग्जित भी । 
बे थुधिष्ठिर के पैरों पर गिर पड़े और बार धार कहने लगे -- है 

हमते क्रोध मे आकर जे दुबंचन तुम्हे” कह डाले हैं उनकें लिए ठपापूवंक हमे 
कमा कीमिए | हे 
है अर्जुन के अपने पैये पर लोटते सौर रोते देस युध्निष्ठिर ने उत्दे' उठा लिया और हृदय से 
लगा कर बड़े प्रेम से उनके आँसू पाछने लगे। इस तरह दोनों भाई बड़ी देर तक रोते रहे ! अन्त में 
दोनों के मन का मैल दूर हो गया और वे फिर परस्पर एक दूसरे के ऊपर पहले ही को तरह प्रभ करन 
लगे । तब धम्मराज ने कहां :-- 


अं 5 रे लिए हित 

है अज्'ुन ! तुमने जो कुछ कहा, घुरा नहीं कहा । ठुर्दारे बात कठार होकर हमारे लिए हितकर 
है अतणव हमने तुम्हे क्षमा रिया | जो न कहना चाहिए था वह हमने उुम्हे' कह डाला । इससे तुम क्रोध 
न करना । अब हम तुम्हें' आज्ञा देते हैं कि तुम कशे के मारो । । 

वि | 

हि युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर युद्ध में जाने के पदले अजुन ने कहा: 

महाराज । तुम्हारा पैर छूफर हम प्रतिल्ा करते हैं कि करण को मारे बिना आज हम युद्धमूमि 
से न जौटेगे। ४ 

दोपहर के घाद, भौमसेन की आँखों के सामने ही, महादीर कर्ण ने सामक-सेना के। यहुत ही 

6 जे >> 

पीड़ित काना आरम्भ किया। भीम भी हुर्योधन फी सेना में घुत पड़े और महा अद्भुत पराक्रम 
दिसाने लगे। वे ऐसी तिपम मार मारने लग कि कौरवों की सेना का धीरज छूट गया। शा 
होते देस दुर्योधन, अश्वत्थामा और दुःशासन आएईि वीसो ने, अपनी सेना के बचाव के लिए, भी पर 
आऊकमण किया | ि पल 

समसे पहले वीर हुःशासत ने बाण-पां कसके बड़ी ही निर्भयता से भीमसेन के साथ थुद् 
आरम्भ किया । झोनों वीर एक दूसरे के मार डालने की जी जान से कोशिश करने लगे | बे लोग 
ऐसे तेज़ घाण छोड़ने लगे जिनमे देद को काट कर डुकढ़े हुकड़े कर डालने को शक्ति थी | इस तरह के 
बाण्यों से उन्होंने परह्पर एक दूसरे के ताप दिया। इस पर महा पराक्रमी भीस के! घड़ी क्रोध हुआ। 
उन्होंने दु शासन पर एक चमचमाती हुई तीरण शक्तिद्योड़ी। दुःशासन ने देसा कि जलती हुई उल्का 
की तरह वह हमारे ऊपर आ रही है | इस पर उन्होंने अपने धन्वा को काम तक सींच कर दस बाण 
एक ही साथ से मारे फ्िवीच द्दी में वह डुकड़े इफ्ढ़े होकर ज़मीन पर गिर पड़ी । यह देख,कर फौरबों 
के बडी युशी हुई । थे इस काम के कारण दुःशासन की वार वार प्रशंसा करने लगे। 


* बीरबग दु शासन ने समर के सैद्ान में आश्चर्प्यकारक कौशल टिसाया | उन्होंने भीमसेन के 
शरीर या शपने तीसे शररों से छेद दिया, उनके धनुप के काट ठाला और सारथि के घायल किया। 
तथ भीमसेन ने छूरे के समान तेज दो बाण मार कर दु.शासन के घनुप और ध्वजदण्ड के ढुकड़े 
डुकड़ें कर डाले और उनके सागये के मार गिरोया। इस कारण, राजऊुमार ढुःशासन के धोड़ें की 
रास अपने ही हाथ में लेनी पडी । उन्होने घोड़े के वश में रस कर एक नया घतुप प्रहश किया | उस 
पर उन्होंने बच्ध के समान एक गदा भीपण सर सम्धान करके भीससेन पर छोड़ा । पह चाण भीम की «५ 
देह फाद कर निकल गया और ये दोनो हाथ फैला कर रथ पर गिर पडे । परन्तु जूरा ही दैर मे वे फिर 
'ऊ चैंठे और हु शासन से बहने लगे :-- 


दूसरा सझछ | अन्त का युद्ध रद्द 


है ठुरात्मा ! तू तो हूम पर चोट कर चुका; अब हमारी इस गदा का आघात सिर पर ले। 
हे यह्‌ कह कर मदहावली भीससेन ने एक बड़ी द्वी दारूण गदा चलाई। चलाते ही वह बडे चेग 
से हुःशासन फे सिर पर लगी | उसकी चोट से द्ुःशासन रथ से कोई बीस गजू की दूरी पर जा गिरे। 
उनका स्थ चूर चूर” हो गया और घोड़े को भी चटनी हो गई । हुःशासन में उठने वी शक्ति न रही । 
उनका सारा शरीर थर थर काँपने लगा | वे उसी दशा में जमीन पर लोट गये । । 

उस महाधोर्‌ संग्राम भूमि में दु.शासन के। ग्रिग ढेग्सय, भीमसेन को घृतराष्ट्र की सन्तान के 
ढ्रिये हुए सारे अत्याचार थाद हो आये | वनयास का बलेश, द्रौपदी के फेशो का सींचा जाना, और व 
हरण आदि सारी विपत्तियाँ उन्हे आज हुई सी जान पड़ने लगीं। भीमसेन फोव से लाल हो गये । वे रथ से 
कूद पड़े और कुछ देर तक छु.शासन दे। देखने रहे। फिर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए उन्होंने 
शक सेज धारवाली तलपार निकाली। जसीन पर पड़े हुए ढु शासन पर पैर रख कर उसे उन्होने उनकी 
छाती में घुलेड़ दिया | घाव से रुधिर की धारा यह निक्‍ली। उस गरम गरम रुधिर के उन्होंने अपनी 
अंजुली में भर कर, पास ही चित्र के समान चक्रित सड़े हुए चीरों से कहा :-- 

है कौरब-गण ! पापी दुःशासन के यमपुरी भेज कर और उसका रुधिर पीकर आज हम अपनी 
प्रतिज्ञा से छूट गये । यह्द महा संप्राम एक प्रकार का यज्ञ है। इसमें दुःशासन-रूप एफ पद्नु का 
बलिदान हो चुका । ढु्योधन रूप दूसरे पश्ु का बलिदान बाकी है। उसके भी हो जाने पर यज्ञ समाप्त 
हो जायगा। 


इस समय, रुधिर से तर यतर और लाल लाल आँखें फिये हुए महा-भयद्टर-बेशवाले भीमसेन 
के युद्ध के मैदान में आनन्द से इधर उधर घूमते देख किसी किसी कौरव-योद्धा के हाथ से हथियार 
छूट पड़े; किसी क्सी ने आँखें बन्द करके झुँद फैला दिया; केई के डर से घीरे घीरे चिल्लाने लगा। इुछ 
देर में सैनिकों ने भयभीत होकर भागना शुरू कर दिया। 
इसी अवसर पर युधिप्ठिर के पास से अजजत युट/-भूमि में शा पहुँचे । इधर से ये और उधर 
से कर्ण शत्रओं का संदार करते करवे एक दूसरे के सामने 'आने के लिए आगे बढ़ने लगे। इन दोनों 
बीसे वी मार से दोनों पक्तों की उतुरद्निती सेना बिकल दोफर, सिंह से पीछा किये गये हिरनों के मुण्ड फी 
तरह, चारों तरफ भागने लगी । हाथी के चिहवाला कर्ण का और बन्दर के चिहयाला अर्जुन फा रथ 
घोर घरघराहट करते हुए एक दूसरे की तरक बड़े वेग से दौड़ने लगा। यह देख कर राजा लोगों के घड़ा 
विस्मय हुआ | सिंहनाद करके वे दोनो बीरों की प्रशंसा करने लगे। करण का उत्साह बढाने के लिए 
कौरबों न चारों ओर से मारू वाजा वजाना आरम्भ किया । यह वेंस बर पाण्डयों 
मे भी अर्जुन की उत्तेजना के लिए शह्द और ठ॒रही आदि बजा फर प्रृध्वी और आकर एक 
कर दिया । 
इसके अनन्तर, बड़े बड़े दाँतोंवाले मववाले हाथी जिस तरह स्सी दृथिनी को पाने के लिए 
परस्पर टक्त्करें मारते हैं उसी तरह कर्ण और अजुनू एक इसरे से भिड़ गये। पदले मदावीर 2] 
से दस वाणों से अर्जुन को छेद दिया । दन अज्जुन ने भी हँस बर यड़े ही तेज धास्वालेद्स 
बाण कर्ण की छाती पर मारे। तदन्तर उन दोनों विख्यात बीरों ने अनगिनत याणों से परस्पर फो 
घायल किया । 
इस समय द्वोण के पुत्र अश्वत्थामा ने डुयोधन का हाथ पकड़े कर बड़ा :-- 
महाराज ! बस अब युद्ध बन्द करो। जिस युद्ध में मद्ार्थी भीष्म और अख्-विद्या के सर्वोत्तम 
ज्ञाता हमारे पिता के प्राण छोड़ने पड़े उस युद्ध को थिस्कार है! हम और हमारे सामा इपाचार्य्य सिर 
इसलिए जीते हैँ कि दम अवध्य हैं--किसी के द्वाथ से हम मर नहीं सकते । करो फे मारे जाने से दुम भी 
फा० ३९ 
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न धच सकोगे | अतएव, हे कुरुराज | छुम आज्ञा दो तो हम अजुुन से युद्ध बन्द करने के लिए प्रार्थना 
करें | हमें विश्वास है, थे निश्चय हो हमारी यात सान लेंगे। 
यह सुन कर दुर्योधन कुछ देर तक सन ही मन विचार करते रहे । उसके अनन्तर उन्होंने 
कहा :-- 
मित्र | जो बात तुमने कही बह ज़रूर सच है। किन्तु सिंह की तरह भीमसेन ने दुशशासन के 
मार कर जैसी बातें क्द्दी हे वे तुमसे छिपी नहीं हैं। फिर फ़िस प्रकार हम युद्ध चन्द्र कर सकते हैं १ 
कण की भी वहुत दिन से यह इच्छा थी कि अपने सामने रथ पर बैठ कर अज़ुन से युद्ध करें | से वह 
समय अब आ गया है | इससे उन्हें इस युद्ध से रोकना उचित नहीं । हे गुरु-पुत्र | डरने का कोई कारण हमे 
नहीं देर पढ़ता । हवा का प्रचएड वेग जैसे मेर पर्वत को नहीं गिए सफता यैसे ही अजुन भी महावीर 
कर्ण वो कभी नहीं परास्‍्त कर सकते। 
इधर कर्ण और अजुन में महपोर युद्ध जारी था। एक दूसरे के मारते में अपना सारा बल- 
विक्रम और सारा अख्र-फौशल खर्च कर रहा था | धनुप का ठह्कार वार बार वज्पात के समान हो रहा 
था। इतने में श्रत्यन्त 'अधिक सींची जाने के कारण अजुन के घलुप की डोरी महा भयासक शब्द करके 
तड़ाऊ से हट गई | बाण चलाने में कर्ण के दूध कौ सफाई और कुर्ती तारीफ़ के लायक थी | अजुन का 
धठुप बेकार हो गया देख कण ने नाना प्रकार के अनग्रिनत बाणों से अज्जुन के तप दिया। जो योद्धा 
अज्लुत की रक्षा करते ये उन्होंने उन्के पास आकर बहुत कुछ चेष्टा की, परन्तु कर्ण के बाणों फो वे काद 
मे सऊे | फल्न यह हुआ कि कृष्ण और अर्जुन दोनो बे-तरह घायल हुए । उनके शरीर लोहू से लद फद हो 
गये । यद दशा देख, स्लैरवों नें समझता. इमारी जीत हुई । इससे मे लोग आनन्द-ध्शनि और सिंहनार 
फरने लगे । 
इस पर महावीर अजुन के क्रोध का ठिकाना न रहा। उन्होंने धत॒प को झुका कर फिर उस पर 
डोरो चढ़ाई और कर्ण के सारे बाणों को व्यर्थ का दिया। उनके अखो से यहाँ तक आकाश-न-मंडल परि- 
पूर्ण हो गया कि पक्षियों के उड़ने के लिए भी जगह न रू गई। अज्जैन के वज्न-तुल्य बाणों ने कर्ण शी 
दुर्गेति कर डाली। अपने लोगों में से कितनों ही को मरते देंस, उत्तके रक्तफों ने भागना आरमभ्भ कर 
दिया। किन्तु रक्षक़ों के भाग जाने पर भी कर्ण निडर होकर अजुन पर आक्रसस करने लो | 
५_._ इस प्रकार बल, वीय, पराक्रम और युद्ध-फौराल के प्रभाव से कभी फर्ण अजुन से घढ़ गये, कभी 
अज्जुन करण से । 
बहुत देर तक युद्ध करके भी जब के ने देखा कि अजुन से किसी तरह पार नहीं पा सकते, 
उलदा उनके धनुप से छूटे हुए शर्रें से हमीं घायल हो रहे हैं, तथ बहुत दिन से यज्नपूर्वक रकखे हुए विप 
के बुके उस नागाख्र की उन्हें याद आई | अज्जुन का मस्तक छेदने के लिए उसी ज्याला के समान कराल 
शर को धम्त्रा पर रख कर उन्होंने घोर से खींचा। मद्रराज शल्य ने देसा कि अज्जुन पर अत्र घोर विपद 
आना चाहती है। इससे उन्होंने चाहा कि कर्ण के दुचित्ता करके निशाने को चुका दें । इसे मतलप से 
वे कहने लगे :-- 
ध्थ हज ५ हु सिि 
हैं कण ! यह शर कभी अज्नुन का सिर न काट सकेगा | अतणव और कोई इससे अच्छा शर 
निऊात कर धहुप पर चढ़ाओ। 
कर्ण ने कहा :--हे शल्य | एक शर धुप पर रख कर उसे छोड़े बिना कणे कभी वूसग शर 
हाथ से नहीं छते। 
यहू कह कर, बहुत वर्षो' से जिसरी उन्होंने पूजा की थी उस मयहूर शर के उन्होंने उसी क्षण 
छोड़ दिया और वहा :-- 


ईसरा खरड | अन्त का युद्ध रद 

अज्जुन ! इस दफे तुम मारे गये | 

पे सूतयुत्र के द्वारा चलाये ये उस नागाख॒ के आकाश में जलतें देख कृप्ण में एक चाल चली । 

उनके घोड़े तो खूब से हुए थे ही । कृष्ण का इशारा पाते द्वी घुटने तोड़ कर वे ज़मीन पर बैठ गये । 
इससे रथ का अगला भाग अचानक भुक्त कर नीचा हो गया और अजुन का मह्तक तक कर मारा गया चह 
सागर मल्‍्तक पर न लग का इन्द्र के दिये हुए सुश्द किरीट पर गिरा। अजुन बच गये; किये चूर चूर 
हो गया। अजुन इससे झरा भी नहीं घबराये । सफेद कपड़े से उन्होंने अपने चाल बाँवे और छड़ी से छेड़ 
गये सॉप को तरह क्ुद्ध होफर दो बाण धतुप पर रबखे । ये बाण य॑मराज के मद्दा-सयद्गुर ढण्डे के समान 
लोहे के थे । उनसे उन्होंने कर्ण की छाती छेद दी। बाण लगते ही घाव से रुधिर का पनाला बह 
निकला | कर की स॒ट्टी ढीली हो गई । धहुप और तरुस छूट पड़े । कर्ण को मूच्छा आ गई। वे रथ पर 
गिर गये। अर्जुन तो बड़े घस्मात्मा थे । उन्‍होंने कहद--आजुर आदमी पर चोट करना उचित भहीं । इससे 
उन्होंने करण के उस मूच्छित दशा में मारने की चेष्टा नहीं की। यह देख कृष्ण ने धबरा कर अजुन 
से कहा :-- 5 

है अजुन | क्‍यों तुम चुप हो ९ क्‍या तुम होश में नहीं १ बैर के दुर्वल होने पर भी उसे मारे 
के लिए पशिडत और सममदार आदमी कभी समय की प्रतीक्षा नहीं करते। 

कृष्ण के उपदेश के अजुुसार अजुन ने कर्ण पर छोड़ने के लिए फिर घलुप पर बाण चढ़ाया । 
इस बीच में कर्ण की होश हो भाया | किन्तु पीड़ा के मारे परञझुराम के सिखलाये हुए अस्त-शम्र चलाना 
वे भूल गये--उनकी याद्‌ ही उन्हें न आई थे चहुद दी अधीर और विह्लल हो उठे और हाथ उठा कर इस 
प्रकार आक्षेप-पूर्ण वचन कहने लगे ;-- 

धर्म्मात्मा लोग कह करते हैं कि धर्म्म धार्मिक जनों की रक्षा करता है। हमारी तो धर्म्म में रढ़ 
भक्ति है। फिर धर्म्म हमें क्यों छोड़ता है ९ 5 

यह कह कर वे बहुत ही उदास हुए और बड़ी बे-परबाद्दी से युद्ध करने लगे। युद्ध में उनका 
जी म लगने लगा। उनके हर काम में शिधिलता होने लगी । सूतपुत्र की यह दशा देस कृष्ण 
ने कहा :-- 
कर है अजुत | कर्ण के साह हो रहा है; उतके होश'हवास ठिकाते नहीं | उन्हें संहार करने का 
यही अच्छा मौका है। * 

किन्तु, अजुुन की चाण-वर्षा से के के। फिए क्रोध हो आया। उनऊा उत्साह फिर बढ़ा और 
उन्होने अह्याज्न छोड़ना आरम्भ कर दिया। वे फिर अभल हो उठे। इसी समय उनके रथ का दाहिना 
पहिया कौचड़ में अचानक फैंस गया । करी का रथ उसमें थैंस गया; वद आगे न बढ़ सका । यह अवस्था 
देस की की आँखों से आँसू बद चले । उन्होंने अर्जुन से कहा :-- पु 

है पार्थ ! ऐैव्याग से हमारे रथ का पहिया धरती में घैंस गया है। अतएव ण़रा देर के लिए 
युद्ध बन्द रक्‍खो; हम उसे कौचड्‌ से निकाल लें। अज़ुन ! घुमने घड़े छुल में जन्म पाया है और 
क्षत्रियों के धर्म्म का तुम अच्छी तर जानते हो । इसी से हम फहते है कि इस समय फायर की तरह दम 
पर चोट न करना। 

करी की प्रार्थना के उत्तर में कृष्ण बोले :-- 

हे सूत-सुत्र ) यह हमाण अद्दोभाग्य है जो तुम्दें इस समय धर्म्म याद था गया। नीच आदमियों 
पर जब विपद आती है. तब वे अपने दुष्ट कर्म्म कट भूल जाते हैं. और भाग्य की वित्दा करने लगते हैं । 
इस समय छुम्हारा ठीक यही हाल है। तुम्दारी सलाद से जुआ-घर में जब द्रौपदी फा अपमान रिया 
गया था तब तुम्हारा धम्मे कहाँ था १ भोले भाले घम्मेराज जब शकुनि के हारा जुए में अन्यायपूर्वक जीते 


टर 
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हमारा भी जी नहीं चाहता। जिस पुरुष के साथ जुआ सेल कर हमने उसका राज्य ही नहीं छीन लिया, 
किन्तु उसे न माल्म किसने कष्ठ भी ठिये, वह क्‍या हमारे सन्धि के संदेश पर कभी ध्यान दे सकता 
है ? अमिमन्यु के मारे जाने से अज्लुन भी महा शेकाइुल हो रहे हैं! अतएव वे भी क्या कभी हमारी 
हित चिन्तना कर सकेंगे ? भीमसेन का स्श्भाव तो आप जानते ही हैं. कितना उप्र है। इसके सिवा 
उन्होंने महाघोर प्रतिज्ञा की है। वे मर जायेंगे, पर हमें क्षमा न करेंगे । फिर, पाएडबो के साथ सन्धि 
होने की आप कैसे आशा करते हैं ? सन्धि करने पर वे कभी राजी न होगे। एक और बात का भी रिचार 
कीजिए । अपने ही बुद्धि बल से प्राप्त करके जिस राज्य को हमने इतने दिन तक भेग किया उसी का हम 
दूसरे के अनुग्रह से केसे ले सकते हैं? आज तक हम राजा लोगों के ऊपर सूर्य्य की तरह तपते रहे, 
अप युधिष्ठिर के दास बन कर कैसे रह सकेंगे ? इसकी अपेक्षा युद्ध में प्राण देकर स्वगै जाना हम 
सौगुना अधिक श्रच्छा सममते है। हमारे ही कारण हमारे पक्ष के सारे राजो की हार हुई है। अतण्व, 
धम्मे के अनुसार युद्ध करके स्वगे जाने ही के इस समय हम अपना कत्तैव्य सममते हैं । 
हुरयोधन के मुँह से यह बात सुन॒ कर सारे क्षत्रिय 'वाह्‌। बाहू।! कह कर उनकी प्रशसा 
करने ढागे। फिर वे सत्र दोग एकन्न होकर दुर्योधन से बोले “-- 
महाराज | आप किसी के सेनापति बना कर शनुओं के साथ युद्ध कीजिए । 
तब दुर्योधन ने अश्वत्थामा का नाम लेकर उनसे कहा “- 


हे गुरुपुत्र | अब फिसे सेनापति घनाना चाहिए, इस विपय में आप ही उपदेश दीजिए । इस 
समय हमें एक-मात्र आप ही का भरोसा है । 

उत्तर में अश्यत्थामा ने कहां :-- 

मद्वाराज ! मद्र-मरेश में बल, वीय्य और यश आदि सभी शुण वास करते हैं । थे आपके 
इतने कृतज्ञ हैं. कि अपने भानजे युधिप्ठिः के छोड़ कर आपकी तरफ से युद्ध कर रहे हैं | अतएव, 
उन्हीं के सेनापति बनाने से हम लोग जीत जाने की आशा कर सकते हैं। 

अश्वत्थामा की सलाह दुर्योधन को बहुत पसन्द आई ।। बे तुरन्त ही शल्य के पास गये और 
हाथ जोड़ कर कहने लगे .-- 

हे मदराज | आप हमारे धहुत बडे मित्र हैं. । शत्रु और मित्र की परीक्षा विपद-काल ही मे होती 
हे। आज यही समय उपस्थित हुआ है। यदि आप हमें अपना कृपापात्र समभते हैं--यदि हम पर 
आपका कुछ भा स्नेह है--ते इस समय आप हमारे सैतापति हूजिए | इन्द्र ने दानवों का जैसे नाश 
किया! था वैसे ही आप भी पाणडयों और पावन्चाल लोगो का नाश कौजिए | 

शल्य बोले .-- 


है कुरयाज। आपकी अज्ञा हमें स्वीकार है। हमने सेनापति होना मजूर किया | पाण्यो 
४५ ् रे पु ] 
की तो कोई बात नहीं, यदि देवता भी युद्ध के लिए तैयार हो, तो हम उसके भी साथ युद्ध करने में ज़रा 
भी आगा पीछा न करेंगे । 
मद्गराज के ऊुँह से ऐसे उत्साह-पूर्ण चचन सुन कर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुए और उनके शात्र 
की रीति से सेनापति के पद पर नियत किया। इसके अनन्तर सब लोगो ने मिल कर यह नियम किया 
भैके कोई मजुष्य पाएडयों के साथ अड्ेले युद्ध म॒ करे, किन्तु सब लोग मिल कर परस्पर एक दूसरे के बचाव 
का यत्र करके युद्ध करें । 
प्रात काल हुआ । प्रउल ग्रतापी मद्रराज ने स्वंतेभद्र माम के व्यूह की रचना की और मद्रदेश 
के चीरों को साथ लेकर खुद ही उसके मुँह पर आ विराजे। कौरब-लोगों से पिरे हुए महाराज दुर्योधन 
ब्यूइ के बीच में, ससप्तक लोगों को लेकर ऋतवम्मों बाई तरफ़, थयन-सेता के साथ कृपाचाय्य दाहिनी 


है 
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तरक और काम्बोज लोगों को अपना रजकू बनाकर अखत्यामा पीछे की ओर लड़ने के लिए 
तैयार हुए । पायडवों पर आक्रसण करने के लिए सब्रारों का दल लैकर शहअनि और उलक सर्वसे 
अआमे घढ़े । 


इसके अनन्तर, मद्रसाज शल्य अच्छे सजे हुए रथ पर सवार होकर, अपने प्रचएड धन्या की 
लगातार दह्कार करते हुए शत्रुओं का नाश करने फे लिए बड़े वेग से दौड़े ! यह देस दुर्योधन के निराश 
मन में फिर आशा का उदय हुआ | इधर पाण्डवों ने भी कौरवों के व्यूह के जवाब में एक विकट व्यूह 
घनाया भर कौरवों के आकमगा को रोरने लगे। भ्रृष्ट्युज्र, शिखए्डी और सात्यकि शत्य की सेना क 
साथ युद्ध करने चले :--अतवर्म्या के हारा रक्षा किये गये संसामर लोगो से लड़ने के लिए 'अर्जुन रवाना 
हुए; सामक लोगों को साथ लेकर भीमसेन ने क्पाचारय्य की सेना से भिड़ने के लिए भेरी बजाई, नकुल 
और सहदेव अपनी अपनी सेनां-समेत शकुनि और उल्क से लड़ने दौड़े । 

कुछ देर में शत्य का बल-विक्रम 'असझ्य हो गयां। उनकी भीपण मार से पाणडवों की सेना 
में हाहाकार होने लया। शल्य अझ्ेले ही पाएडवों की मानो सारी सेना के साथ युद्ध करने लगे। 
उन्होंने अपने शरों से युधिप्तिर के होश जड़ा दिये--उनके उन्होने वे-तरह न्याकुल कर दिया। इस पर 
महारथी धर्म्मराज क्रोध से लाल हो उठे । उन्होंने प्रण किया किया तो आज हमीं मारे जायेंगे या 
शल्य ही के गार कर युद्ध से निइत्त होगे। यह निश्चय करके उन्‍होंने ऋष्ण ओर अपने भाइयों से इस 
प्रकार पुरुषार्थ भरे हुए वचन कहे :-- हि 

है कृप्ण ! हे भाइयों ! भीष्म, द्रोश, कर्ण आदि जिन सब वीरों ने टुयेधिन की तरफ होकर 
युद्ध के मैदान में पराक़म दिखाया उन सबका छुम लोगो ने अपने अपने हिस्से के अनुसार मार गिराया। 
शल्य जै। अब तक बच रहे हैं. उन्हें, इस समय, हम अपना हिस्सा सममते हैं। इससे हमीं उन्हें 
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मरेंगे। नकुल और सहदेव हमारे चक्र की रक्षा करें; सात्यकि और ृष्टयुम्न हमारे दाहिने और बारे 
भांग की । धनहजय हमारे पीछे रहें और भीमसेन आगे। हम सच फहते हैं, चाहे हाए हो चाहे 
जीत, आज हम ज्षत्रियों के धर्म्म के अनुसार ज़रूर ही मामा शल्य के साथ युद्ध करेंगे 

इस प्रकार फी प्रतिज्ञा करके धर्म्मेराज युधिष्ठिर शल्य के पास पहुँचे । तम मद्रराज शल्य 
ने थुधिप्तिर पर ऐसी बाण-बर्षा आरम्म कर दी जैसी कि आकाश से जल-बष्टि होती है। उस समय 
केई भी उन्हें नीचा न दिखा सका । पाण्डवों के पक्षवालों का एक भी घाण उनके शर्यर के नछ 
गया । पर, कुछ देर में, युधिष्ठिर ने भी अश्न-शस्त्रों की मी लगा दी। तब थुद्ध ने बड़ा ही भयक्लर 
रूप घारण किया | सिंद के समान दोनों वीर एक दूसरे के मारने का मौका छोँद़ने लगे। दोनों के 
कितने ही घाव लगे। शस्य ने एक ऐसा तेज्ञ बाण भमाराकि युधिष्ठिर का घठुप कट कर गिर 
गया । तत्र युविष्तिर के बड़ा फ्रोप हुआ । उन्होंने दूसरा घाुप लेकर कई बाण उस पर जेड़े और 
शल्य के सारथि और धोड़ों के मार कर प्रृथ्वी पर पटक दिया। इस पर अर्वत्थामा ने शल्य का 
अपने रथ पर चढ़ा लिया । उन्हे लेऊर वे बहाँ से दूसरी जगह चले गये । 


किन्तु मुधिष्ठिर का सिंहनाद और उनके साथी पाएडवों बी आनन्द-ध्वनिशल्य से नसहद्दी 
गई । दूसरे रथ पर सवार होकर वे शीघ्र दी लौट आये और युधिप्तिर के सामने आकर उपस्थित 
हुए | उस समय पाणडव, पात््चाल और सेमक लोयों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। यह दैग 
दुर्योधन भी कौरबों के लेकर उनकी रज्या के लिए चले । इसने में मद्रराज शल्य ने युधिष्ठिए की छाती 
में अचानक एक याण मारा । इससे युधिष्टिर बे-तरह्‌ उत्तेजित हो इठे 'और तमतमा कर ऐसे वेग से 
शल्य पर एक शर चलाया कि उसकी चाट से शल्य आय: मूदछित होकर रथ पर गिर पढ़ें। इस पर 
युधिप्ठिर के परमानन्द हुआ | 
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लिया; किसी की छाती फाड़ कर जमीन पर गिरा दिया; किसी का और किसी तरह प्राण-नाश किया । 
अनेक तरह के स्यश्नो द्वारा उन्हाने एक एक करने सबके यम-लोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी प्रतिना 
पृण करके वे जोर जोर से आनन्दृ-ध्वनि करने लगे। ् 
अब तक कैरवो की बहुत सेना कट चुकी थी । कुछ ऐसी दी थोड़ी सी रह गई थी | से बह 
भी बे-तरह घवराई हुई थी । उसकी दीन दशा देख कृष्ण ने अुन से कहा :-- 
है अज्जुन ! अनगिनत शत्र सारे जा चुके हैं । हमारे योद्धाओं को जो काम दिया गया था उसे 
करके ये लोग अपने अपने दल में इस समय आनन्द से आराम कर रहे हैं। बची हुई थोड़ी सी सेना 
का व्यूद बना कर उसके बीच सें खड़े हुए हुययोधन इधर उघर देस रहे हैं; अपता एफ भी ध्यन्दा 
हाय इस समय उन्हें नहीं देख पड़ता । इस कारण उनके चेहरे पर दीनवा भल्ऊ रही है । जो 
कैरब वीर मारे जाने से वच गये हैं उनमें से एक भी इस समय उनके पास नहीं । इससे युद्द समाप्त 
करने का यही अच्छा अयसर है। इस मौके के द्वाथ से न जाने दो। दुर्योधन केश मार कर बहुत फाल से 
जलती हुई शन्न॒गारूपी आग को दुमाने में अब देर न करो। 
अत्तर में अजुन ते कहा :-- 
मिन्न ! भीससेन ने श्रृतराष्ट्र के और सारे पुत्र के संदार किया है। अतण्व दुर्योधन फा भी 
उन्हीं फे हाथ से मारा जाना उचित है । इस समय कोई पाँच सी घोड़े, दो सै। रथ, एक सौ द्वाथी और 
तीन हज़ार पैदल सेना कौरवों की बारी है । यह इतनी सेना अश्वत्थामा, कपाचार्य्य॑, त्रिगत्तेगज, उलक, 
शक्ुनि और क्ृतवर्मा के श्रधीन है। ये लोग भी अय तऊ जीते हैं। किन्तु आज ये भी सेना-समेत 
काल के भाल में चले जायेंगे, बचने के नहीं । हम प्रतिक्षा करते हैं. कि शाज द्वी एम घर्म्मणन को पिना 
शत्मु का कर देंगे। आप रथ चलाइए। दि दुर्योधन भाग न जायेंगे वो उनकी भी सल्यु आज दमारे ही 
हाथ से हगी। 
यह सुम कर कृष्ण से अजुंत का रथ दुर्योधन की सेना के सामने चलाया । इस समय प्रन्‍ल 
प्रराकमी सहदेव का अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई। थे शऊनि पर दौड़े और बाणों से उन्हें बे-तरद पीढ़ित 
किया । इतने में शक्षुनि के पुत्र उछक उन्हे सामने देख पड़े । उनका सिर काट कर सहृदेव कहने लगे :-- 
हे सुब्लल के पुत्र ! क्त्रियों के धर्म फे अनुसार स्थिर होकर युद्ध करो। जुझा-पर में खुशी के 
मारे जो नाच नाच उठे थे उसका फल इस समय भोग कगे | 
>वीखर सहदेव यह कद्द कर बड़े क्रोध से शदुनि पर अश्न-शम्र चलाने लगे। अपने ही सामने 
पुच्र के मारे जाने के कारण आँसों में श्रॉसू भरे हुए शऊुनि को विदुर का दिया हुआ वह उस समय का 
दिवोपदेश याद ही आया | पर यह समय रोते बैठने का न था। इससे क्षण भर शेक् करके ये सहदेव फे 
सामने हुए और उनके चलाये गये श्लों से वचने की चेप्टा करने लगे । 
किन्तु, क्रोध से भरे हुए माद्री-तनय सहदेव का वेग उससे किसी तरह ने सद्दा गया । उन्होंने 
देख कि बाण-युद्य में हम सददेव से पार नहीं पा सऊते | इससे वे गदा और तलयार शादि दृथ्ियार 
चलाने लगे । परन्ठु उनको भी सहदेव ने वी च ही. में सएड सएड करके फेंक दिया । अन्त को शनि ने 
सोने से मेंढा हुआ प्रास नाम का एक शत द्वाव में लिया आर उसे सहदेव पर फेंकने लगें) यद देप कर 
फ्रोध से सहदेव जल उठे । उन्होंने उस प्रास-समेत शडधनि की दौनें भुजायें छाट ढालों और बढ़े छोर से 
सिंहनाद किया | इसके वाद एक तेज बाण घदुुप पर चढ़ा कर उन्होंने सारी श्रनीति ओर सारे थ्न्याय 
की जड़ शकुनि का मस्तक भी काठ गिराया । 
डकुनि को माय गया देख कौरवों की सेना का कलेजा काँप उठा । वह फिर चारों तरफ मायने 
लगी | इधर पाण्डवों के पच्तवालों में बड़े ज्ञोर से शाद्ध बमाया। उसी समय इधर उघर मागती हुई # 
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चब मदापीर कप में छः बाण धजुप पर जोड़े और युधिष्ठिर के सारथि के मार गिराया। 
देखते ही मद्दावली भीमसेन ने शल्य के धलुप के दो टुकड़े करके उनके घोड़ों केश मार डाला। 
थ ही धृष्युन्न, शिसएडी और सात्यकि आदि दीसें ते पैन्े ऐसे काणों को वर्ण करके शल्य के सब 
फ्र से तोप दिया । 


इस बाश-बर्षा से शस्य घबरा उठे; इनके होश उड़ गये। वे-घोड़ों के रथ से वे उत्तर पड़े 
र ढाल-तलग्रार लेऊर युविष्टिर की तरफ दौड़े | वे कुछ ही दूर आगे बढ़े होंगे कि भीमसेन ने उन्हें 
था। वे समझ गये कि अब युधिष्ठर पर आफत आई । इससे उन्होंने शल्य की ढाल-तलवार 
च ही में अपने तीक्षण घाणों से काट डाली। महद्दान्तेजस्वी भीससेन के! ऐसा अदूभुत फाम करते 
य पाएडव लोग आनन्द से फूल उठे और बार बार सिंहनाद करमे लगे। 

परन्तु, हथियार पास न रहने पर भी मद्रराज ने युधिष्ठिर पर आक्रमण करने का विचार न 
ड़ । वे साली हाथ दी उनकी तरफ दौड़े। इस पर धम्मराज क्रोपष से जल उठे। उन्होंने एक प्रचणड 
क्ति हाथ में लेऊर उसे बड़े अबच्च से शल्य यर छोड़ा और हाथ उठा कर खूब गरजते हुए कह /-- 

है मद्राज । इस ढफे तुम्दारे श्राण गये। 


यह शक्ति शस्य की छाती फाइती हुई भीतर तक चली गई। उससे उनके मम्मेश्थल पट 
ये। रुधिर से उत्तका सारा शर्यर भीग गया । दोनो भुजायें फैला कर वे भूमि पर गिर पड़े । होम हो 
बने पर शान्त हुई अग्नि की तरह महारथी शल्य पृथ्वी पर सदा के लिए से गये। सेनापति के 
परे जाने से कौरवों की सेना में हाहाकार होने लगा। सेना तितर बितर होकर भागने लगी | घबरा कर 
नि्ों के भागने से युद्ध के मैदान में इतनी धूल उड़ी कि छुछ भी न दिखाई देने झगा। सब तरफ 
न्धकार छा गया। 

पाण्डवों ने जो देसा कि कैरवबो की सेन्ता घवरा कर इधर उधर भाग रही है तो उन्तका उत्साह 
मना हो गया। वे धड़े प्रसन्न हुए और उसका संहार करने के लिए दौड़े | तब दुर्याधन ने अपने 
रपि से कहा +-- हु 

हे सूत ! घलुधौरी अजुन हमारी सेना पर आकमण करने की चेप्टा कर रहे हैं । इससे हमारे 
को, इस समय, सैनिकों के पीछे ले चले। युद्ध-भूमि में हमें युद्ध करते देस सैनिक लेग जरूर ही 
ढ़ आयेंगे। 


दुर्योधन ने यद्द चात बीरो के येग्य ही कही। इससे सारथि ने उनकी आज्ञा फो तत्काल 
एलन किया ! पैटल सेना ने राजा को अकेले युद्ध करते देख, उन्हें श्रमद्दाय अग्स्था में लोड जाना उचित 
॥ समझा । इससे चह लौट आई और फिर युद्ध के मैदान सें ढट गई । दुर्योधन ने जो घात सोची थी वह 
बच निकली। कैख-पत्त के येद्धाओं ने जीने वी आशा छोड़ कर किर युद्ध आरन्त किया । अड्जैन के ऊपर 
फर बाण-ब्षा होने लगी । किन्दु याएडीव की बदौलत श्रजुन मे उन लोगों के सारे अश्नशस्र सहज ही 


आल + 


में व्यर्थ कर दिये। उन्स्ी एक भीम चली। 


.... . अअज्जुन के बच्ध समान बाण शआकाश से गिये हुई जल-पारा की तरद कौरवों पर बरसने लगे। 
उन्हें बे लोग क्रिसी तरह न॑ सह सके । कोई ये-सथ और वे-बोड़े के हो गये; किसी के अद्ल-शत्र टुकड़े डुके 
हो गये; फोई गहरी घोट लगने से मूच्छित दो गये; और कोई कोई फिर भाग निकले । छुछ भीरों ने डेरों 
से जाकर स्थ और दृथियार शआदि युद्ध का सामान लिया और फिर युद्ध करने चले । 

इस समय घृतराष्ट्र के सिर बारह पुत्र बच रहे थे | उन्देने मिल कर एक ही साथ भीमसेन पर 
आकमण किया। वीसदिरोमरि मीमसेन ने क्रोध में आकर अपने पैने वाणों से किसी का सिर काद 
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लिया; किसी की छावी फाड कर जमीन पर गिरा दिया, किसी का और कसी तरह प्राए-नाश किया। 
अनेक तरह के अब्नो द्वास उन्हाने एक एक करके सबके यम-लोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा 
पूर्ण करके वे जोर जीर से आनन्द-ध्वनि करने लगे। * 
अब तक कैरबो की बहुत सेता कट चुकी थी । कुछ ऐसी ही थेड़ी सी रह गई थी । से। वह 
भी चे-तरह घबराई हुई थी। उसकी दौन दशा देख इृष्ण ने अज्जन से कहा :-- 
है श्रज्ुन ! अनगिनत श्र मारे जा चुऊ हैं। हमारे योद्याओं के जो काम दिया गया था उसे 
करके वे लोग अपने अपने दल में इस समय आनन्द से आराम कर रहे हैं। बची हुई थोड़ी सी सेना 
का व्यूह बना कर उसके बीच मे खड़े हुए दुर्योधन इधर उथर देस रहे हैं; अपना एक मी अच्छा 
सहायक इस समय उन्हें नहीं देस पड़ता । इस कारण उनके चेहरे पर दीनता मलक रही है | जी 
कैरव वीर मारे जाने से बच गये हैं उनमे से एक भी इस समय उनके पास नहीं। इससे युद्ध समाप्त 
करने का यही अच्छा अयसर है। इस मैऊे के हाथ से न जाने दो। दुर्योधन के भार कर बहुत काल से 
जलती हुई शत्रुतारूपी आग को चुकाने में अब देर न करो । 
उत्तर में अजुन ने कहा :-- 
मिन्न ) भीमसेन ने घृतराष्ट्र के और सारे पुत्र को संहार किया है। अतण्व छुयोधन का भी 
उन्हीं के हाथ से माया जाना उचित है । इस समय कोई पाँच सै घोडे, दो से रथ, एक सौ हाथी और 
तीन हार पैदल सेना कैरबो की बाजी है । यह इतनी सेना अश्वत्थामा, कृपाचाय्ये, त्रिगर्सगज, उलूक, 
शक्कुति और कृतवमों के अधीन है। ये लोग भी अप तक जीते हैं। किन्तु आज ये भी सेना-समेत 
काल के गाल मे चले जायेंगे, बचने फे नहीं | हम प्रतिज्ञा फरते हैं. कि आज ही हम धर्म्मराज को दिना 
शत्रु का कर देंगे। आप रथ चलाइए । यदि हुर्योधन भाग न जायेंगे तो उनकी भी मृत्यु आज हमारे ही 
हाथ से हेगी। 
यह सुन कर ऋष्ण ने अज्जुन का रथ दुर्योधन की सेना के सामने चलाया। इस समय प्रयल 
प्ररक्रमी सहदेव के अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई । वे शकनि पर द्रेडे और बाणों से उन्हे बे-तरह प्रीड़ित 
किया | इतने में शक्कनि के पुत्र उद्धफ उन्हे सामने देख पड़े । उनका सिर काट कर सद्ददेव फहने लगे :--- 
हे सुबल के पुत्र ! ज्षत्रियों के धग्में के अनुसार स्थिर होकर थुद्ध करों। ज्शआआ-पर में खुशी के 
मारे. जो स्ञाच नाच उठे थे उसुऊा फल इस समय भोग करो । 
>वीसवर सहदेव यह फह कर बड़े क्रोध से शड़नि पर अप्र-शस्र चलाने लगे। अपने ही सामने 
पुत्र के मारे जाने के कारण आँखों में आँसू भरे हुए शकुनि को विदुर का दिया हुआ वद्द उस समय का 
हितोपदेश याद हो आया । पर यह समय रोते बैठने का न था । इससे क्षण मर शेक करके वे सहदेव के 
सामने हुए और उनके चलाये गये शर्तों से बचने की चेष्टा करने लगे । 
विन्‍्त, क्रोध से भरे हुए मादी-तमय सहदेव का वेग उनसे किसी तरह न सद्दा गया । उन्होंने 
देखा कि बाण-युद्द में हम सहदेव से पार नहीं पा सकते | इससे वे गंदा और तलवार थ्ादि हथियार 
चलाने लगे | परन्तु उनको भी सहदेव ने बीच ही में सपइ सणड करके फेंक दिया! अन्त को शऊुनि ने 
सोने से मैंदा हुआ प्रास नाम फा एक शज्न द्वाथ से लिया आर उसे सहदेय पर फेफने लगे। भद देख कर 
प्रोव से सहदेव जल उठे । उन्होंने उस प्रास-समेत शड्जनि की देने भुजायं काट डालीं और बड़े फोर से 
सिंहनाद्‌ क्रिया | इसके बाद एक तेज बाण धमुप पर चढ़ा कर उन्होंने सारी अनीति और सारे अन्याय 
की जड शकुनि का मस्तक भी काट गिराया । 
शकुमि को मारा गया देख कौरवों की सेना का कलेजा फाँप उठा | वह फिर चारों तरक् भागने 
लगी | इधर पाण्डनों के पक्तवालों ने बड़े जोर से राष्ट्र वजाया। इसों समय इधर उघर भागती हुई # 
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औैर्य-सेना पर भीम और अजुन दोनो एक ही साथ टूट पड़े। कुछ द्वी देर में वह सारी की सारी सेना 
मारो गई। थो चार म्॒ुष्यों को छोड कर समुद्र के समान लग्पी चौडी उस ग्यारह अच्ौहिणी सेना मे से 
कोई भी येद्धा उस समय युद्ध-भूमि में जीता न रहा। 

राजो में से अफेले दुर्योधन जीते रह गये। उन्हें इस समय दसो दिशाये सूत्ती देस पड़ने 
नंगी पाणइयो वी आनत्दख्यनि और अपनी यह गति देस युद्ध के मैगन से भाग जाना ही उन्होंने 
अपने दिए अच्छा समका | अवणय, सिरे एफ यद्गा हाथ में लेकर, बिहुर का उपदेश याद करते करते, 
ऑस्मगनशी मन विस्ता के समुद्र में छूबते उतराते, वे पैहल ही पूर्व की तरफ चले। एक बहुत 
बड़े तालाय में उनका तेयार कराया हुआ पानी का एक स्तम्भ था। उसी में छिप रहने के इरादे से 
वे दौडे । 

इस समय युद्ध का मैदान कौरवों के पक्ष के लोगों से विलकुल दी खाली था। ऐसे कौरव शूत्य 
मेशन से सझूनय घर जा रहे थे। राह में उन्हे अचानक हछुर्योधन देस पढ़े। दुर्योधन की उस समय 
उसी दशा थी । वे बेहद घबराये हुए थे। उस्ती दशा मे वे सल्जय के पास आये और उनके शरीर पर 
बार पार हाथ रख कर बडी बड़ी आँखो से उन्हे देख देस कहने लगे -- 

है सखय ! इस समय सुम्हे छोड कर अपने पत्त के किसी मनुध्य को हम जीवा नहीं देखते । 
हमारे भाइयों की और हमारी सेना की क्‍या दशा हुई, सो मारूम है ? 


सख्य ने कद्दा --महाराज | आपके भाई आपकी सारी सेना-समेत मारे गये, यह हमने अपनी 
ओसों देसा है। सुना है कि फौरबो के पक्त के सिफ्रे तीन आदमी जीते बचे हें । 

हुयोधन ने लम्बी साँस सींच कर फ्ह्ा -- 

है सजय । पिता से कहना कि आपका पुत्र हुर्योधन वेन्तरद घायल होकर समर-भूमि से चला 
आया है और तालान में छिप कर प्राए-रत्ता कर रहा है। हाय | द्वाय ! बिना बन्धु-घान्धवों के होकर अब 
हम फ्सि त्तरद जीवन घारण कर सकेंगे । 

कुस्णन दुर्योधन यह वह कर पास ही तालाव के किनारे गये और उसके बीच में चने हुए 
जलरतम्भ के भीतर घुस फर वहीं छिप रदे। कुछ दी देर मे घायल कृपाचाय्ये, अश्वत्थामा और छत- 
5५5९ थे हुए धोडों-समेत थहां आ पहुँचे। उन्होंने सक्षय के दूर से देसते ही बडे बेग से पोडे 
हैशये और सखय के पास आकर उनसे घोले -- 

है सजय । हमारे बडे भाग्य थे जो आज हमने सुम्दे जीता पेसा । कहिए हमारे राजों दुर्योधन 
का क्या हाल है | जाते दो हें ९ 

हे तब स्जय ने दुर्योधन के तालान से छिप रहने की बात वही | हुयोधन की यह गति हुई सुन 

सर लोगों ने बडी देर तक दिताप किया । फिर सब्जय को कृतवस्सों के रथ पर सवार करा फर उन्हें 
शिविर में भेज दिया। 


बीस्ब-सेना का सहार दो गया देस धतराष्ट्र के पुत्र युब॒ुच्छु सोचने लगे -- 

...... मद्दाउली और महापराफ्मी पाएडयो ने हुर्योचन को हरा कर बचे हुए कौरव बीसे और हमारे 
भादयों फो मार डाला। इस समथ भाग्य से अरेले हमीं जीतित हैं। डेसें में शितमे भीकर- 
चायर थे समी भाग गये हैं. । इससे राजद्धियों फरो साथ लेकर इस समय हमें हस्तिनापुर लौट 
जागा चाहिए। 

पद सोच कर्‌ युय॒त्सु गुधिष्टिर के पास गये और उनसे अपने मन की धाव कह्दी । युधिप्ठिर 
मा पड़े दयाद थे। उन्होंने युयुत्सु को ढदय से लगा कर उसी लण विदा बिया। युयुत्तु ने राज स्ियों 


दूत ख्ड | बुद्ध की समाप्रि र्ण्प 


की अच्छी तरह रक्षा करके उन्हे हस्तिनापुर पहुँचा दिया। कौरवों के मन्त्रियो को भी वे अपने साथ होते 
गये | परम बुद्धिमान्‌ विदुर ने युयुत्सु को देख कर उनकी वडी अ्रशसा की । वे धोले :- 

वेट! कौरो की खियो की रक्षा करके और उन्हे हस्तिनापुर पहुँचा कर तुमने बहुत 
अच्छा काम किया। इस समय तुम्हे यही मुनासित था। तुमने अपने कुल के धम्म का पालन किया। 
यह हमारा अहोभाग्य है जो हम तुम्हें वीरों का नाश करनेवाले इस युद्ध से सकुशल लौट आया देखते 
हैं। तुम्दारे पिता घृतराष्ट्र बडे ही अदूरदर्शी और डामाडोल चित्तयाले निकले। उनका राज्य-लोभ द्दी 
कौखों के नाश का कारण हुआ। इस समय इस श्रभागी अन्ये राजा के बुढ़ापे की लकडी होने के लिए 
णक सुम्हीं चच रहे हो | 


६---झुद्ध की समाप्ति 


स्लियों के चले जाने और नौकरों के भाग जाने से कौरवों का शिविर--उनझऊे रहने के डेरे-- 
पिलकुल ही सूने हो गये | इससे सब्जय-सहित बच हुए बे तीनों कौरव वीर वहाँ न रह सके । वे फिर 
उस तालाब के पास गये और किनारे पर खड़े होकर जल के भीतर छिपे हुए दुर्योधन को पुरार कर 
कहने लगे ;-- 

महाराज ! जल से निकल कर हमारे पास आइए और शत्रुओं के साथ युद्ध करके या 
ते सब्य ही प्राप्त कीजिए या सुरलोक द्वी का रास्ता लीजिए | पाण्डबों के पास बहुत ही थोड़ी सेना रह' 
गई है। थदि हम लोग मिल कर एक हीं साथ उन पर आक्रमण करेंगे ते निश्चय ही वे लोग 
सारे जायेंगे। 

उत्तर मे राजा दुयोधन ने कहा :-- 

है. महारथी महाशये ! हम इसे अपना अद्ोभाग्य सममते हैं, जो इस नर-नाशकारी बुद्ध से 
छुम जीते बच गये हो। हमारा एक भी अन्ज ऐसा नहीं जिसमे घाव न हो । तुम भी बहुत थक गये 
हो । पाएडवों की बची हुई सेना भी बहुत थोडी नहीं है। तुस बीरो मे श्रेष्ठ हो । इससे, हमारे हित- 
साधन के लिए, युद्ध करने का उत्साह दिखाना तुम्हें उचित ही है। परस्तु; हमारी समक में यह समय 
पराक्रम दिखाने का नहीं है। आज रात भर आराम फीजिए और थकरायट मिटाइए । फल तुम्हें अपन 
खाए सेकर एस लिश्यय, ही युद्ध करेंगे 

तथ महावीर अश्चत्थामा ने कहा .-- 

महाराज | सुम तालाब से तिकल आबो और निश्चिन्त होकर बैठो, हमी शतुओं का 
नाश करेंगे । हम प्रतिज्ञा करते हैंकि शत्रुओ का सहार किये बिना हम शरीर से कदापि कवच 
न उतारेंगे। 

इसी समय कुछ व्याध उस जगद्द से आ निकले। वे मास आदि लेकर पाणदवों के शिविर 
को जा रहे थे। थक जाने के कारण वे वद्दीं तालाब के फिनारे चैठ गये । उन्होंने दे बातें सुन लीं। इससे 
उन्हे माद्ूम हो गया कि राजा डुर्योधन जल के भीतर छिपे हुए हैं। इसके पहले ही विशेष रूप से 
हर्याधन की खाज हो रही थी। शिविर में जो लोग आते जाते ये उनसे टुर्योधन का पता लगाने के लिए 
कहा जाता था। यह बात इन च्याधों को भी गाढूम हो गई थी। इससे, बहुत सा घन पाने पी आशा से 
ये लोग युधिष्ठिर के डेरो की तरफ बडी शीमता से चले। वहाँ पहुँचने पर द्वारपालों के मना करने वी 
छुछ भी पस्त्रा म करके वे तुर्त ही युधिष्ठिर के पास उपस्थित हुए ओर उनसे सारा घृत्तान्त 


कह सुनाया। 


रज६ सचित्र महाभारत दूत सएड 


हुर्योधन का छुछ भी पता न पाते से पाएडव लोग उस समय उद्मस॒ बैठे थे । सारे करड़े की 
जड् दुर्योधन ही थे। उनके इस तरह लापता हो जाने से पाण्डव बहुत निसश हो रहे थे। चारों ओर 
भेजे गये दूत लौट लौट कर यही कहते चले जाते थे कि कुरुराज दुर्योधन का कुछ भी पता नहीं चलता । इस 
दशा में व्याएं के मुँह से हुर्योधन की सबर सुन कर पाणडवों के बड़ा आनन्द हुआ। उन्होंने उन 
व्याधों फो बहुत सा घन देकर सन्तुष्ठ किया ओर उन्हे बिद्ता करके तत्काल ही उस तालाब की ओर 
प्रथयान क्रिया | 


उस समय महा भीषण सिंहनाद और कलकल-शब्द होने लगा। दुर्येधन का पता पाने से 
233 ५ ५ के अं कि ५ 
*पागडय-सेना के वीर जोर जोर से आनन्उ-ध्यनि फरने लगे | बड़े वेग से दौड़ते हुए रथों की घरघराहट से 
धरती फैंपने लगी ' धृष्टयुप्त, शिखण्डी, उत्तमौजा, युधामन्यु, सात्यकि, द्रौपदी के पोंचो पुत्र, ओर बचे 
हुए पाब्चाल लोग चतुरह्विनी सना लेकर पारडवों के साथ युविष्ठिर के पोछे पीछे चले। 
छृपाचाय्ये, अश्वत्यामा और ऋृतबर्म्मा यह केलाहल सुन कर दुर्योधन से कहने 
लगे :-- 
., महातज ! युद्ध मे विजय पाये हुए पाण्डन लोग यहाँ आ रहे हैं; आज्ञा हो तो अब हम यहाँ 
से चल दें। 
बहुत अच्छा--फह् कर दुर्योधन उसी जल-स्तम्भ के भीतर चुपचाप बैठे रहे | वहा से 


कुछ दूर पर बरगद का एक पेड़ था । कृपाचास्य ने उसके नीचे जाकर घोड़े के खोल दिया और 
वहीँ ठहर गये । 


इतने में पराएडब लोग उस तालाब के तट पर आ गये । वहाँ जल-स्तम्भ देख कर. धर्म्मराज ने 
कृष्ण से कहां ;-- 
.. है कृष्ण! इस तालाव से दुर्योधन के निकालने की क्या तरकीब करनी चाहिए । हमारे जीते 
रहते थह पापात्मा कभी चुप बैठने का नहीं; एक न एक पड़यस्त्र रचा ही करेगा। 


हि इप्ण बोले :-- दे धम्मेराज ! इस समय कोई कौशल करना चाहिए | हुरयेधिन के साथ उ्तादी 
डिये निना काम म चलेगा। तुम ऐसी कड़ी कड़ी बाते" उसे सुनाओ कि क्रोब से उत्तेज्ञित होकर बह जल 
के धाहर निकल आवे । 


लक तब जल के भीतर छिपे चैठे हुए दुर्योधन के पुकार कर युधिष्ठिर इस प्रकार जोर जोर 
लगे :-- 


है छुरुराज ! छुमने अपने पक्ष के सारे ज्ञत्रियों का नाश कर दिया | यही नहीं, ढिन्तु तुम्हारे 
फारण तुम्दारे वंश का भी कोई भजुष्य जीता नहीं बचा। अब क्या समझ कर तुम अपनी जान बचाने 
ऊ लिए जल के भीतर छिपे कस हो? सब लोग मुम्हें बहुत बड़ा बीर बतलाते हैं; परन्तु आज तुम्हे 
भाणु जाने के ठर से झिपे दस तुम्दारी बीरता की बात बिलकुल ही मिप्या मासूम होती है.। इससे 
तुम्हे चांहए कि तुम घुरन्त ही जल से मिल आवो और हमें सार कर याते राज्य प्राप्त करो या 
हमारे दवाथ से परात्त होकर स्वर्ग की राह लो | पु 


यह सुन बर इुर्योधन ने जल के भीतर ही से कहा :-- 


मद्दाराज ! जितने आणी हैं सभी के अपना अपना श्र स्क 
कप की खत प्यारा है। अतरव, प्राण जाने से 
यदि के ढरें तो शाइचर्ग ही क्‍या है ९ परन्तु, हम प्राण बचाने के लिए नहीं भाग 'आये। स्थ और 
अख्रनशात्त पास न रह जाने से हम बहुत यफ गये हैं। इससे, हम यहाँ सिफ़ निश्राम कर रहे है-- 


दूसरा सएड | युद्ध की समामि हे श्छ्क 


लिफ थराबठ दूर करने के लिए हम यहाँ आ चैठे है। तुम ज़रा देर अपने साथियो-सहित 2हरों | हम 
बहुत्त जल्द जल से निकल कर तुम्दारे साथ युद्ध करेगे। 

युधिष्ठिर ने कहा :--छु्नोधन । हम खूब आराम कर चुके है । तुम्हे ढँढ़ते हमें वड़ी देर हुई । 
इससे तुरन्त ही जल से निकल कर तुम युद्ध करो | अधिक देर तक हम नहीं ठहर सकते | 

तब दुर्योधन ने उत्तर दिया :-- 

मदह्दाराज | अपने जिन भाइयों के लिए हम राज्य पाने की कामना करते थे वे सभी स्वर्गवासी 
हो चुफे हैं | इस समय हमें यह क्त्रिय-झत्य और धनद्वीन राज्य पाने की ज़रा भी इच्छा नहीं। हम 
इस समय भी सारे पाएड्बों और पाथ्वाल लोगो को मारने में समर्थ है। किन्तु भीष्म, द्रोण ओर कर्ण 
आदि के मारे जाने से हम अब और युद्ध नहीं करना चाहते | अतएव, तुम्हीं इस घन, धान्य, हाथी, घोड़े 
और बस्घु-वान्धवहीन राज्य का भोग फरो | हमारे सदश राजा इस तरह का राज्य पानेकी इच्छा नहीं 
रखता । इसके सिवा, अपने प्यारे पुत्र और भाइयों के न रहने से हम अब जीते भी नहीं रहना चाहते ! 
हस तो अब सुगछाला लेकर वन का रास्ता लेंगे। 

चुधिप्ठिर ने कहा :-- 

हे इयोधन ! जल के भीतर बैठे बैठे तुम व्यर्थ बिलाप कर रहे हो | तुम्हारे ऐसा करने से हमें 
क्षरा भी दया आने फी नहीं । राज्य दे डालने की जो तुम थात कहते हो सो छुम्हारा चकवाद-मात्र है । उससे 
कुछ लाभ नहीं। राज्य-दान करने का तुम्दे अधिकार ही कहाँ ? और, तुम्हारा दिया हुआ राज्य हम छोंगे 
क्यों ९ अब हम और तुम दोनों एक साथ जीते नहीं रह सकते । या ते तुम्हीं जीते रहोगे, या हम । इससे 
वृथा बातें भत बनाओ | या तो गज्य लो, या खर्ग की राह । दो में से एक बात करो । देर सत करो । 


ग्रुधिष्ठिर के तिरस्कार/पूर्ण चचन दुर्योधन से और नहीं सद्दे गये । वे तुरन्त ही जल से 
निकल आये और थोले :-- 

है कुत्तीनन्दन ! तुम्हारे पास रथ हैं, हाथी है, घोड़े हैं, बन्द॒ु-वात्थव हैं, सेना है | हम भले 
हैं और थके हुए हैं; न हमारे पास सेना है, न हमारे पास हथियार हैं। फिर किस तरह हम छुमसे युद्ध 
करेंगे | एक मलुप्य का अनेक मनुष्यों के साथ युद्ध करना घ॒र्म की बात नहीं। दे पाएडव | यह न 
समभाना कि हुम्हें देख कर हम डर गये हैं । यदि तुम में से एक एक आदमी हमसे युद्ध करेगा तो हम 
सबको यमराज के घर भेज देंगे । 

हुर्योधन के मुँह से यह सुन कर युथिष्ठिर ने कहा :-- 

है इयोधन | अहोभमाग्य ! जो तुम आज क्त्रियों के धर्म्म का स्मसण करने हो । किन्तु जिस 
समय अनेक सहारथियों के साथ तुम लोगों ने बालक अभिमन्यु का वघ फ़िया उस समय हुन्हारी बुद्धि 
कहाँ गई थी ९ तथ न तुम्हें क्षत्रिय-घम्मे याद आया ! व्रिपति पड़ने पर सभी को धर्म्म याव आता है; 
परन्तु सम्पत्ति के समय परलाक का दरवाज़ा बन्दे देख पढ़ता है; खेर, इन बातों से अत क्या लाभ है ? 
छुम कवच पहन कर जो हृधियार चाद्दा लेकर, हस में से जिसके साथ तुम्दारा जी चाहे, युद्ध करो। 
हम लोगो में से यदि तुम एक को भी सार सको तो यह सारा राज्य तुम्त अपना ही समको। हमारी 
इस बाव को सच मानो; इसमें जरा भी बनावट नहीं । 

यह्‌ सुन कर हुयोधन बड़े खुश हुए । उन्होंने लोहे का कबच पहना, केशों को कस कर सिर 
पर बॉँधा और गदा हाथ में लेकर कहा :-- 

हे धम्मेराज ! तुमने हमें एक आदमी के साथ युद्ध करने की अठमति दी है। इससे, घुममें से 
जिसका जी चाहे हमारे साथ गद्दा-युद्ध के लिए निकल आय। छुम लोगो में कोई भी ऐसा नहीं जो गदा- 
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युद्ध में हमारी बराबरी कर सके । जिसकी इच्छा हो, हाथ में गदा ले और हमारी बात के भूछ-सच होने 
की परीक्षा कर देखे । > श॒ 

हर्योधन के मुँह से इस प्रकार धमण्ड की बातें सुन और उन्हें पैतड़ा बदलते देख ऋष्ण के बड़ा 
क्रोध हुआ। उन्होंने थ्रुधिष्ठिर से कहद्दा -- 

भद्दाराज ! हुर्याधन के द्वार एक ही आदसो के मारे जाने पर तुमने किस बल पर--फिस 
साहस पर--सारा राज्य ले जाने को अनुमति दी ! यह ढुरात्मा यदि तुमको, या अजुन को, या नकुल- 

सहदेव को गदा-युद्ध के लिए ललकारता ते तुम्हारी क्या दशा होती १ गदायुद्ध में तुममें से कोई भी 

उसझी वर्यैयरी नहीं कर सकता। भीमसेस अधिक वलवान्‌ धरूर हैं; पर दुर्योधन का अभ्यास बहुत 
बढ़ा चढ़ा है । और, इस युद्ध में अम्यास ही प्रधान है। इस समय, निश्चय जान पड़ता है, कि पाणडवो 
के भाग्य मे राज्य पाना विलउुल लिखा ही नहीं; विधाता ने उन्हें वनवास करने और भीख माँग कर पेट 
भरने हवी के लिए पैदा किया है। 

यह सुन कर महातेजत्वी भीमसेन ने मुस्काा कर कहा :-- 

है मघुसूदन | आप क्यों ध्यथं दुःख फरते हैं १ दुर्योधन को मार कर आज हम निश्चय ही 
चैर की आग बुमा देंगे। 

इस पर छष्ण को धीरज हुआ | भीमसेन की प्रशंसा करके वे बोले :-- 

हे बीर ! इसमें सन्देह नहीं कि सुम्दारे ही वाहुबल के प्रभाव से धर्म्मसज शत्रुद्दीन होंगे। इस 
समय बड़ी सावधानी से तुम्हें युद्ध करना चाहिए। 

यादव-श्रेष्ट बलराम इस समय तीयै-्यात्रा करने गये ये । वहाँ से लौटने पर उन्हें युद्ध का दाल 
माल्स हुआ। इससे युद्ध-सम्बन्धी सारी बातें जानने के लिए वे वहाँ आकर उपस्थित हुए उन्हें 
देश कर सब लोग झट पट उठ बैठे और आगे बढ़ कर उन्हें लिया । उनके पैर छूकर सबने उनका 
ययेर आइरूपत्कार फिया। तनतर, उन्होंने युद्व का सारा इत्तान्द बलराम से कह सुनाया! बलराम 
ही ने भीम और दुर्याधन को गदाश्युद्ध सिललाया था| थे इन लोगों के शुरु थे। अतएव इन दोनों 
ने अपनी अपनी गदा उठा कर गुरु का अभिवादन किया । बलराम ने सबके हृदय से लगाया ओर ह 
कहने लगे :-- 

दे दीरो ! तोथ-यात्रा करते हमें वयालीस दिन हुए । किन्तु अबतक तुम लोगों का युद्ध संमाह 
बीनों हि (हमने मन में कहा था कि इस युद्ध में हम डिसी प्रकार शामिल न होंगे । परल्तु, अपने 
दोनों शिष्यों का गदा-युद्ध देखने की अभिलापा इस समय हमारे मन में हो रही है। यह स्थान युद्ध के 
लिए 'अच्छा नहीं। इस 'अपेज्षा पुण्यती् ऋरुत्ेत्र ही युद्ध के लिए अधिक उपयोगी है । अवएव, चलिए 
सब लोग वहीं चलें। 

५... लेराम के कद्दने से सब लोग कुरुचेत्र गये। वहाँ गदा-युद्ध के योग्य एक अच्छी जगह चुनी 
गई । वलदेव मध्यस्थ बनाये गये। वे बीच में बेठे । और लोग युद्ध देखने के लिए उन्हे घेर कर उनती 
चारा तरफ चैठ गय। 

५ , _ भीमसेग कवच पहन कर और एक बहुत बढ़ी गद्ा लेकर अखाड़े में उतर पढ़ें। हुर्योथल 
ने भी सोने का कवच धारण किया, और एक महा भयद्ूर गदा हाथ में लेकर उतके सामने आ सर" 


हुए ! इसके अनन्‍्तर, बड़े कोर से गगज कर महागली दुयाधन फे द्वारा युद्ध के लिए ललझरे जाने पर 
भीमसेन ने कहा :-- र 
डे है दुर्योधन ! आज तक तुमने जितने दुष्कर्म किये हैं--.जितने पाप किये दै--सबका स्मएस कर 
छो। इस समय दम तुम्दें उत सयका उचित दण्ड देंगे। 
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इसके उत्तर में दुयोधन बोले :-- 
रे कुलाधम ! इरथा वकवाद करने की जरूरत नहीं। झुँह से जो कहते हो उसे कर 
दिखाओ | 
ु यद्द सुन कर सेना के लोग हुर्योधन की प्रशंसा करने लगे । इससे दुर्याधव बहुत खुश हुए। 
भीम जलभुन गये। वे गदा डठा कर दौड़े। दोनों परतुपर भिड़ यये। एक दूसरे को हराने की 
इच्छा से अदभुत अदभुत दाँब-पेंच खेलने लगे। घोर युद्ध होने लगा। गदायें तड़ातड़ एक 
दूसरी पर गिरने लगीं। उनकी रगड़ से पिनगारियाँ निकलने लगीं | उन चिनगारियों से युद्ध-मूमि 
व्याप्त हो गई। 
दोनों बीर अपना अपना बचाव करके परस्पर एक दूसरे के बदन पर गदा मारने की जी 
जान से कोशिश करने लगे | कभी वे पीछे हट जाते, कमी आगे बढ़ जाते, कमी ऊपर एल्चल जाते, कभी 
पैतड़ा बदल कर एक तरफ हट जाते | कभी बदन सिकोड़ कर खड़े हो जाते, कभी चमक काट कर गदा 
की चोट बचा जते | धीरे धीरे युद्ध ने बड़ा ही भयक्लुर रूप घारण किया | दीनों के थाड़ी बहुत चोट 
लगी। बदन में जगह जगह से ,खून बह निकला। 
अन्त में ठुब्बाधन दाहिनी तरफ हुए और भीमसेन वाई” तरफ) डुयोधन ने भीम के पेट और 
पीठ के बीच बाजू, में गदा मारी। उसके लगने से भीम के बड़ा क्रोध हुआ | उसका बदला लेने के 
लिए उन्होंने अपनी वजतुल्य भीपण गदा डठा फर चलाने के लिए उसे घुमाया | पर हुयोषन उस गद्म 
पर अपनी गदा मार साफ़ बच गये । यह देख कर लोगों के बड़ा विस्मय हुआ। सबने आश्चय्य से दाँतों 
तले बैंगली दवाई । धीरे धीरे छुरराज दुयोधन अनेक प्रकार फे गदा-चुद्ध-सम्बन्धी फौराल दिखाते हुए 
अखाड़े में चारों तरफ चक्कर लगाने लोी। इस पर सब लोगों के निश्चय हो गया कि गदा चलाने में थे 
भीम की अपेक्ता अधिक निएुण हैं । उनके गदा घुम्ाने के चेग के देख कर पाएडवों के मत में डर का 
सब्चार हो आया। 
इसके अनन्तर, हुर्योधन ने भीमसेन के सिर पर गद्ा की एक चोट मारी। उससे भीमसेन 
धबराये तो नहीं, पर कोध से उनकी आँखे” लाल हो गई' और होंठ फरकने लगे। उन्होंने भी हुयौधन के। 
मारने के लिए गददा चर्लाई। पर डुयोधन गदा-युद्ध में इतने प्रबीण थे कि उछल कर एक वरफ हो गये 
और भीम की चह गदा व्यर्थ पाई । इतने में दुयोधन के जे मौका मिला तो उन्होंने भीमसेन की छाती पर 
अपनी यद्ा का एक ऐसा,प्रचाड आपधात किया कि भीमसेन के बड़ी चोट आई ॥ वे आय: बेहोश 
हो गये | तथापि, इतने पर भी वे घवराये नद्दीं--उन्होंने धीर नहीं थोड़ा। इुर्योधन ने सममा था 
कि लगे द्वाथ भीम के एक और गदा मारेंगे। परन्तु भीमसेन के शरीर पर घबराहट कक केई चित 
उन्होंने न देसे । उलठा भीमसेन के अपने ऊपर चोट करने के लिए गदा उठाते देसा । इससे हुयोधन 
के भौमसेन पर फिर चोट फरने का मौका न मिला । 
& पु 
इसके बाद, जरा देर में, भीमसेन की तबीयत जो फिर पहले की तरह ठीक हुई तो उन्होंने 
अपनी गदा सँभाली और बड़े क्रोध में आकर दुयोौधन_पर मपटे। उन्होंने कुरुराज हुयोधन के पेंट 
आर पीठ के घीच बड़े जोर से गदा मारी । उसकी चोट से हुयोधन का शर्रीर थोड़ी देर वक सुन्न हो 
गया और गाँठों के बल वे ज़मीन पर आ रहे । यह देख पाएडत्रों के पक्षचाले सिंहनाद करने लगे। 
इस प्रकार की गई भीमसेन की प्रशंसा डुयोधन से नसद्दी गई। बे बे-तरद उत्तेजित हो 
उठे और गदा-पुद्ध-सम्बन्धी नई नई करामातें दिखलाते हुए भीमसेन पर वार धार चोटें फरने लगे। 
भीमसेन ने शरोर पर जो कबच धारण किया था वह हृड कर डुकड़े डुकड़े दो गया। बड़ी कठिनता 
से वे मैय्य धारण कर सफे । और कोई होता तो इतनी मार साने पर कभी का असाड़े से भाग गया 
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होता | परन्‍्छु भीम महावली ये। इससे इतने पर भी वे वहाँ डटे रहे | इस समय कृष्ण को बड़ी 
चिन्ता हुई | वे अजुन से कहने लगे :-- 

मित्र | ठुयौधन के बहुत बड़े योद्धा होने में कोई सन्देह नहीं। अतएव, इसके साथ न्याथ- 
प्रवेक युद्ध करने से भीमलेन कभी जीतने के नहीं। दुयेधिन शठ है; इससे इसके साथ शठता किये 
बिना कास न घलेगा। ,खुद इन्द्र भी छल-कपट करके फिसी तरह अपना काम सिद्ध करते हैं! भीमसेन 
ने जे दुर्योधन की जद्गा तोड़ने की प्रतिज्ञा की है उसी अरतिज्ञा के पूर्ण फरके उन्हें. दुर्योधन के मारना 
चाहिए | ऐसा ऊ्िये बिना धर्म्मराज पर जरूर संकट आवेगा। तुम्हारे जेठे भाई बड़े ही नादान और कम 
सममः हैं | क्या सोच कर हममें से एक का भी पराजय होने पर उन्होंने राज्य दे देने की प्रतिज्ञा की 


यह सुन अऊुत ने अपने बाये' घुटने पर थपेड़ा मार कर भीमसेन के इशारा किया । भीम- 
सेन इस इशारे के सममः गये । उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद हो आई। गदा उठाकर बे दुर्योधन फी बाई' 
तरफ़ हो गये और उन्हें मारने का अवसर ढूँढने लगे। हुयोपन के। धोखा देने फे लिए थे इस तरह 
युद्ध करने लगे मानों उन्हें अच्छी तरह गदा चलाना आता द्वी नहीं। जान बूक कर उन्होंने दुर्योधन 
के। अपने शरीर पर वार करने का भौका दिया। भीमसेन के फन्दे में हुयोधन आ गये। वे भीमसेन 
पर भपदे । इतने में भीमसेन ने एकाएक दुर्योधन पर अक्रमण किया। दुर्योधन उछल कर बच तो 
गये; परन्तु उछलमे के साथ ही भीमसेन ने उनके दोनों घुटनों के ताक कर नियम के विरुद्ध गंदा 
भारी । गदा घड़े जोर से लगी। उ॒र्योधन की जंघा की हड्डी हूट गई और थे घड़ाम से जमीन पर 
गिर पड़े। तब भीमसेय क्रोध के वशीभूत होकर पागल की तरह दुर्योधन के पास गये और उनके 
मध्तक पर घार घार लात मार कर कहने लगे। 


न रे दुरात्मा ! तू ने जे हमारी दिल्‍्लगी और द्रौपदी का अपमान किया था उसी का यह फल 
। भोग कर । 


.... भीमसेन का यह नीच काम किसी के अच्छा नहीं लगा। सब लोग उनकी निन्‍्दा करने 
लगे । भीम के अपने सुँह अपनी बढ़ाई करते देख धम्मैराज उनका तिर्कार करने लगे | वे बोले :-- 


_ दे भीमसेन ! शत्रुता के ऋण से तुम्त उद्धार हो गये। नीति से हो या अनीति से हो, फिसी 
तरह तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूणठ कर दिखाई । अब शान्त हो जाव; और अधम्म सत करो। इस बीर 
की सेना, भाई, बन्धु-बान्धव और पुत्र आदि सभी मारे जा चुके हैं; कोई भी जीते नहीं। अतएव 
इसफी दशा इस समय बड़ी ही शोचनीय है। इसके सिवा ये कुरुराज हमारे भाई हैं। फिर क्यों तुम 
इसके साथ ऐसा अनुचित और अपमानकारक व्यवहार करते हो ९ 
इसके अनन्तर बे बड़े ही दीन भाव से डुयोधन के पास गये नँखों में आँ 
अली डयो। गये और आँखों में आँतू भर कर 

हि भाई ! ऋपने किये कर्मों" का तुमने बहुत ही घोर फल पाया | इस समय अब अधिक शोक 

फरने से कई लाभ नहीं । स॒त्यु ही अब तुम्हारे हु:ख के दूर करेगी | हम लोग बड़े अभागी हैं; क्योंकि 
हमें बन्धु-धान्थवों से धन्य राज्य करता और अपनी.भौजाइयों के शेक से सन्तप्त देखना पड़ेगा। 

इधर, अधर्म्म से दुर्योधन के मारा गया देस गदा-युद्ध में परम प्रवीण महात्मा बलराम 
बड़े जोर से चिल्ला कर कहने लगे :-- है 

शास्र में लिया है कि नामि से नीचे किसी जगह गदा मारना सना है। यह बात सभी 
जाहते दैँ और इस नियम के सारे योद्धा मानते भीहेँ। किन्तु महामूख भीमसेन ने इस नियम का 
संग फरके मनगानी फी है। 


दूसरा खरड ] युद्ध की समाप्ति दर 


यह कह कर हल के आकार का अपना शत्न उठा कर बलदेव सीमसेन पर मपटे :-- 

वब कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से पकड़ कर चंत्रराम के रोक लिया और कहने लगे “-- 

है महात्मा | फ्रोध मत क्रो | इतने क्रोध का कोई कारण नहीं। सोच देसो, पाणवव लौग 
हमारे आत्मीय है । उनसे और दमसे बहुत निकट का सम्बन्ध है। फौरदों के कारण परिपद्‌ के 
अगाध सागर में बहुत दिन तक डूबे रहने के वाद कही थ्राज इहे उससे निकलने का मौका मिला है। 
इनकी उन्नति से ही हमारी उन्नति है--इननी भलाई से ही हमारी भलाई है। अतण्व हमें कई 
काम ऐसा न करना चाहिए जिससे इन्हे हानि पहुँचे । इसझे सियरा, भीमसेन ने भरी सभा मे दुर्योधन 
की जब तोड़ने की प्रतिक्षा की थी । र॒त्निय होकर इस प्रतिद्टा] ये! वे टाल नहीं सफ्ते थे । 
नम्नता से भरे हुए इृष्ण के ऐसे वचन सुन कर बलराम रुक गये। परतु क्रद् होकर 
कहने लगे :-- ४ 

हे कृष्ण | इस समय सम्बन्ध और हानि-लाभ की बात क्दना बृथा है। अर्थ और वाम, यदी 
दो बातें, धमे के माश का प्रधान कारण दैं। तुम चाहे जितनी युक्तिएृ्ण बातें कहो, हमारे मन से यह 
धारणा कभी नहों जा सकटी कि भीमसेन ने अधर्म्म किया है। लोक में भी सब लोग यहीं कहेंगे 
कि भीम कूट-चोद्धा हैं; युद्ध मे वे छल-कपट से काम लेते हैं | 

यह कह कर बलराम मारे रिस के रथ पर सार हुए और द्वारका के चल दिये। जेठे भाई 
बलराम के तिरस्कार थास्य सुन कर इृष्ण का चित चञ्चल हो उठा। थे युधिष्ठिर के पास गये और 
पूछने लगे हल हु 

हे धर्म्मरान | तुम धर्म्म की गूठ बातें जानते हो | अतएव हमसे बतलाओ, वया समझ कर-- 
किस युक्ति के अनुसार--तुमने भीमसेन वे इस श्रधरम्मंसंगत काम के लिए उन्हे क्षमा क्या | 

युधिष्ठिर बोले :--है बासुदेव ! भीमसेन का यह काम हमे पसन्द नहीं। रिन्तु धुतराष्ट् 
की सन्‍्तान की शठता और बुरे व्ययह्यार के कारण हमारे भाई तज्न आ यये है--उन्हें नमादस 
कितने कष्ट भोग करने पड़े हैं । इससे वैर पी आग बुमाने के इरादे से, बोच घीच में फिये गये उनके 
अधर्मपू्ो कामो पर भी हम घूल डाल दिया फरते हैं। 

इस बात से कृष्ण के किसी तरह सनन्‍्तोष हुआ । थे प्रसन्न दो गये । 

इधर, दुर्योधन के। जमीन पर गिरा देस पाण्डवों के पत्त के पाव्चाल और सक्जय आदि 
ग्रोद्धा अपने अपने डुपट्टो हिला कर सिंहनाद करने लगे। कसी ने धन्रुप की टछ्कार की, किसी ने शह्ध 
बजाया, किसी ने उुन्दुभी चजा कर अपनी प्रसन्नवा प्रकट की | केई केई ईँसकर कहने लगे :-- 

हे भीम | गदा-युद्ध में अ्रीण कुरुराज दुर्योधन के गिरा कर आज तुमने घहुत बढ़ा पाम 
किया। आज तुमने सौमाग्य से चैर-भाव की आग बुम्ता दी; परम धान्मिक युधिप्ठिरका अहित 
करनलेयाले पापी हुर्योधन के मस्तक पर पैर रख दिया। 

इस पर कृष्ण ने कहा :-- ] ५ 

हे भूपाल इन्द ! प्रायः मरे हुए शत्रु के दुचेचन कद्दना उचित नहीं । जिस समय इस निलब्ज 
इुयोधन ने लोभ के कारण अपने द्वितचिन्तकों श्यीर मित्रों का उपदेश न सुना था उसी समय इसने 
इसे मरा हुआ सममा लिया था। इस समय यह नराघम बाढ़ की तरह जड़ा तू पमीन पर पड़ा है; 
इसकी गिनती ल शत्रु ही में हो सकती है, न मित्र ही में | इससे, इसके ऋच ओर मटुवायय पहना 
सुनासिव नहीं । चलो, रथ पर सवार होकर हम लोग चह्दाँ से चल दें। कि 

छृष्ण के ये विसस्कारपूर्ण बचन दुर्याधन से कसी तरद्द नहीं सहन हुए। दोनों हायों का 

पफा० ३६ 


श्टर सचित्र महाभारत [ दूसरा खरड 


जमीन पर रस कर बड़े कष्ट से अपने शरीर के उन्होंने साधा और किसी तरह उठ बैठे । उठ कर 
दुर्योधन ने कृष्ण के! इस तरह क्रॉवपूर्ण आँखों से देखा मानो वे उनके जला देना चाहते थे । इस 
समय उन्हें बेहद कष्ट हो रहा था-पीढ़ा से माना उनके प्राण निकल रहे थे। तथापि किसी तरह उस 
पीड़ा के दाब कर वे बोले :-- ३ 


रे कंस के दास-पुत्र | तुम्दारे ही कहने से भीम ने हमारी जंधा तोड़ कर अपर्म्म-युद्ध द्वारा 
हमें गिराया है। क्या इससे तुम्दें लग्जा नहीं आती ९ इस युद्ध के घर्म्म-युद समक कर लड़नेवाले 
अनगिनत राजे तुम्हारी ही शठता और दुष्टवा के कारण प्रति दिन मारे गये है । तुम्हीं ने शिखण्डी के 
आये करके अन्यायपूर्वक भीष्म पितामह का संहार कराया है उुम्हीं ने अश्वत्थामा के मारने की भूठी 
खबर छड़ा कर शखहीन द्रोणाचाय्ये का बध कराया है । तुम्हारे ह्वी आम्रद् से द्वाथ कटे हुए और प्राय: 
बैठे हुए भूरिश्रवा का सिर काट गया है | तुम्हारी ही दुष्ट-ुद्धि की प्रेरणा से, रथ से उतरे हुए महावीर 
कारण का अज्जैन के द्वारा असदाय अवस्था में नाश किया गया है। तुम्हारे बराबर पापी, निहुर और 
निरलेज क्या और भी केई है १ 

उत्तर में कृष्ण ने कहा :-- 


है गान्धारी के पुत्र | बाल-पन ही से कुमागंगामी होने के कारण ही तुम अपने बस्धु-बान्धवों 
सहित मारे गये हो । जिन कुकर्म्मो' के लिए तुम हमें दोपी ठहराते हो, तुम्हारा लोभ और राज्य भाग 
बरने की इच्छा से उत्पन्न हुई तुम्हारी अ्रनीति ही उनका एक-मात्र कारण है। इस समय उसी फा फल 
$ तुम भेग रहे हो | ि 
तथ राजा इुर्योधन थोले :-- 


हे कृष्ण | सागर-पर्प्यन्त इस इतनी बड़ी एथ्वी पर हमने राज्य किया; अपने शत्रओं के सिए के 
ऊपर सदा सिंहनाद किया; जो सुस्त सम्भेग तथा ऐश्वर्य और राजों को ठुलंभ हैं वे सब भेग किये; 
ओर, अन्त में, धम्मंपरायण छ्त्निय लोग जिस उत्तम गति की इच्छा रखते हैँ उस गति के प्राप्त हुए | 
इस समय अपने भाइयों और बन्धु-बान्धवों सहित दम स्व चलते हैं; तुम व इस शोकपूर सूने 
राज्य के आनन्द से ले सकते हो। 


दुर्योधन के मुँह से ये वचन सुन कर पाणडवों के चेहरे पर उदासी छा गई । उन्हें: चिन्तित देख 
झृष्ण ने कहा :-- हर 
.. भाशयों | भीष्म आदि वीर युद्ध/विद्या में अत्यन्त निपुण थे। धर्म्म-युद्ध करने से तुम कभी 
उनसे न जीत सकते । हमने केवल मुम्दारे हिव के लिए अनेऊ युक्तियों से उनका वध-साधन किया है। 
अपनी रक्षा के लिए छुल-कपटपूबक युद्ध करने में फोई दोप नहीं। अतएव भीमसेन ने युद्ध का नियम 
जो भज्ञ किया है उस विपय में और अधिक सेच विचार करने की ज़रूरत नहीं | जिस मतलब से हम 
लोग यहाँ आये थे वह सिद्ध हो गया है, और इस समय सायंकाल होने में भी थोड़ी ही देरी है | इससे 
घलिए किसी अच्छी जगदद चलें और बर्दों युद्ध की समाप्ति के आनन्द में आवश्यक मद्नल-कार्य्य पा 
अजुष्ठान फरें। * 

बुधिष्टिर बोले :--है. पाण्डवों के मित्ररए | तुम्दारे ही प्रसाद से हमें यह राज्य प्राप्त हुआ 
है | इसका पाना हमारे लिए बहुत कठिम था; पर आपकी कृपा और सद्दायता से वह हमें मिल गया। 
अब हम निष्फंटक दो गये। यदि तुम अजुन के सारधि न होते तो कभी हमारी जीत न होती | हे 
जनाइन ! सुमने हमारे कारण गदा, परिष आदि न माद्म कितने शक्षों की कितनी चोट सही | और, - 


फठोर तथा फट यातें जो तुम्दें सहनी पड़ीं उनकी तो गिनती हो नहीं । आज दुर्योधन के सारे जाने से यह 
सब्र सफल द्वो गया। 


ऐ ८ 
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4 इस प्रकार बातें है करते करते कृष्ण और पाणडव सात्यकि को साथ लेकर पवित्र-जल-पूर्ण नदी 
क्के किनारे गये । #प्ण के उपदेश के अनुसार वहाँ उन्होंने मझ्जल-काय्ये समाप्त करके बह रात वहीं 
बिताने की ठानी । 


इधर, द्रौपदी के पोंचों पुत्रों के लेकर आनन्द से सिंहनाद करते हुए पारुचाल लोगों ने कैरना 
के शिविर की ओर प्रस्यान किया । वहाँ कुछ देर ठहर कर वे हु्योधन के ढेरों में घुसे । उनके भीवर दास, 
दासी, सोना, चोदी, मणि और मोती आदि जो अनेक प्रकार का राजसी सामान मिला, उसे अपने 
कब्छे में करके वे लोग मारे खुशी के केलादल मचाने लगे। 


महाबीर अश्वत्थामा, कृपाचार्य्य और कतवर्स्मा ने दुर्याधन की ज॑वा टूटने का जो हाल सुना 
तो तुरन्त दी वे ठुयोधन के पास दौड़े आये। वहाँ आकर उन्होने देसा कि वायु के वेग से गिरे हुए एक 
बहुत बड़े पेड़ की तरह मद्दाराज हु्याधन जमीन पर पड़े हुए हैं। उनके सारे शरीर पर धूल लिपद रही 
है और माथे पर भीहें क्रोध से टेढ़ी हो रही हैं | यह दशा देख इन तीनों बीयें का कलेजा शोफ से 
फरने लगा। वे रथ से उतर पड़े और दुर्योधन के पास जाकर जमीन पर बैठ गये। तदनन्तर, आँसों 
में आँसू भरे हुए द्रोश-पुत्र अश्वस्थासा रुंधे हुए करठ से दुर्योधन के पुकार कर फहने लगे :-- 


हे राजेश्वर ! भूल में लिपटे हुए तुम्हें जमीन पर पड़ा देख मन में यहा धारणा द्वोदी है कि 
संसार के सारे पदार्थ तुच्छ हैं; किसी मे छुछ भी सार नहीं। हाय ! हाय | इन्द्र के तुल्य पराक्रमी होने 
पर भी अन्त में तुम्हारी यह गति हुई ! 
आचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के। इस प्रकार बिलाप करले सुत्र दुयोधन में हाथ से आँखें 
पोछी और इस प्रकार कहना आरम्भ किया :-- 
है धीर-वर ! जगत्‌ की रचना करनेवाले विधाता ने मलुप्य के जीवन के ऐसा ही क्षणभंगुर 
बमाया है। उत्पन्न होकर सबको एक न एक दिन यह लोक छोड़ जाना पढ़ता है। यहाँ के सारे सुर 
थोड़े दिन के लिए हैं । सम्पत्ति के बाद निपत्ति का आना स्वाभाविक है। हम भी जिधना के इन्हीं 
नियमो के अनुसार आज इस दशा के प्राम हुए हैं। कुछ भी हो, हम इसे अपना 'अद्दोभाग्य सममते 
“हैं जो विपद में भी हमने युद्ध से सह नहीं माड़ा। यह भी हमारे लिए कम भाग्य की यात नहीं जे 
पापी पाणडव बिना छल-कपट किये हमारा संदहार करने में समर्थ नहीं हुए। इस बात के भी हम 
अपने सौभाग्य का कारण सममते हैं कि अपने बत्घु-बान्धवों और भाइयों के साथ हम युद्ध के मैदान 
ही में सारे गये। परन्तु, सबसे अधिक सौभाग्य की बात हमारे लिए यह है कि तुम तीनों वीर इस 
भरनाशकारी युद्ध से जीते बच गये। जहाँ तक तुमसे हो सका छुमने हमारे पक्ष यो| मिताने का यत्न 
किया । परन्तु, भाग्य के फेर से तुम्दारा अयत्न निष्फल गया; उसके लिए तुम दोषी नहीं ठदराये जा 
सकते । तुमसे जेः कुछ बना तुमने किया। सफलता न हुई तो इसमें तुम्दारा क्‍या वोष १ विधादा 
ने जे घात मिसके भाग्य में लिस दी है. उसे केई नहीं मेद सकता । 'अतएव हमारे मारे जाने के विषय में 
ओर शोक करना दथा है। यदि वेद-वाक्य सत्य हैं तो हमे अयश्य ही स्वर्यलाभ होगा। 
यह कहते कहते मारे पीड़ा के डुयोधन अत्यन्त फातर और विहल हो उठे | छुरुराज डुर्योधन 
की यह दशा देख मद्दा-तेजस्वी 'अश्वत्थामा क्रोध से प्रलय-यााल की अग्नि के समान जल उठे। ह्वाथ 
मलते हुए रेंघे हुए कश्ठ से वे कहने लगे :-- 
हाराज | पाएडव लीय महा नीच है | उन्होने _अपर्म्म से हमारे पिता का नाश स्यि । 
परन्तु पिता की रुत्यु से भी हम उतने छुसी नहीं हुए जितने कि तुम्हें इस दशा से देख हो रहे दा 
सैर, आज तक हमने जो कुछ दान-पुए्य, धर्म-कर्म पूजा-पाठ और सत्याचरण शादि स्य्िद 
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सबझे सादी करके हम शपथ करते हैं कि चाहे जैसे हो आज हम इन सब अन्यायों का बदला लिये 
धिना न रदगे । करा कपक़े तुम अब हमें ऐसा करने की आज्ञा दो ! ५ हर 
अखत्थामा के ऐसे वचम सुत्र कर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुए। कृपाचाय्य के उन्होंने आज्ञा 
दी कि एक जज पूर्ण कलरा लाओ । उसके लाये जाते पर उन्होंने कृप से कहा :-- 
है आचार्प्य | आप यरि हमारी मलाई चाहते हों--यदि हम पर आपका छुछ भी प्रेम हो-- 
तो अश्वत्थामा के। सेनापवि के पद पर नियत करो । 
कृपाचार्य्य ने इस बात के प्रसन्नतापूर्यक्त मान लिया और उस समय अख़त्थामा का शाख 
की टीति से सेनापति बनाया । तब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने दुर्याधन के हृदय से लगाया और भीपण 
सिहनाद करके दसों दिशाओं के फँपा दिया। इसके अनन्तर व तीनों वीर बहा से रखाने हुए | रुधिर 
में इूपे हुए डुर्याधन ने बह घोर रात वहों पड़े पड़े काटी । 
छृपाचाय्य, अश्यस्थामा और कृतवर्म्मा ने वहाँ से चलकर पाण्डवो के आनन्द से कालाहल 
करते सुना । तब उन्दे यह शक्भा हुई कि पाएडच लोग कही उनका पता न पा जायोँ और उनके पीछे 
दौड़ न पढ़ें । इससे वे लोग छिपे छिपे पूर्व की ओर चले। कुछ देर में उन्हे एक घना वन मिला। 
उसके पेड़ा पर चारों ओर से लतायें छाई हुए थी । वहाँ बरगद का एक इृत्त बहुत पुराना था। उसकी 
हज़ायें डालियाँ दूर दूर तक चली गई थीं। उसी के नीचे उन लोगों ने रथ खड़ा फरके घोड़े खोल 
दिये और रात भर वहीं विधाम करने का विचार किया। 
कुछ ही देर में रात हो गई । म्रह और नह्तत्र निकल आये । उनसे आकाश बहुत ही शोभाय- 
मान देस पड़ने लगा । निशाचर लोग अपनी इच्छा के अठुसार सब कहीं आने जाने लगे। कृपाचार््य 
0 ५ श डे ५ से लेटने 
ओर क़्तयम्मा के शरीर पर अनेक घाव थे। थक भी वे बहुत गये थे । इससे लेटने के साथ ही उन्हें. 
नींद था गई । परन्तु अश्वत्थामा क्रोध से पागल हो रहे थे। इससे बहुत थके होने पर भी उन्हें, नींद 
न आई। बिना पलक रूपकाये ही वे पाएड्वों से बदला लेने का उपाय सेचने लगे। 
हे उनके सामने दी एक पेड़ पर बहुत से छौवे रहते थे। वे अपने अपने घोसलों में झुस से 
से रहे थे | इतने में बादामी रद का एक वहुत बड़ा उल्लू वहाँ आया । उसने धीरे धीरे एक डाल से 
दूसरी डाल पर जाकर एक एक फौवे का सहार आरम्भ किया । किसी के पद्ठ एसाड़ डाले, किसी का 
सिर काट लिया, झिसी के पैर तोड़ दिये । इस अझार उस उल्द् पही ने सारे कोशों फे मार डाला । 
यहू्‌ घटना देस कर महा-तेजस्पी अश्वत्यामा मन में सेचमने लगे :-- 
हे यह पक्षी हमें अपने शत्रुओं का नारा करने की युक्ति बतला रहा है। आज हमने दुर्योधन 
के सामने बटला लेने की प्रतिज्ञा तो की है; किन्तु पाण्डव लोग वलवान्‌ हैं, अख्र-शख्र भी उनके पास 
हूँ, और जीव के मदद से मतवाले हो रहे हैं। अतएव उनके सामने धोकर युद्र करने से हमें जहर ही 
अपने प्राण देने पड़ेंगे, हम बचने के नहीं । हों, यदि, हम रात के चुपचाप उत पर आक्रमण करें तो 
काम सिद्ध होने में कोई सन्देह नहीं | ये पाएडव महानीच हैं । पद पद्‌ पर इन्होंने हमारे साथ अन्याय 
किया है। ये लोग शठवा और पश्रनीति करने से कभी नहीं सकुचे । अत्तएव इनके साथ जैसा व्यवहार 
पाये विचारा है बह कदापि अनुचित नहीं। इनके साथ ऐसा ही करना चाहिए। ये इसी के 
पात्र & । पा 
इस प्रकार सन में सोच कर अश्व॒त्थामा ने कऋृपाचाय्य और ऋृतवम्मों के जगाया। परन्तु 
अश्वत्थामा की बात सुन कर उन्होंने लण्जासे अपना सिर नौचा कर लिया; उनकी बात का कुछ भी 


उत्तर उन्होंने नदिया। इस पर द्रोखपुत्र अध्वत्थामा आँसों में आँसू भर कर .फिर झृपाचाय्य से 
फइुन लगे :-- हु! ३ 


हद 
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मामा | जिनके लिए हम लोग युद्ध में शरीरू हुए उन्हीं सहवली हुर्याघन के नीच भीमसेन 
मे आज बड़ी दी निर्दयता से मार कर उनका अपमान किया है | यह सुने, जीत से फूले हुए पाव्चाल 
लोगों का सिंहनाद, शद्ब॒ आदि बाजों की ध्वनि, और हेंसी-ठिल्‍लगी की दातें हवा के जोर से दसो 
दिशाओं में दूर दूर तक सुनाई देती हैं ! इस समय कौरवों के पत्त से हम लोग केवल तीन आदमी जीते 
हैं. । अतए्व, मोह के कारण यदि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट न हो गई है। तो इस बात का निश्चय करो कि इस 
समय हसें क्या कग्ना चाहिए। 

कृपाचास्ये ने कहा :--बेटा ! हमने तुम्हारी बात सुन ली; अब छुम हमारी बात सुने ! हुयोधन 
ने दूर तक सेच कर काम नहीं किया । जिन लोगो मे उसे उसी के भले के लिए द्ितोदेश किया उनका तो 
डसने निरादर किया, और जो महामूर्ल और निद्येद्धि थे उनका कहना मान कर सर्बगुण-सम्पन्न पाणडवो 
के साथ व्यर्थ बैर मोल लिया। इसी से बह मारा गया और आज उसकी यह गति हुई | उस पापी के 
कहने के अनुसार काम करने ही से आज हमारी भी यह दुर्दशा हुई । हुःस के मारे इस समय हमारी 
बुद्धि ठिकाने नहीं; इससे हम अच्छी सलाह देने में असमर्थ है। जो मलुष्य मोह से अन्धा हो रहा हो 
उसे चाहिए कि वह अपने इष्ट मित्रो से सलाह ले। अतएब चलिए हम लोग घृवराष्ट्र, गान्धारी और 
विद्ुुर से उपदेश देने के लिए प्रथना करें। 

यह सुन कर अश्वत्थामा क्रोध को आग से जल उठे । वे कहने लगे :-- 

है दीनो बौर ! जितने मलुप्य हैं सबकी बुद्धि जुदा जुदा तरह की द्ोती है। सभी अपनी 
अपनी बुद्धि: के शरेष्प सममले हैं और उसी के अतुसार वें काम भी करने के। लाया होते हैं | हमने 
अपनी घुद्धि का हाल आपसे कह सुनाया । हमारी समक में उसके अनुसार कार्रवाई करने ही से हमारा 
शोक दूर होगा। शत्रुओं के ढेरों में घुस कर और पाएडयो का प्राण लेकर आज हम शास्टिलाम करेंगे। 
पान्‍्चाल लोगों के मार कर आज़ हम पिता के ऋण से छूट जायँगे। 

अश्वत्थामा के अपनी बात पर इस प्रकार दृढ़ देख कृपाचार्य्य उन्हें धर्म्मे-भार्ग में लाने का 
बार बार यत्न करने लगे । वे वीले :-- 

बेटा ! चैर का बदला लेने के लिए तुम अपनी अतिना से जो नहीं हटना चाहते, यह सौभाग्य 
की बात है; किन्तु शरीर से कबच खोल कर और हृथियार रख कर इस समय थकावट तो दूर कर लो । 
रात भर यहाँ विश्राम करो । कल हम तीनों एक ही साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे । हम सच कहते हैं, 
कल पाञचाल लोगों का नाश किये बिना हम युद्व के मैदान से कदापि लौदने के नहीं । 

तब द्रोणपुत्न॒ अर्वत्थामा ने किर क्रोध से आँखें लाल लाल करके कृप की ओर देखा 
और कहा :--- 

मामा | पिता की सृत्यु की बात याद करके हमारा हृदय दिन रात जला करता है । फिर, जैघा 
तोड़ी जाने के कारण जसीत पर व्याकुल पड़े हुए हयेधन मे हमारे सामने जैसा विलाप किया है उसे 
सुत्त कर किसकी छाती न फटेगी ९ तव, कहिए, आज रात के हमे निद्रा केसे आ सकती है और 
विश्राम भी हम कैसे से सकते हैं ? अर्जुन और कृप्ण के द्वारा पाएडवों की रा होने से खुद इन्द्र भी 
उन्हें नहीं जीत सकते। इससे हमने जो वात करने का निश्चय किया है बसे छोड़ कर और काई 
उपाय नहीं। 

कृपाचा््ये ने कहा :--अपने आत्मीय का--अपने मित्र के--पाप-कर्म करते देख चुप नहीं 
रहा जाता | इससे हे द्रोश-पुत्र ! हमारी बात सुनो | क्रोध के गेक कर जी तुम हमारी घात न मानेंगे 
तो छुम्हे पीछे से पछवाना पड़ेगा। सब लोग जानते हैं कि छुम युद्ध-विद्या में चडे _निषुण द्दी । इसस 
प्रात:काल होने पर कल तुम सबके देखते शत्रओं के जीतना। आज तक घुसने रत्तो भर भी पाप नहीं 
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क्या ! थरय यदि तुम यद्व॒निन्‍्य काम करोगे तो वह सफेड कपड़े पर खन के धब्बे की वरह सारी दुनिया 
की आँखों में सटकेगा। 

तब अश्वत्थामा वोले :-- 

मामा | आपने जो छुछ कहा सच है। परन्तु, घर्म्म के पुल के पाण्डब लोग एक जगह नहीं, 
सौ जगह, पहले ही पोड चुके हैं। भूठी खबर सुना कर हमारे पिता के हथियार रख देंने पर उन्हें मार 
डाला; रथ का पहिया कीचड़ से निकालते समय कर्ण का सिर काद लिया; ओर, अन्त में, अपम्म-युद्ध 
करफे कुरुराज ठुयोधन की जंघा की हड्डी तोड़ दी ! मामा ! आज ही रात के हम अपने पिता की हत्या 
करमेयालों का नाश करेंगे । इस फाम से अगले जन्म से यदि हम पशु या कीड़े भी हों तो भी इुछ परबा 
नहीं | उसे भी हम अच्छा ही सममेंगे। 

इतना कहकर महा तेजस्वी अश्वत्यामा स्थ में घोड़े जोत कर शत्रुओं के शिविर की तरफ 
चल पढ़ें। कृपाचास्थ और शततम्मी लाचार होकर उनके पीछे पीछे दठोड़े। कोध से भरे हुए 
आखव-थामा ने शिविर के पास पहुँच कर रथ के केय के! कम कर विया। उस समय प्ाण्डवीओर 
पाञुचाल लोग शिविर के भीतर सुख से से रहे थे। 

शिविर के वार पर पहुँच कर कृपाचार्य्य और क्ृतवर्म्मा ने जब यह देखा कि अश्वत्थामा भीतर 
घुसने के हैं तथ थे वहीं ठहर गये | यह देख अश्वत्थामा पसन्न होकर बोले *-- 


हे दोनो वीर ! हम इस समय शब्रुओ के शिविर के भीतर जाकर काल की तरह अ्रमण करेंगे। 
हमारी आप से इतनी ही भार्यना है कि इस जगह से कोई जीता न जाने पावे । जो कोई आपको यहाँ इस 
द्वार पर मिले उसे मारे विना न रहना । 


इतना कट्ट कर बड़ी बड़ी भुजाओबाले द्रोण-पुत्र नेशिविर का सदर दरवाज़ा छोड़ दिया । 
संतरी लोगो वी नजर बचा कर छिपे छिपे वे एक और ही रास्ते से शिविर के भीतर घुसे। चुपचाप 
धौरे धीरे पर रखते हुए सबसे पहले वे धृष्ट्युम्न के ढेरों मे गये | दिल भर युद्ध करने के कारण पाह्न्चाल 
लोग चेहृद्‌ थक गये थे । इससे ये अचेत से रहें थे। यह देस अश्वत्थामा को बड़ी खुशी हुई। बड़ी 
.फुजी से बे धृष्टययुग्न के सोने के कमरे सें पहुँचे। उन्होने देखा कि दिव्य सेज पर सुन्दर घिछोना विदा 
हुआ. है और सुगन्धित फ़्ल-मालाओं से उसको शाभा दूनी हो रही है। उसी पर, ध्ृष्टयूम्न सुप 
से सोये हैं। * हु 

.. अश्वत्थामा ने लात मार कर उस सोते बीर के जगाया। धृष्ट्यग्न के उठते ही प्यश्वत्थामा 

ने उनके बाल पकड़ लिये और जमीन पर पटक दिया। सोते से अचानक उठने के कारण धुृप्टयुम्न का 
शरीर रियिल हो रहा था; वह क्लाबू में नथा। एकाएक ध्यक्रमण होने से वे डर भी गये थे । अतएव, 
अख़त्थामा से किसी तरह वे अपना बचाय न कर सझ्े । धृष्दयम्त की छाती और करठ पर तातों की 
मार, सार कर अश्पत्थामा पश्चु की तरह उनका यघ करने लगे। धृष्ट्युम्न ने पड़े पड़े नाखनों से खुरच 
फर अखत्थामा के शरीर से ख़न निकाल लिया। पर और कुछ उनसे नहीं कहते बना। बोला ते उस 
समय उनसे साफ साफ जाता हो न था। धीमे स्वर से किसी तरह उन्होने कहा :-- 
हे है अश्वत्थामा ! हथियार से हमास वध करो; जिसमे हम बीर-लोक के प्राप्त हो ! 

इस पर क्रोध से जल भुन कर अख्वत्थामा ने उत्तर दिया :-- 

रें छलाज्ञागार | आचास्ये की हत्या करनेवालो को बीर-लोक सो क्या और भी कोई लोक पते 
का अधियार नहीं । 


यह फह फर जोर जोर से लातो की मार देकर उन्होने पृष्ठमस्न के भाण ले लिये। इतने 
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में धृष्टयुम्न के दुःख से भरे हुए चिल्लाने से स्लियाँ और संतरी जाग पड़े । उन्होंने अश्वत्यामा को 
भूत सममा | इससे मारे डर के उनऊे झुँह से शब्द तक न निरुला | किसी को झुँह से बात निकालने का 
भी साहस न हुआ । 

इसके अनन्तर और शत्रुसों को मारने के लिए अर्तत्थामा ध्रृष्ट्युम्न के शिविर से याइर 
निकले । तब वहाँ बे-तरह चिल्लाहट मची--जोर ज्ोर से रोने की आवाज आने लगी | उसे सुन कर 
प्रधान प्रधान पाव्वाल वीर जाग पढ़े और उसी तरफ के ढौड़े। बहुतों ने अश्वत्थामा को देख कर कट 
पट कबच पहनें ओर उन्हे घेर लिया। परन्तु अश्वत्यामा अखड्ास चलाने में बड़े प्रयीण थे। उन्होंने 
रुद्राख्न-द्वारा उन सब याद्धाओं के बात की बात में मार गिराया । हे 


इसके बाद उन्होंने तलवार निकाल ली और काल की तरह चारो ओर घूस घूम कर सीते हुए 
और अघजगे पा|चाल लोगों का एक एक करके संद्वार कर डाला । सारा बदन रुधिर से सरायोर होने 
के फारण उन्तका उत्त समय का रूप बहुत ही भयानक साहूम होता था। इससे बहुत लोगों ने उनको 
राक्षस सममा | उन्हे दूर ही से देख कर वे भागे परन्तु, द्वार पर कृपाचाय्य और कृतवम्मों के शिकार हो 
गये | वहाँ से आगे न जा सऊे | वहीं उन्हें प्राण देना पढ़ा। 

पायदवों के शिविर में फिसते फिरते अश्वत्थामा को द्रौपदी के पाँच पुत्र देख पड़े | उन पाँचों ने 
घुरन्त ही हथियार उठा कर अश्वत्थामा से अपनी रत्ता करने की बहुत कुछ चेप्टा की । परन्तु अश्वत्थामा 
से वे पेश न पा सके । उन्होंने पाँचों भाइयों के अपनी तलवार से बड़ी ही निर्दयतापूचक मार डाला | 


इधर चारों ओर भीपण फोलाहल होने से डर के मारे हाथियों और घोड़ों ने अपने बन्धन तोड़ 
डाले और सारे शिविर में वे-तद्दाशा दौड़ने लगे । उनके पैरों के नीचे पड़ कर सैरड़ें योद्धा कुचल गये । उस 
समय एक तो रात का घोर अन्धकार, दूसरे हाथी-घोड़ों की भगदर । इस दशा में सोते से एकाएक जऊगे 
हुए वीरों ते अपने ही पत्चालो को अपना शत्रु ससझा । उन्होंने एक दूसरे को पहचाना ही नहीं । 'अतएव 
उन्होंने परस्पर मार काट आरम्म कर दी। फल यह हुआ कि हज़ारों वीर अपने ही पक्वालों के 
हथियारों की मार से जमीन पर लोट पोट हो गये। मानो काल ले उनसे ऐसा करा कर अश्वत्याम! 
की सहायता की । 

इस समय छतवर्स्मी के भी सन में आया कि अश्वत्याम्रा की सहायता करनी चाहिए । इससे 
उन्होंने शिविर में जगह जगह आग लगा दी । आय थायें धायें जलने लगी। सारा शिविर अप्रिमय हो 
गया | तब कृतवम्मो और कृपाचाय्य भी अश्वत्थामा से आआ मिले। फिर इन तीनों याद्धाओं में पाएडवों के 
पक्ष के एक एक भागते हुए योद्धा के काट काट कर जमीन पर पिछा दिया। एक भी मलुष्य बच कर 
नहीं ' जाने पाया। 


अन्त में, धअश्यत्थामा के घुसने के समय शिविर में जैसा सन्नाटा छाया हुआ था. प्रातःकाल 
वैसा ही सन्नाटा फिर छा गया। चब अश्व॒त्थामा से अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण समझी और पिता के सारे जाने 
से जो दुःख उन्हे हुआ था वह भी दूर हो गया । तदनन्तर रुधिर से लद॒फद हुए. और तलपार की मूठ को 
हाथ से पकड़े वे शिविर से वाइर निकले ! कृष्ण के कौशल और अज्जुन के भुजयत्र की सहायता न॑ पाने 
से--धनके हारा रक्षित न होने से--पाएइ्वों की सेसा का जड़ से नाश हो गया | यदि कृष्ण और अज़ुन 
शिविर में होते ता अश्वत्थामा का यह कर कर्म्म कमी सफल न होता। 

उसके शनन्तर उन तीमों कौरवों ने एक दूसरे के गले से लगाया ! फिर वे परस्पर एक दूसरें 
का मुँह देख देख ख़ुशी मनाते मनाते और अपने सौभाग्य की पशंसा करते करते शीघर ही रथ पर सवार 
हुए और कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़े हुए राजा दुर्योधन के पास गये | 
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बहाँ रथ से उतर कर उन्होने देखा कि दुर्योधन अ्चेत पड़े हुए हैं, शरीर से रुधिर की धार बह 
रही है, और मरने में अ्रव थोड़ी ही कसर है। भेड़िये, गीदड़ और कुत्तों ने उन्हें घेर रखा है और जीते 
हों उन पर आक्रमण करना चाहते हैं। यद्यपि दुर्योधन का अन्तकाल पास है और अब्ज शिविल हो रहे 
हैं, तथापि बड़े कष्ट से हाथ उठा कर वे उन हिंख जीवो का निवारण कर रहे हैं । यह दशा देख उत्त तीनो 
बीरों के शेक की सीमा न रही । मारे हुःस के वे व्याउुल हो उठे और दुर्योधन को घेर कर बैठ गये 
कुत्ते श्रौर गीदड़ों आईि के भाग जाते ही कुरुराज दुर्योधन बिलकुल ही अचेत हो गये । तब थे तीनो 
कौख-बीर मारे ुःस के ज़ोर जोर रोने और हाथ से दुर्योधन के मुँह की घूल पोछ्ध कर विलाप 
करने लगे :-- ४ 

हाय ! काल की लीला घड़ी विचित्र है। जो राजराजेश्वर थे--जिनफे सामने बड़े बढ़े राजे 
सिर भुकाते थे--वही इस समय यहाँ घूल से लिपटे हुए अनाय की तरह पड़े हैं। भारत के असंख्य 

भपाल मारे डर के जिनके पैरों पर अपना मध्तक रखते थे वही आज अचेत अवस्था में ज़मीन पर पढ़े हैं 

और उन्हीं के शरीर का मांस नोच साने के लिए कुत्ते और गीदड़ इकट्ठा है । इस गदा के प्रेमी बीर की 
गदा, प्यारी भाय्यों की तरह, इसके साथ अन्तिम शब्या में से रही है। 

इसके शनन्तर दुर्योधन के प्यारे मित्र अश्वत्थामा, अचेव पड़े हुए दुर्योधन के पुकार कए, 
कहने लगे :-- 

महाराज ! यई जीते हो तो कानो को सुख देनेवाला समाचार सुनों। इस समय पाएड्वों के 
पज्तबालों में से पाँच पाएडब, कृष्ण, और सात्यकि, इन सात आदमियों के छोड़ कर और केई जीत 
नहीं । गत रात के पाण्डबों के शिविर में छुस कर बची हुई सारी सेना, तथा द्रौपदी के पॉच पुत्र, 
ृष्टयुम्म, शिसएडी आदि पाव्य्याल लोगों का नाश करके हमने पैर का अच्छी तरह बदला ले लिया। 

द्रोण-पुत्र के मुंह से ऐसा आनन्ददायक और प्रीति-र्ध समाचार सुनने से दुर्योधन के रण 
भर चेतना हो आई। वे धीरे से वोले :-- 

५ है पीर ! महाबली भीष्म, कर्ण और तुम्हारे पिता से जे काम नहीं हुआ वह तुमने भेजराज 
कृतवम्मों और क्पाचार्स्य के साथ मिल कर कर दिखाया। महानीच पाब्न्वाल लोगों के भारे जाने का 
समाचार सुन कर आज हम अपने के इन्द्र-तुल्य भाग्यवात्‌ सममते हैं। भगवान्‌ सुम्हारा मज्ञल करे ! 
सतग सें तुमसे हमारी किए भेंट होगी। * ! 

7 + इतनी घात कह फर दुर्योधन ने क्ृपाचार्य्य, कतवरम्मो और अश्वत्थामा के हृदय से लगाया 
और प्राण छोड़ दिये । उस समय उन तीनों बीरों के जे। शोक हुआ उसका वर्णन नहों किया जा सकता । 


कुछराज इुरबन को वार बार छाती से लगा कर वे लोग अपने अपने रथ पर सवार हुए और नगर 
की तरक़ चले । 


७---युद्ध के बाद की बातें 


हि] मिली पं शत सबेरे 

हे जिस दिन इपीघन मरे उसके दूमरें ही दिन सबेरे महात्मा सख्यय हस्तिनापुर के। गये। 
शोकाकुल चित्त से नगर में पहुँच कर वे दोनो हाथ उठाये और कॉपते तथा--हा महाराज ! दवा महा 
राज --कदद कर रोते हुए घृतराष्ट्र के महल की रस्फ़ दौड़े। स्री, बालक, घुढ सभी नगर-निवाती 


सब्जय का ढंग देख कर असली बात समझा गये और हा महाराज | हा महाराज | कह फर सोने 
चिल्लाने लगे । 


दूधरा पदढ | युद्ध के बाद की बातें श्८९्‌ 


. इसके बाद शोक से व्याइल सच्जय धृतराष्ट्र के घर गये। दुर्योधन के मरने और दोनों 
उरफ की सच सेना नह हो जाने का द्दाल उन्होंने ब्यो ही बृद्ध राजा से कह त्यो दी वे बेहोश होकर 
जमीन पर गिर पड़े । उस समय घर में जितनी स्वियाँधीं वें सब और महात्मा बिहुर भी भूमि पर 
जो कर विलाप फरने लगे। कुछ देर तक राजघराने के सभी लोग काठ की तरह जमीन पर 
पड़े रहे । 

होश दोने पर अन्धे राजा घृतराष्ट्र के। मार्म हुआ कि हमारे पास इस समय केई नहीं है। 
इससे बहुत काठर होकर थे फहने लगे :-- 
बे है विदुर! हम पुपहीन और अनाथ हो गये। इस समय तुम्हारे सिवा हमारा कोई 
नहीं है । 
यह फह कर वे फिर बेहोश हो गये और ज़मीन पर गिर पड़े। तब भाहवत्सल 
विदुर बड़ी व्याकुलवा से उठ चैठे और जल छिड़क कर तथा पखा मल कर महादुसी बूढ़े राजा 
भृत्तरा्ट्र की सेवा करने लगे। उघर ख्रियो के फिर एकदम से रो उठने से घर गूँज उठा। अन्त में जय 
भृत्तराष्ठ के। होश हुआ तब भी वे माह के कारण गूँगों की तरह चुपचाप जमीन पर पड़े रहे । तब महात्मा 
चिहुए कहने लगे :-- 
महाराज | आप धीरज घर कर उठिए । इस संसार में कोई चीज सदा नहीं बनी रहती । 
उन्नति के बाद पतन, मिलने के बाद विछुड़ना, जीने के बाद मरना हुआ ही कर्ता है। जा लोग युद्ध 
नहीं करते वे भी मरते हैं । चहुत लोग युद्ध करके भी चच जाते हैं । काल आने पर फे।ई नहीं चच सकता | 
फिर अपने धर्म्म के अनुसार क्षत्रिय लोग क्यों नयुद्ध करें? जब सभी के। मरना है. तब मरे हुओं 
के लिए शोक फरने से क्या लाभ १ आप जानते द्वी हैं कि सब लोगों मे सम्मुस युद्ध में प्राण देकर 
खर्गलोर प्राप्त किया है। " इससे इस समय आपके दु स करने का कोई विशेष कारण भी नहीं। 
विदुर के इस त्तरह घीएज देने और सममाने पर भी घृततराष्ट्र का शोक कुछ भी कम न हुआ | 
इससे महात्मा सझ्जय ने उन्हें काम में लगा कर उनका मन वहलाने के इरादे से कहा :-- 
है राजन्‌) आप ही की तलपाररूपी बुद्धि ने आपके। काटा है; इसलिए शोक करना व्यर्थ 
है । अनेक देशों के राजा झुरुक्षेत्र आये थे । आपके पुत्रो के साथ वे भी पिठलोक पधारे हैं। इसलिए 
अथ धृथा शोक न फरके उनका सतक कर्म फीजिए | 
इस कठोर बात से घ्ृतराष्ट्र को अफचकाया हुआ देस विदुर ने फिर कहा :-- 
हे कुरुश्रेष्ठ ! युद्ध में मरे हुए जिन लोगों के लिए आप शोर करते हैं. उन बीरो ने सुक्ति- 
लाभ किया है | इससे उनके लिए साच करना उचित नहीं। अब आपके चाहिए कि उन लोगों की 
पारलौकिक किया सम्पादन करें 
इस पर धृतराष्ट्र कुछ शान्त हुए | उन्होंने विदुर से कहा :-- 
छुम सवारी लाने की आज्ञा दो और गान्धारी, कुन्ती तथा अन्य त्ियो के ले आओ । जब 
चलने की तैयारी दो गई तब विद्वुर ने बुद्ध घृतराष्ट्र और रोती हुई रानियों के रथों पर समार कराया। 
सथ लोग मगर से निकल फर लड़ाई के मैदान की तरफ चले। जिन रानियों का मुँह पहले देवताओं 
ने भी न देखा था छघन अनाथों के अयब सामान्य भलजुष्य भी देखने लगे। जा ससियों के सामने भी 
लड्जा से सिर कुाये रहती थीं वे शोक से विहल होकर बढ़ों के सामने भी एक ही वस्त पहने 
निकली । यह आश्ययंजनऊ दृश्य देख कर नगर-निय्रासी बड़े हुखी हुए और जोर जोर से रोने लगे। 
इस परद कुद्धम्वियों के साथ शृतराष्ट्र के एक कोस जाने पर ऋृपाचाय्थे, इतरम्मी और 
फा० ३७ 


हा 


२५० सचित्र महाभारत [ दूपरा सदढ 


अश्वत्थामा उनसे मिले । राजा के रोते हुए देस कर तीनों वीगें ने ठएडी सॉस ली और गदुगद सर 
से कहने लगे :-- १ प्ि 
हम हा रे हे 

महाराज । बड़े बड़े दुस्तर काम करने के बाद आपके पुत्र नौकरों समेत इन्द्रलोक के गये हैं। 
हम तीन आदप्ियों के छोड़ कर दमायी सब सेना नष्ट हो गई । ४ 

इसके अतन्तर महावीर कृपाचारय्य ने पुत्रशाक से व्याइल गान्धवारी से कहा :-- 

देवी | तुम्हारे पुत्र निभेय होकर वीरों की तरह लड़ कर शब्रुओं के मारते हुए मरे हैं। 
इस समय वे निश्चय ही खर्गलीक में देवताओं के साथ विद्वार करवे होगे। आपके पुत्रों के शत्रु सहज 
ही में चच फर नहीं निकल गये। जब दुष्ट भीमसेन ने दुर्योधन के अधमे-युद्ध में मारा तब उसी 
रात के हम लोगों ने पाएडबों की तरफ के बचे हुए बीरों को एक एक करके मार डाला पुत्र-शोक के 
कारण पाण्डय लोग इस समय पागल से हो रहे हैं और हमें हँढ़ते फिरते हैं। इसलिए यहाँ देर तक 
ठहरने का हमें साहस नहीं होता । अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आप अब और शोक न कीजिए। 
कुरुक्षेत्र जाइए और वहाँ देखिए कि ज्षत्रियों के धर्म का कहाँ तक पालन हुआ है। आपके क्षात्र घर्म्म 
की पराकाप्ठा देखने के मिलेगी। 

यह कह फर उन तीनों चीरों ने घृतराष्ट्र की परिक्रमा की और गज्जञाजी की तरफ रथ हॉँक 
दिया। किन्तु थोड़ी दी दूर गये होगे कि वे घवएस कर अलग अलग हो गये और तीनो तीन रास्ते से 
आगे। क्षपाचास्ये हस्तिनापुर, कृतवम्मों अपनी राजधानी और अश्वत्थामा ज्यास के आश्रम 
के गये । 

इधर धृतराष्ट्र के हस्तिनापुर से चलने फी ख़बर पाकर युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए ऋृष्ण, 
सात्यकि, युय॒ुत्सु और अपने भाइयों के साथ चले। द्रौपदी भी शोक करती हुई पाझचाल-ब्ियों के साथ 
भरग्मंराज के पीछे पीछे चली । हि 

कुरुक्षेत्र के पास पहुँच कर उन लोगों ने देखा कि पुत्रों के शोक से दुखी ध्ृतराष्ट्र लियों से घिरे 


,हुए आ रहे हैं। स्लियों फा विलाप सुन कर युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए । इसलिए उन सबके जल्‍दी से पार 


करके वे धरृतराष्ट्र के पास जा पहुँचे और उतके प्रणाम स्या। पर राजा घृवराष्ट्र क्रोध से भरे बैठे रहे; 
पाएडवों के। उन्होंने आशीर्वाद न दिया। 

हर कष्ण ने कहा :--है राजद ! खुद ही अपराध करके आप दूसरों पर क्यों क्रोध करते हैं ! 
हम लोगों ने आपसे पहले हो फहय था हि पाएडव लोग बड़े बलवान्‌ हैं; इसलिए उनके साथ मेल कर 
लेना चाहिए। तथ तो आपने हमारी बात न मानी । अब क्‍यों धम्मैराज के हृदय में पीड़ा पहुँचाते हैं ९ 
उन्होंने क्या अपराध किया है ? जब सभा में आपके सामने ही दुर्योधन ने द्रौपदी पर अत्याचार किया 
था तभी बे मार डालने के योग्य थे । उस समय आपने उन्हें. न रोका | इसलिए अब आप अपना क्रोप 
शान्त कीजिए । 


कृष्ण फी बात्त सुन कर धृतराष्ट्र लग्जित हुए | उनऊा क्रोध जाता रहा । उन्होंने कहा :-- 

... ऐंबासुदेंव ! सुम्हारा कहना ठीक है। पुत्र-स्नेह के कारण थोड़ी देर के लिए दम अपीर 

हो गये ये । 
__. यह कह कर कुछराज ूतराष्ट्र ने पाएडवों से आदरपूर्वक बातचीत को और उन्हें धीरज देकए 

आशोबाद दिया। इसके बाद पाएडव लोग क्प्ण के साथ गान्धारी के पास गये। उन्हें. आया जान वे 


: है क पक रु पु पु 
युधिष्ठिर के शाप देने को तैयार हुई'। व्यासदेव ने यह वाव योगवल से जान जी । इसलिए एकाएक 
आकर वहाँ वे उपस्थित हुए और बोले :-- 


दूसरा सदढ | युद्ध के बाद छी पातें रे २०१ 


येटी | युद्ध के पहले तुग्हीं ने डुर्योधन से कह्दा था कि जहाँ धर्म्म होता है. बह जीत होती 
है। महात्मा पाएडवों ने इस भयद्डर युद्ध में अधस्य राजों के मार कर तुम्हारी ही घाव सत्य सिद्ध दी 
है। इसलिए' धर्मे का और अपनी बाद का खयाल फरके क्रोध न क्‍तो। हे पुत्री ! तुम सदा ही से 
82323: किया फरती रही हो | फिर इस समय पाण्डवो की बुराई क्यो चाहती हो १ हम हुम्हे 
वर देते हैं कि आँखें ढके रसने का व पालन करके भी तुम स्वर्गवासी अपने प्यारे झटस्वीय और 
आ्त्मीय बीरो के बुरुक्षेत् मे पड़े हुए शरीर देय सकेगी । है 

यरार्तिनी गान्धारी ने दुसी होकर उत्तर दिया :-- 

भगपन्‌ ! मैं पाणडयों का अनिष्ट नहीं चाहती । पर पुत्रो के शोक से बड़ी ज्याइुल हूँ । 

सथ काँपते हुए धरम्मराज ने पास जाकर दाथ जोड़ कर कहा :--- 


है देवी ! हमी ने आपके पुत्रों के मारा है और हमों ने राज्य नाश किया है | हम बड़े निर्दयी 
हैं। इसलिए हमें शाप दीजिए | जब अपने श्रात्मीय जनों की र॒त्यु का कारण हमी हैं. तथ हमें शब्य, 
धन या जीवन कुछ भी न चाहिए | 

भम्मराज के। अत्यन्त दुस़री देस गान्धारी का क्रोव जाता रहा। उन्होने भी माता की तरह 
स्नेद्रपूषंफ पाएडवों से वातचीत की और उन्हें धीरज दिया | 

इसके बाद पाएडव लोग झुन्ती के पास गये। झुन्ती ने कपड़े से मेंह ढक लिया और पुन्नो के 
घायल शर्रर पर बार यार हाथ फेर कर रोने लगीं। थोड़ी देर बाद आँखुओं से भीणी हुई पुत्रहीना 
द्रौपदी के जमीन पर पड़ी दैस उन्होंने उसे उठाया और उससे मिल कर विलाप करने लगी | 

द्रौपदी ने बहा :-- शा्य्ये ! अभिमन्यु और मेरे पुत्र इस समय कहाँ हैं ? विजय प्राप्त करके 
आपके प्रणाम करने तोवे नहीं आये ? हाय | मे परत्रृद्दनी हो गई। अब में राज्य लेकर क्‍या 
क्रुँगी ५; 
तब यशल्विनी गल्‍्थारी ने वहाँ आफर द्रौपदी से कहा :-- 
चेंटी | हुम और शोक न करो । तुन्दारी तरह सें भी पुत्रदीना हो गई हूँ। अपने ही दोप से 
हम लोगों को इतना दु.यप छठाता पड़ा है। यदि तुस शोक करोगी तो मुमे कौन घीरज देगा । 

तब युंधिष्ठिर आदि पाण्डब लीग ऋष्ण और घृतराष्टर को आगे करके ख्लियो के साथ लड़ाई के 
मैदान में गये। कुदरत पहुँच कर अभासिनी पातु्चाल और कौरव-नारियों ने देखा कि किसी के भाई, 
फिसी के पुत्र, किसी के पित्ता, किसी के पत्ति, गीघ और सियारो से भरे हुए उस भयक्नर स्थान में जमीन 
पर मरे पढ़े हैँ । रमशान की तरद वह युद्ध स्थल देखते ही हाहाफार करके वे रथ से गिरने लगीं | 

महात्मा ध्यास के वर से गास्थारी के दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी। उन्होने कृष्ण से कहा :-- 

. बेढा | बह देखो, बाल विसराये और घबराई हुई हमारी बहुएँ अपने अपने पति, पुत्र, पिता 

और भाईयों थे। याद करके उतकी लोथों की तरफ दौड़ी जा रही हैं । यह देखो, लड़ाई का मैदान पुन्रद्दीना 
बीर-माताओं और पतिहीना बीर-पत्लियों से भर गया। हाथ ! ठुर्याधन के द्वितैपी इन बीरों को आज 
सियार और छुत्ते खा रहे हैं । यह देखो ! साक्षात्‌ यम के समान जिस महा पराकमी बालक ने, मिस्सहाय 
होरर भी, आचार्य्य की मार्चौवन्दी के! तोड़ डाला या वही मद्दायीर अभिमन्यु इस समय स्वयं यमराज 
के वश मे है | अद्दा] मरमे पर भी अजेन का पुत्र निस्तेज नहीं हुआ ) देखो | अनिन्‍्दनीय विराटशपुनी 
उत्तरा अभिमस्यु का सिर अपनी गोद में रख कर ख़त से भीगे हुए उसके घाल सँवार रही है और माने 
उसे जीवित समम कर पूछ रही है +-- 


२५३ सचित्र महाभारत [ दृतरा सएढ 


प्राथनाथ ! उन निर्दयी योद्वाओं ने तुम्हें असहाय जान कर भी किस तरह तुमके मार कर 
मुझे सद के लिए. ठुःख्िनी कर दिया ? हाय । मालम नहीं उस समय उन लोगों का मन कैसा हो गया 
था। है वीर! सिफ तुम्हारे न रहने से पाएडवों का इतना बड़ा राज्य पाना भी अच्छा नहीं लगता। 
इन्द्रियों के। वश में रख कर और धर्म्मपूवक आचरण करके में शीघ्र ही तुम्हारे पास उस लोक में 
आऊँगी जिसे तुमगे शख-बल से प्राप्त किया है। वहाँ तुमझे। मेरी रक्ता करनी होगी। हें नाथ ! तुम मेरे 
साथ ट्स पृथ्यी पर सिफ छः महीने रहे थे। अब वहाँ अप्सराओं से घिरे हुए रह कर भी कभी कभी 
मेरी याद कर लेना हाय | नियमित समय आने के पहले मरना बहुत कठिन है। नहीं तो मैं अब तक 
क्यें जीती रहती | 

हे कृष्ण! जिसके डर से घबरा कर धर्म्मराज य्रुधिष्ठिर तेरह वर्ष तक सुख से नहीं सेये, 
अप्रि की तरह तेजस्वी और हिमालय की तरह अटल उसी दुर्योधन का शरीर, हवा से दूटे हुए पेड़ की 
तरह, जमीन पर पढ़ा है । यह देखो, कर्ण की स्री अधीर होकर कभी जमीन पर लोटती है और कभी 
छठ कर कर्ण के मुँह पर मुँह रखती है। 

गान्थागी ये बातें कर ही रही थीं कि उन्होंने दुर्योधन की लोथ को देखा | इससे असझ्य शोक 
फे वेग से बेहोश द्ोरर बे ज़मीन पर गिर पड़ीं। जब कुछ होश श्राया तब निकट जाकर उन्होने खून से 
भीगे हुए दुर्योधन के शरीर को हृदय से लगा लिया और हा पुत्र ! हा पुत्र ! कह कर विलाप करने 
लगीं । हार धारण किये हुए दुर्योधन की चौड़ी छाती उनके आँछुओं से भीग गई | जब निकट खट्टे 
हुए छृप्ण ने उनको उठाया और धीरज दिया तब वे कहने लगीं :-- 

है केशव ] वंशनाश करनेवाले इस घेर युद्ध के शुरू होने के पहले ही जब मैंने दुर्योधन से 
फहा था कि जहाँ धम्मी होगा वहीं जय होगी तब पुत्र को मरा हुआ जान कर भी मैंने शोक नहीं किया 
था | पर इस समय मुझे बर8-बान्धवहीन बूढ़े राजा के लिए दुख है। जे। हो, जब इस वीर ने बीखा से 
प्राण दिये हैं. तब इसे दुलेभ स्पगेल्ोक जरूर प्राप्त हुआ होगा। 

यह्द देखो, लक्ष्मण की माता कभी खून से लथपथ पुत्र का माया सुँधती है और फभी दुर्योधन 
के शरीर पर हाथ फेसी है । कभी तो वह पति के और कभी पुत्र के शेक से अधीर दो जाती है। 
द्वाय ! आज पुष्र-सम्रेत दुर्योधन के मरा हुआ देख कर मेरे हृदय के सौ टुकड़े क्यों नहीं हो जाते | हे 
बासुदेव | यदि बेद और शाश्न सच हैं तो मेरे पुत्र के निश्चय ही खगलोक मिला हागा। 

भान्धारी के फिर पिहल देख कृष्ण ने कहा :-- 

_. ... पानी! और शेक न कीजिए । ब्र्मणी तपस्या के लिए और शूद्रों को स्लियों औरों की सेवा 
फरने के लिए पुत्र उसन्न करती हैं| पर आपकी तरद क्षत्रानियों इसी लिए गर्भ थारण करती हैं कि 
हमास पूत्र युद्ध में मरेगा। 

...__ यह सुन कर गान्यारी रथ पर सार हे! गई । शेक ते उन्हें वेहद था; पर झुँह से छुछ 'और 
नहीं कहा । उस समय धम्मेराज से धृतराष्ट्र बोले :-- 

परे है युधिष्टिर ! मरे हुए लोगों में जे अनाथ हैं, था जिनका अप्रिद्वेत्र सब्दित नहीं है; उनकी 
विधि-पूपक धखतक-करिया करनी द्वैगी । और जिन लोगों के जानवर खोँचे लिये जा रहे हैं. उनका भी 
किया-कर्म करना हैगा, जिसमें उन्हें अच्छी गमि मिले। 

धृत्राष्ट्र की आज्ञा पाते ही युधिप्ठिर ने मौकरों और साथियों से कहा :-- ॥ 
सुम शीत ही वीरों का प्रेत-काय्य करो। 


धम्मैराज की आज्ञा पाते ही सब लोग अगर, चन्दन, घी, काठ और तरह तरद की 


६. 0' हछ है युद्ध के चांद की चात २९३ 


सामग्री ले आये और बहुत सी चिवायें बना कर जलवों हुई आग में, अधानत के अनुसार आगेगीछे, 
महाराज कक एक लाख राजों का अप्नि-संस्ार करने लगे। साम और ऋेद की प्वनि 
और छियों के रोने से सब विशायें गूँज उठों। 
+_. , ईस तरह दोनों पक्ष के बीरों की दाह-करिया समाम् हुई। तव घृतराष्ट्र को आये करके युधिष्ठिर 
गंगाजी की त्तरक चले । ह ३ 

गंगाजी के किनारे पहुँचने पर सब लोगो ने गहने और कपड़े उतार डाले । फिर पिवा, पुत्र, भाई 
ओर पति के लिए स्रियाँ ठिलान्‍जलि देने लगी । इन वौर-पत्नियों के कारण गंगावद पर देहद शेर हा 
गया। इसी समय आया इन्ती ने आँखों में आस भर कर पाणएडवो से कहा :-- 

हे पुत्रगण | महावीर अर्जुन ने जिस बीर-शिरोमणि का संहार किया है कौर जिसे तुम लोग 
राधा या सृत फा पुत्र समझते थे उस सच्चे वौर और परम तेजत्वी क्‍णे के लिए तिलाञ्जलि दो। यह” 
सहजात-फवच-छुण्डलघारी मद्दापीर तुम्दारा बढ़ा भाई था। सूख्य का दिया हुआ वह मेरा ही पुत्र घा। 

कुन्ती से यह्द गुप्त वृत्तान्व सुन कर पाएडवो के महा-आखर्य्य और शोक हुआ | सॉप फो तरह 
लम्बी साँस स्रींच कर धम्मराज ने माता से फट्दा :-- 

माता | जिनके बाखों के बेंग के अज्जैन के सिवा कोई न सह समता था ये किस त्तरह 
तुम्हारे पुत्र हुए? जितहे वेज से हम सत्र लोग इनने सलप्न हुए उनके कपड़े से ढकी हुई आग की 
तरह तुमने कैसे छिपाये रक्ष्सा ? हाय! जिनके वल पर थृतराष्ट्र के पुत्रों ने हम लोगों से बैर फ्रने का 
साहस किया वे हमारे ही बड़े भाई थे, इस वात को सेच कर हमारा हृदय जला जाता है। यरि यह गूढ़ 
वृत्तान्त सुम पहले ही बता देंतींवो यह दृव्याकाणद न होता। बैसा होने से इस लोक और परलोक 
में हमारे लिए कुद भी हुलभ न ह्वोता । २ 

इस तरह विलाप फरते हुए धरम्मैराज ने कर्ण के जलाब्जलि दी। ब्वियाँ जोर ज़ोर से रोने 
लगीं। तब युधिष्ठिर कर्ण की स्त्रियों फे ले आये और उनके साथ फणे की अच्सेप्टि-क्रिया 
समाप्त करके गंगाजी से बाहर निकले ! उनको बहुत दुप्ती और चिन्तित देख कुन्ती ने फहा :-- 

बेटा ! शोक छोड़ कर मेरी बात सुनो। खुद सूर्यदेव ने कर्ण से कह दिया था कि तुम 
उसके भाई हो | लड़ाई शुरू होने के पहले मैन भी उसे रोकने की चेप्टा की थी। पर उसने हम लोगो 
की एक न सानी। न उसने दुयोधन की तरफदारी छोड़ी और न तुम लोगों से वैर-भाव। इसलिए 
उसे छुर्मिनीत समझा कर में उस बात के भुला देने के लिए लाचार हुई । 

धर्म्मराज ने कहा :--मातों ) यदि तुम करे का जन्म-युत्तान्त न छिपातीं तो हमे यह फठिन 
दुःख न भोगना पड़ता। आगे से ब्लियाँ कोई बात छिपी भ रख सकें--यह शाप देकर और अपने 
सम्बन्धियों और मित्रों को याद करके युधिप्ठिर दुःसित हृदय से विलाप करने लगे :-- 

* हाय ] राज्य के लोभ से पागल होकर हमने अपने निकट-सम्बन्धियों का भी नाश किया। 
अरब तीनों लोकों का राज्य लेकर ही हम क्या करेंगे ? हम लोगों ने सारे शत्रुओं को मार कर अपना कौय 
शान्त किया; पर उससे भी छुस कहाँ ९ हाय ! न मालूम कितने राजकुमारों को हमारे लिए संसारिक 
सुख छोड़ कर और माता पिता की आशा सफल न करके यह लोक छोड़ देना पड़ा । इन सब चातों फे , 
याद करके हम लोग राज्य फा सुख केसे अनुभव कर सकेंगे ? यद्यपि अपने तेज से हमने दसों दिशाये 
कैंपा दीं; तथा अध अपने ही कम्सी के दोप से हम अपने को नि.सह्याय पाते हैं। इस पाप फे फल 
भोगने से हम तभी छूट सकते हैं जब सब कुछ दान करके तपस्या करने चले जायें । इसलिए हम अप 
छुम लोगों से विदा होकर कसी वन के। चले जाना चाहते हैं। 


श्ष्छ सर्चिन्न महामारत [ दूसरा सरढ 
्ज्ँ 


यह कद्द कर धम्मराज चुप॑ हो गये! 

युविष्दिर की बातों से उदास होकर पराक्मी अज्जेन ने कहा :-- 

मद्दागज ! यह निरी मृढ़ता है कि राजकुल में जन्म लेकर पहले तो अपने बाहुबल से पृथ्वी 
पर एकाधिपत्य राग्य स्थापित करे, फिर सब कुद्ध धर्म्मार्य छोड़ कर बन को चल दे । जो लोग धन के 
न होने से समाज में कुछ नहीं कर सकते वही सम्पत्ति प्राप्त करने की चिन्ता छोड़ कर सिज्ञावृत्ति का 
मद्दारा लेते हैं। तुम क्यों साथास्ण आदमियों की तरह उद्योग करने और ऐश्वय्ये भोगने से 
डदामीनता दिखाते हो ? जसे पर्तत से नदियों निरुलती हैं वैसे ही सम्चित धन से अनेक धम्म-कम्मे 
होते हैं। जैसे धादल समुद्र से उठ कर सारे संसार के पानी से परिपूर्ण कर देते दें। वैसे ही घन 
भी सज़ाने से निकल कर तमाम दुनिया को फायदा पहुँचाता है। ऐसे धन की रक्ता करने या बढ़ाने 

« में यदि बिरोधी राजों को दवाने की भी आवश्यकता पड़े तो भी कोई हानि नहीं। राजों का यह 

फाम धर्म्मातुसार है। इसलिए बड़े आदमियों के बताये हुए यज्ञ आदि कामो को छोड़ कर तुम किसी' 
घुरे रास्ते पर पैर न रसना। 

भुधिष्टिर ने कहा:--दे अझ्जुन | यदि तुग क्‍्हों भी तो भी हम सुमाग न छोड़ेंगे। अब तक 
हम मोह में फेस हुए थे; इसी लिए हम पर यह्‌ विपद पड़ी है। अब हमको सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ 
है.। इससे पैराग्य का सहारा लेकर हम शीघ्र ही सदा के लिए सन्तोष-लाभ करेंगे | विपय-वासना के 
बशीभूत होकर हमने बड़े बड़े पाप किये हैं। अब वनयासी बन कर हम उनरझा प्रायश्चित्त करेंगे। यह 
हुच्छ संसार जन्म, झुत्यु, चुद्धापा, दुख और फप्ठो से भरा हुआ है। जो इसे छोड़ सकता है यही 
यथाथ सुसी होता है। 


भीमसेन ने बह्दा :--महाराज | इस सम्रय तुम अभागे श्रोत्रियों की सी बातें करते हो | यवि 
राजपर्म्म छोड़ बर आलस्य ही मे समय बितानाथा तो दुर्योधन के पक्ष के बीरों का क्‍यों नाश 
किया ९ यदि कम्मे करना त्याग कर बनवासी होचे ही से सिद्धि प्राप्त होती तो पर्वत और पेड़ बड़े भारी 
सिद्द हो जाते । यदि अपना पेट पालने ही से मोक्ष प्राप्त होता है तब तो पशु-पच्छी सभी मुक्त हैं। 
मच पूछी तो अपने धम्में के अनुसार काम करने ही से स्वर्ग मिलता है; 'भौर किसी तरह नहीं 
मिलता । 

तथ कम बोलनेयाले वीर नकुल युधिप्ठिर की तरफ देस कर बोले :- - 

महाराज | देवताओं ने भी फम्मे करके देवत्व प्राप्त किया है। वेदोक्त नियम छोड़ देने से 
कभी मुक्ति नहीं मिल सकती ! संघार में रह कर जो काम, क्रोव आदि विकारों को छोड़ दें वह्दी सच्चा 
त्यागी है। जो कमों को छोड़ कर केवल वन को चला जाता दूँ वह मूर्ख है। जो राजा प्रजापालन और 
यज्ञ आदि कर्तंत्र्यों का पालन नहीं करता उसे भहय पाप लगता है। 

भाइयों वी इन युक्ति-पूर्ण बातों का धर्म॑राज ने बुछु भी उत्तर न दिया। 

तथ परम धर्म्मत्न द्रौपदी कहने लगीः-- 

नाथ | तुम्हारे भाई चातक की तरद सूखे कण्ठ से वार बार चिद्ाते हैं; पर तुम उनऊी बातों 
पर ध्यान ही नहीं देते। द्वेत बन में जय हम लोगों को सर्दी, गर्मी और हवा से हेश मिलता था तब छुम 
बया कहते थे सो याद है ? तुम कहते थे कि शयत्नों को लोथों से छथ्पी भर जाने पर जब विकट-युद्धहुपी 
यज्ञ की दछषिणा हमें मिलेगी तब हम लोगों के बनवास का दुःख बढ़ा सुस्दायक दो जायगा | तब तो हमें 
इस तरद धीरज दिया; अब क्यों हम लोगों का हृदय ठुप्ाते हो ? इस समय तो ठुम मूढ़ों की तरद बातें 
फरने हो।। मादुम द्वोता है कि जेठे भाई के पागल हो जाने पर छोटे भी पागल हो जाते हैं। यदि ऐसा न 


६] 
दूसरा सर ] युद्ध के बाद की बातें र९५ 


होता तो अन्य पाणइव तुम्दारो बातों पर स्यान न देकर सुम्दारे साथ पागों झा सा यर्त्ताव करते और 
<छद ही राज्य सेंभालवे। जब मैं पुत्रहना हाऊर भी जीवित रहन्य चाहदी हूँ, तय घुम राज्य करने 
से बयों मुँह मोड़त हो ९ 
तब युधिप्ठिर ने कहा :-- 
ह्द्‌ भाइयों ! दस धम्मेशाख ओर बेद दोनों दी जानते हैं। तुम लोग पीर-प्रतघारी हो; इसलिए 
शास्त्र को गूढ़ बातों को नहीं सम सकते । युद्ध के विषय में तुम लोग परूर अच्चे अच्चे उपदेश दें 
सकते हो। किन्तु शात्रों के सम्बन्ध में तुम्हें हमारी वात माननी चाहिए। तुम लोग समझते हो कि 
ऐम्वव्य से बढ़ कर ढुनिया में कोई चीज़ नहीं। किन्तु हम इस बात को नहीं मानते। लऊड़ी के योग 
से आग जल उठती है थौर लकड्टी न रहने से चुक जाती है। भोग की भी यदी बात है। ऐश्वर्य्य 
भोग करने ही से ऐश्वस्य प्राप्त करने को इन्छा होती है। इसी लिए शाखरफार त्याग और अम्मज्ञान ही 
को सबसे बढ़ कर बताते हैं। अतएब तुम लोग भोग विलास की व्यथ इच्छा न फरो। 
यह झुन कर मह॒पि व्यास ने धम्मेराज से कहा :-- 
हे युधिष्ठिर । तुम्दारे भाई बसयास के समय जो आशा रफ़्ते थे इसे एक-दस परिफल न करो । 
कुछ दिन भाइयों फे साथ राजधम्म पालन कर और यज्ञ आदि फरके तब वन फे जाता ! पहले संसार के 
ऋणख से उछझण है| लेना; फ़िर इन्छानुसार काम करना। राग्य को रक्षा के लिए शत्रुओं का नाश करना 
चुरा नहीं । इससे उसके लिए बृथा दुःख न करो। 
इसके उत्तर में राजा थुविष्ठिर ने महर्षि ऋुष्ण-डैपायन से कहा ३-- 
है महपि ! संसार में रह कर राज्य करने अथया अन्य भोग भोगने की हमारी जरा भी इच्छा 
नहीं | पति और पुत्रद्दीन स्त्रियों का विलाप सुन कर हमारा हृदय शारू से पिदीर्ण हो रहा है। हमें फिसो 
तरह शान्ति नहीं | हमें विक्‌। हम बड़े राज्य-लेलप और नौच हैं | हमारे ही लिए हमारे वंश का नाश 
हुआ | जिन्होंने किसी समय गेद में लेकर हमारा लालन-पालन किया था हमने उन्हीं पितामह भीष्म वे। 
राज्य के लाभ से मार डाला | हाय ] यह्‌ सोच कर हमारा हृदय जला जाता है कि हमारा सबसे अधिक 
विश्वास करमेयाले महास्म।/ द्रोणाचायय के हमने कूड चाल कर घेस्ा दिया। हमारे बढ़े भाई कर्ण हमारे 
दी लिए बिना हाथ पैर डुलाये मारे गये, फिर हमारे बराबर पापी और कान होगा! जब से हमने 
बालक अभिमस्यु के उस विकट व्यूह के भीतर जाने की आज्ञा दी तब से कृष्ण और अजजुन की तर्क 
इमारी आँज नहीं उस्ती | पुतदीना द्रौपदी का शेर देख कर हमें छए भर भी झुण ओर शएन्ति नहीं 
मिल सकती | हमारे ही लिए ये सव अनर्थ हुए। इसलिए, हे भाश्यो ! हम विनीत भाव से तुम लोगों 
से कहते हैं. कि हमें मर जाने की आज्ञा दे । 
युविप्ठिर की बातों के अन्छी तरह सुन कर व्यासदेव मे कहा :-- 
यदि चिरस्थायी शान्ति पाना चाहते हो ता सुत्ष और छुख देनों को परवा न करके कर्तेव्य- 
पालन फरने की चेष्टा फरो | यदिसुम युद्ध की घटनाओं पर अच्छी तरह बिचार करोगे ते तुम्हें मातम 
होगा कि तुम्हारे सत वंशज और अन्‍य क्षत्रिय लाग यशस्त्री हेने और बहुत सा धन पाने की धुन में 
अपने ही अपराध से मारे गये हैं । इसऊे उत्तरदाता तुम न्ीं हो | तुम अपने कामों पर भी विचार करो। 
ऐसा करने से तुम्हारी समर में आ जायगा कि प्रतपरायश और शान्तस्वभाव होकर भी केवल दैव की 
प्रेरणा से अपने प्राय तथा घन की रक्ता के लिए सुमने युद्ध किया है। काल आने ही पर ममुष्य पैदा होता 
या मरता है । उसके लिए शेक न करना चाहिए। मामूली आदमियों की तरह--दाय ! क्या हुआ, हाय ४ 
क्या हुआ---कह कर विलाप करने से छुस्त और बढ़ता है। दृदतापूत्वक काम करने हो से शान्ति मिलती 
है । अब राजघम के अनुसार काम करके इस झनुचित दुःख का श्रायश्चित्त करो । 


कि] 


र९६ सचिच्र महाभारत [ दूसरा ख़बड 


यह वात सुन कर युधिप्ठिर चिन्ता करते करते व्याइुल हो उठे; पर बोले नहीं! तब भद्दामति 
लुन ने छृपए से कहा :-- 

64 हे मित्र | धम्मैराज शाक-सागर में डे हुए हैं । यदि तुम उनके उद्धार की चेप्टा न करोगे तो 
हम लोग इस विपद्‌ से पार न हो सकेंगे। न्‍ हि 

अज्जुन की चात सुन कर कृष्ण धर्म्मंराज के पास गये | युविष्ठिर कृष्ण को लड़कपन ही से 
बहुत चाहते थे और उनकी बाव कभी न टालते थे | इसलिए बुद्धिमान्‌ कृष्ण युधिष्ठिर का हाथ पकड़ कर 
नम्नभाय से कहने लगे :-- हे हि 

है राजन ! इस युद्धक्षेत्र में जितने वीर मरे हैं उन सबने ज्षात्र धम के अजुसार सामने युद्ध करके 
आशण त्याग क्रय हैं और वीरोचित परम पविद्न गति के प्राप्त हुए हैं। अतएव उनके लिए और शाक न 
करके ज्ञात्र धर्म के अनुसार तुम भी राजधम्म पालन करो :-- 

वब य्रुधिष्ठर ने पशापेश छोड़ कर व्यासदेव से कहा :-- 

है अनिश्े्ठ ! यदि हमें राज्य करना ही पड़ेगा तो हमें आप ऐसा उपदेश दीजिए जिममें 
हम अच्छी तरह प्रजा-पालन कर से और उचित रीति से राज्य का बोम; उठा सकें। 

इसफे उत्तर में महपि ह्वैपायन ने कहा :-- 

बेटा ! राजधम्म-सम्बन्धी यदि अच्छे अच्छे उपदेश लेना चाहते हो तो पहले अपने भगर के 
जाय और पजा के घीरज देकर राज-ऊाज सँमालो | फिर मद्दात्मा भीष्म के निश्चित मृत्युकाल के पहले 
ही उनके पास जाना ! उन्होंने बड़े बढ़े महात्माओं से उपदेश लिया है; वहां तुम्हारे सब सन्देद्द दूर 
करेंगे । 

तब यदुकुल-तिलक कृष्ण ने फिर कहा :-- 

है धर्म्मराज ! शाक से धवरा जाना तुम्दारे लिए अनुचित है | महूर्पिं व्यास ने जैसा कहा बैसा 
हो फरो। भाइयों, मित्रों और घुद्धिमती द्रौपदी की इच्छा के असुसार पहले राजधानी में प्रयेश करो। 
फिए ठीक समय पर पितामह के पास जाकर जानने येग्य बातों के विपय में उपदेश ग्रहण करना । 

इस पर धम्मराज सब लोगों की बात न टाल सके | वे उठ सड़े हुए और नक्षत्रों से पिरे हुए 

चन्द्रमा की तरह शोभायमान होकर नगर में जाने के इरादे से सबसे पहले भाइयों के साथ उन्होंने 
देवताओं की पूजा की । 


है 
८-पाण्डवों का एकाधिपत्य 


_ पारइयों ने इसतनायुर जाने की सब तैयारी कर ली। सोलद सफेद घोड़ों से सींचे जानेवाले एक 
बहुत बड़े रथ पर धम्मेराज खबार हुए | महा मराक्मी भीमसेन उनके सारथि बने । महायीर अज्जैन ने 
उनके मध्तफ पर सफेद छाता लगाया । नकुल और सहदेव उनके दोनों तरफ चैठ कर चेंबर हिलाने लगें। 
इस तरद पाँचों भाइयों के रथ पर चैठ जाने पर घृवराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु, और कृष्ण, तथा सात्यकि अलग 
अलग रथां पर सतरार द्वाकर, उनके पीछे पीछे चले। गान्धारी के साथ अन्धे राजा घृतराष्र पालरी पर 
से आगे चले। कुन्ती, द्रॉपदी आदि स्लियोँ भी विदुर की रक्त में तरह तरद की समार्ियों पर साथ 
साथ रवाना हुईं । इस तरद परिवार से पिरे हुए धम्मेराज दृस्तिनापुर की ओर चले। 


या. 
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इधर _अधिप्ठिर की अगवानी करने के लिए नगर-निवासी नगर और राजमाग सजाने लगे। 
असंख्य 'आदमियों के आने जाने और फोलाहल से रासें में घूम मच गई । जल से भरे हुए नये नये घड़े 
और सुगन्धित पूल लिये हुए ग्राम मेरी छुमरारियों से नगर का द्वार ठसाठस भर गया। इससे उसकी 
जमा ध्पूव हो गई। राजमार्ग पर सांडियाँ गाइ दी गई” और थूप सुलगा दी गई। राजभवन सुगन्धित 
फूलों और मालाओं से खूब सजाया गया। न्‍ 
हा भाइयों के साथ राजा युविष्ठिर ने बस्ती जनों का स्तुतियान छुनते हुए उस ' शैभा-सम्पन्न नगर 
में प्रपेश किया । हजारों नयर-निवासी उनके दर्शाव के लिए वहाँ आने लगे । राजमार्ग के आस पास की 
सभी हुई अटारियाँ राजा के दर्शन करने की इच्छा से आई हुईं स्त्रियों के बोझ से मानों फॉपने लगीं। 
पाएडवों और द्रौपदी की प्रशंसा के वास्यों और हर्पसूचक शब्दों से सारा नगर शूँज उठा ) 
राजा युधिष्ठिर घौरे धीरे राजमार्ग के पार करके राजभवन के पास पहुँच गये | तब नगर- 
निवासी उनके पास आकर कहने लगे -- 
महाराज ! आपने सोभान्य और पराक्रम के प्रभाव से शत्रुओं के घर्माठुसार दृरा कर फिर 
राज्य प्राप्त किया है । अब हमारे राजा द्ोकर धर्म के अनुसार प्रजा-पालन कीजिए ] 
इस तरद्द नाना प्रकार के मन्नल-बास्य और आगसों के अशी्वाद सुनते हुए धम्मैराज इन्द्रलोक 
के तुल्य राज भवन में पहुँच कर रथ से उतरे । पहले तो घर में जाऊर उन्होंने देव-पूजन किया; फिर नगर 
के द्वार पर आये और आशीर्पाद देनेवाले ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर उन्हें सन्‍्तुएट किया । उस समय 
जय जयफार की मधुर ध्वनि से आकाश यूँज उठा । 
इसके बाद दुःख और शोक छोड़ कर पूर्व की तरफ मुँह करफे कुन्ती के पुत्र युधिष्ठिर सोने के 
सिंहासन पर बैठे | तब मद्दाचीर सात्यकि और ऋष्ण धम्मराज के सामने सुनहली चौकी पर, भीम और 
अज्जुन दोनों तरफ रत्न-जटित आसन पर, नकुल और सहदेव के साथ झुन्तो हाथीदाँत के आसन पर, 
महात्मा बिुर, पुगेहित चैम्य तथा इद्द राजा धूतराष्ट्र भी अच्छे अच्छे उच्चल आसनों पर बैठे। 
धम्मेराज बुधिष्ठिर ने विधिषुवक सफेद फूल, भूमि, सोना, चाँद, ओऔर रत्न छुए। तव तरह तरह की 
मह्नल-बस्तु लेकर उनझे दर्शनों के लिए प्रजा आने लगी। 
इसी समय मिट्टी, सोना, वरदद तरह के रत्न, अनेक धातुओं से घना भौर जल से भरा हुआ 
घड़ा, फूल, खीलें, आग, दूध, शहद, घी, साने से जड़ा हुआ शद्ध और शमी, पीपल तथा ढाऊ की 
लफड़ियाँ आदि राजतिलक का सब सामान वहाँ लाया गया । तब कृष्ण की आज्ञा पाऊर पुरोहित घैम्य 
में विधि के अठुसार वेदी वनाई । उप्तके ऊपर व्याप्नचर्म विद्ये हुए स्वतोभद्र आसन पर द्रौपदी-सद्दित 
मद्दाराज युधिष्ठिर बैठे और अप्रि को आहुतियाँ देने लगे । तब सब लोग उठ खट्टे हुए और क्रष्ण ने 
पाज्चजन्य नामक सद्भ में जल लेकर युधिष्ठिर के तिलक किया। डर समय तरह तरह के बाजे बजने 
लगे | आह्मण लोग बड़ी प्रसन्नता से कहने लगे :-- 
भद्दाराज | आपने सैभाग्य-चश अपने ही पराक्रम से शत्रुओं के जीठा और धर्म्सपूष्रक राज्य 
के प्राप्त झिया है। बड़े भाग्य थे जो महावीर भीमसेन, गाणडीवधारी अजुन, "और माद्धी के पुत्र नकुल 
ओर सदददेब-सहित आप, बीरों का नाश करनेयाले उस भयड्डर संग्राम से बच गये हैं। इसलिए अब 
अपना कत्तंत््य पालन कीजिए । 
! इस प्रकार सज्जनों से ध्यादर पाये और मित्रों से घिरे हुए घ॒र्म्मराज अपने विस्दृत राज्य के 
अधिकारी हुए । माह्नलिक क्रिया समाप्त होने पर उन्होंने कहा :-- 
है विप्रगण । पाण्डबों में शुस हों या मर हों, जब आप लोग सब उनके शुण गाते हैं दय _ 
फा० इट 


श्९्ट सचित्र महाभारत [ दूसरा सर्‌ड 


पाएडों के धन्य है। जय आप हम लोगो के गुणयान्‌ सममले हैं तव आपके चाहिए कि हम पर अवश्य 
कृपा करें । महाराज घृतराष्ट्र हमारे पिता के बराबर हैं; इसलिए यदि आप लोग हमे प्रसन्न रफना चाहते है 
तो सदा उनके शआज्ञाकारी और हिवकारी बने रहिएगा। सारे वश का नाश करके भी हम क्वल एन्‍्हीं 
की सेया करने के लिए जीवित हैं। यद्द सारा साम्राज्य और पाएडव अव उन्हीं के अधीन हैं। आशा हे, 
आप हमारी यह बात न भलेंगे। है है है 

यह कद कर और यहुव सा धन देकर धम्मेराज ने ब्राह्मणों को विद्या किया। जब पुरवासी और 
प्रजावगें से चले गये तब युधिष्ठिर ने भीमसेन को युवराज, चुद्धिमान्‌ विदुर को मन्‍्त्री, इृद्ध सब्जय को 
उपदेशक, नुल को सेनापति, अजुन को राज्य रक्षक, सहदेव को शरीर रक्तक और पुरोहित घौम्य को 
देवकार्य का अधिकारी वना कर क्ट्दा :-- 

तुम लोग राजा घृतराष्ट्र की आज्ञा बराबर मानते रहना | गाँव तथा पुरवासियों ओर प्रजाबर्ग 
का केई काम बरना हो ते बुद्ध राजा की आज्ञा से करना | इस समय तुम लोग घायल और थके हुए 
हो, इसलिए अपने अपने घर जाफर थरावट दूर करो और विजय का आनन्द सनाओं । 

यह कह बर युधिष्ठिर ने चचा धृतराष्ट्र को आज्ञाजुसार भीमसेन को हुययाधन का महल, अशग्जुन 
को दु शासन का महल और नकुल-सहदेव को ध्ृतराष्ट्र के अन्य पुत्रों के महल ठिये। तथ सत्र लीग 
अपने अपने महलो मे गये । दे 

इस तरह धम्मेराज युधिष्ठिर राप्य की अपने अधिकार में करके, चारो बर्णी की प्रजा के 
अपने अपने काप्त मं लगारर, आश्रित लोगो के पालन-पोपण का यथोचित प्रउन्ध करके तथा और जो जो 
जरुरी फाम थे सय करके एक दिन रृष्ण से वोले .-- 

है कृष्ण । कहो सुस्न से तो हो ? कुछ तकलीफ तो नहीं ९ तुम्हारी ही कृपा से जय और यश 
प्राप्त करके हम लोगों ने राज्य पाया है। यदि तुम्हारी कृपा हम पर अब भी घनी हो दो हम लोगो के 
साथ ले+र महात्मा भीप्म के पास चलो | यदि उनसे उपदेश मिले ता हम लोग घर्स के अनुसार राज्य 
वी रदा कर सकेंगे 

युधिष्टिर की वात सुन कर दृष्ण सात्यकि से वोले .-- 
हे सात्यक्रि | हमारा रथ शीघ्र ही तैयार करने की आज्ञा दो। 

तन राजा युधिष्टिर ने भी अजजुन से कहा :-- 

हैं धनम्जय । इमाग स्थ भी तैयार करने वे। कह दो । हमारे साथ सेना के चलने की आपश्य 
क्ता नहीं। आज सिफ हमों कई आदमी भीष्म के दर्शन करने चलेंगे। महात्मा भीष्म की याग-समाधि 
मे विन्न डालना उचित नहीं | इसलिए केाई फालतू आदमी हमारे साथ न चले।.* 

_धर्म्मराज कै शआज्ञाजुसार अज्ञुन ने रथ तैयार फरके उ हे सूचना दी । जय सात्यकरि के साथ 
कृष्ण अपने रथ पर बेठ गये तब पाँचां पाणडव भी रथ पर सप्रार हुए और आपस भें बावदीत करते 
हुए चले । उनके रथ वी तेजी से और वारल की तरह गग्जते हुए चलने लगे। 

विद _याडी देर बाद महात्मा इृप्ण और युत्रिप्ठि: आइि बीर कुरुक्षेत् पहुँच गये। फिर, जहा 
मद॒पियो से बिरे हुए पितामह भीष्म बाणों की सेज पर पड़े थे वर्त गये । 

तन शोब ही रथ से उतर कर और दादना हाथ उठा रर उन लोगो से मरर्षियों केष प्रशाग 

सिया। नहयों से घिरे हुए चन्द्रमा के समान युधिष्टिर, भाइयों और इष्ण के साथ, महात्मा भीष्म के 


पास गये। उनके। आवाश से गिर हुए सूर्य की तरह देय कर मारे डर के वे वर सड़े रह गये | यह 
देस कर देवपि नारठ कहने लगे “-- 
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सद्दात्मा भीष्म सूर्य की तरह अस्त दो रहे हैं।ये महात्मा चारों बर्णों के धर्म्म बहुत ही 
आई तरह जानते हैं । इसलिए इनके मरने और सो जाने के पहले तुम लोग जानने ये बातें इनसे 
पूछ कर अपने अपने सन्‍्देंह दूर कर लो। भगवान्‌ की कृपा से उस समय इनका सारा शारीरिक ओर 
मानसिक वलेरा दूर हों गया है । 
महप नारद ने जब यह बात कहीं तव सब लोग मीष्म की तरफ बढ़े और पक दूसरे का अुँह 
देसने लगे । अन्त में युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा :-- पे 
हे ऋष्ण | तुम्हारे सित्रा ऐसा केई नहीं जो पितामह से छुछ पूछ सऊे । हम लोगों में तुम्हीं 
धरू,ज्ञ हो । इसलिए तुम्दीं इनसे धर्म्म की वातें पूछो । ई 
तब भीष्म का प्रणु म करके क्ृप्णु ने कहा :-- 
हे कौरमनाथ | अपने गुरु अपने छुट्म्प्रियों और अपने बाशु-धान्धवों के मारने के कारण 
धर्म्म तज युधिप्ठिर बड़े लब्जित हैं । इसलिए आपके सामने आने का साहस नहीं करते । 
भीष्म ने उत्तर दिया :-- 
हे बासुदेव ! दान देता, वेद पड़ना और तपस्या करना जैसे आझाह्मण का धर्म्मे है वैसे ही युदर 
में शत्रुओं के मारना चत्रियों का धम्मे है । मनु ने फहा है कि ललकारे जाने पर क्षत्रिय के ज़रूर ही 
लड़ना चाद्दिए । युद्र ही के द्वारा क्षत्रिय को यश धर्म और स्तग मिलता है। 
है भीष्म की बात सुन कर धर्मराज को धीरज हुआ। तब पास जाकर उन्होंने घड़ी नम्नता से उनके 
पर है वे । धनुर्धारियों में श्रेष; परम उदार, भीष्म ने भी असन्न-मन से धर्म्मराज का माथा झूँता और 
उनके बेठने की आज्ञा देकर कहां :-- च 
घर्म्मराज ! तुम डरो नहीं। धन्‍्म-सम्बन्धी जो जो थातें ठुम जानना चाहते हो वे हमसे तुम 
बेखटके पूछ सफते हो । 
तब युधिष्ठिर बोले :-- 
है पितामह | सब लोग हमसे राज्य करने के कहते हैँ; परन्तु यद काम हमें बहुत कठिन जान 
पड़ता है। इसलिए इस विपय में हमें उपदेश दीजिए। थोड़ा वहुत शास्न-ज्ञान जे हमने प्राप्त किया है 
चह आपह्दी से प्राप्त किया है। इसलिए अब बताइए कि हमके क्‍या करना चाहिए । 
धर्म्मेराज का प्रश्व सुन कर भीष्म ने उनसे कहा :-- 
बेटा ! राजों के लिए राज-धम्मे ही सब धर्म्मों' से श्रेप्ठ है। उसी धम्म से महुप्य-समाज सघा 
हुआ है। जैसे लगाम से घोड़ा सधा रहवा है वैसे ही राजधर्म्म॑ के प्रभाव से मनुष्य अपने अपने धर्म्म 
की सस्यादा के भीतर रहता है । हे पम्मेराज ! यदि इस धम्मे के अठुसार तुम प्रजा पालन कर सके ते 
निश्चय ही ुम्हें बड़ा पुएय होगा और तुम बहुत यशस्ती भी होगे | इसके सिवा, तुम्हें कोई क्लेश न 
होगा । छुम सुख से और स्पच्छन्दतापूर्वक रहोगे। 
इस तरह युधिप्ठिर के। राब्य करने के लिए उत्साहित करके भीष्म राजधग्म के विषिध कत्तेज्यों 
के सम्बन्ध सें उन्हें कई दिनों तक उपदेश देते रहे | पाएडव लोग रात के! घर चले आते और दूसरे दिन 
सबैरे औप्म के पास फिर जाकर अपने अपने संशय निवारण करते । 
बहुत दिनों तक महावीर भीष्म राजधम्मे, आपद्धस्म, माक्षपम्मे, और शासन करने की विधि 
के सम्बन्ध में उपदेश देकर जब चुप हो गये तथ उपस्थित राजों और मद्दपियों में थोड़ी देर के लिए 
सन्नाटा छा गया । बाणों की सेज पर पड़े हुए भीष्म से उस समय व्यासदेव बोले :-- 
है भीष्म ) आपकी कृपा से कुरुराज युधिष्ठिर के सब सन्देद दूर हो गये। आपकी आज्ञा के 
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अठुसार श्रब,वे शज्य करने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप इन्हें हस्तिनापुर जाने भी अनुमति 
दीजिए। पक धर हे 
तत्र महात्मा भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा :-- है! 
राजन | मंत्रियों के साथ अब तुम शीम द्दी हस्विनापुर लौद जाव । अपने मन में तुम्हें किसी 
अकार की ग्लानि करना उचित नहीं । बहुत दक्षिणावाले तरह तरह के यज्ञ करके तुम देवताओं के प्रसन्न 
करो; प्रजा का मनोरब्जन करो; मित्रो का “हर यथोचित सम्मान करो । इससे तुम्दारी भलाई श्वश्य होगी । 
यूय्ये के उत्तरायण होने पर हम देंद्वत्याग करेगे । उस समय फिर हमारे पास आना | 
इस तरद महात्मा भीष्म की आज्ञा पाकर धम्मराज युविष्ठिर सब लोगों के साथ ह॒त्तिनापुर 
लौद आये । वहाँ पहले तो जिनके पति, पुत्र आदि मारे गये थे उन्हें मॉँगने से अधिक घन देझर शास्त 
किया। फिर अनेक अकार से अपनी प्रजा का सम्मान बढ़ाया और आड्यणों के सन्तु्ट किया। इसके 
बाद वे अच्छी तरह राज-काज चलाने की व्यवस्था में लग गये। 
कुछ दिन इसी तरह घीतने पर जब सूर्य्य उत्तरायण हुए तब घम्मराज ने समझा कि अरब 
भीष्म का सत्यु-काल आ गया। इसलिए उनके मरने पर अग्नि-संस्कार आदि क्रिया करने के लिए माला, 
दरह तरह के मूल्यवान्‌ रत; पी, सुगन्धित चीजें रशर्मा वद्न, चन्दन, आर आदि भेज कर और भीष्म की 
संस्क्षत अप्रि ले जानेयाले पुरोहित, ध्ृत्राष्ट्र, गान्धारी, कुन्ती और अपने भाइयो. के आगे करके थे रथ 
पर नगर से चले। कृष्ण और विदुर भी उनके साथ साथ चले । 
भीष्म के पास जाकर उन्होंने देखा कि मह्पिं लोग पहले ही की वरह उन्हें घेरे हुए बैठे हैं। 
भाइयों के साथ रथ से उतर कर सुधिष्ठिर ने भीष्म और महर्पियो के प्रशा्त किया । इसके वाद उन्होंने 
भीष्म से पहा ;-- 
दे पितामह ! इस युधिष्ठिर है; आपके नमस्कार करते हैं । आपका सत्यु-समय निकट समझ 
कर अग्नि आदि सामग्री ले आये हैं | शव भआज्ञा दीजिए, क्या करें। 
यह सुन फर महात्मा भीष्म ने ओसें सोल दी | उन्होने देखा कि उनके सब कुटम्वीय जन 
पनके चारों तरफ बैठे हैं ! तब उन्होंने युधिष्ठिर का हाथ पकड़ कर कहा :-- ड्ड्म्वी 
डर मन्त्रियों ध् रे न पा है रर॒ 
बेटा ! सुम्दें मन््रियों समेत आया देस. हम बड़े ससन्न हुए हैं । हम अ्रट्टाबन दिन तक इन 
घारदार बाणों की सेज पर पड़े रहे | ये अट्टाबन दिन सौ वर्ष की तरह जान पढ़े हैं। जो हो, सौभाग्य 
से अब पवित्र माघ मद्दीना और शुद्ध पक्ष आ गया है। 
युधिप्टिर से यह्‌ बात ५ है फर मद्दात्मा भीष्स अन्धे राजा ध्रतराप्ट्र से कहने लगे ;-- 
मदाआान : झुम पम्म के सब तचों के जानते हो; इसलिए तुम्हें शोक न करना चाहिए। 
जो द्ोनद्वार है बद्दी होता है; उसे कोई भेट नहीं सकता । धर्म के 
के तुल्य है। इसलिए भय ! अलुसार पाण्डव लोग तुम्हारे पुत्र 
के तुल्य है । इसलिए धम्मे-परायण हो कर छुम उनका प्रतिपालन करो । सोधे सादे स्वभाव के गुरु-मक्त 
थुधिप्टिर सदा उुम्दारी आजा मानेंगे । 
इसके अनन्तर महात्मा भीष्म ने सब लोगों से कहा :--. 
बेटा | अब हम ग्राण छोड़ना चाहते हैं । इसलिए तुम हमओो थाज्षा दो । 
यह फट कर उन्होंने सबझे। आलिक्वन किया और चुप दो गये। मूलाधार 
चित्त को , क्रम से एकाम् करके वे समाधिस्थ दो गये । उसी दशा में उनकी बाबा यो कद 
प्राण परफा फी तरह मष्नसन्‍्भ से निसल कर आकाश यो उड़ गया। 
इस क . 5 
इस तरह भरवइुल-भष्ठ मद्दास्मा भीष्म फे आशज्याग फरने पर बिदुर और पाणदइवों ने एक 
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ही कर काठ और अनेक प्रडार की सुगन्धित चीज़ों से चिता बनाई | फिए विदुर और युधिष्ठिर ने भीष्म 
को अच्छे अच्छे रेशमी बच्चो से ढक दिया और कोई पाएडव छत्र लेकर, झोई चेंवर लेकर, यथात्थान 
, खड़ा हो गया। फौस्व लोग नियमाहुसार श्राद्ध और हवन करने त्था जह्मण लोग सामवेद का गान 

करने लगे । इसके बाद भीष्म का शरीर चिता पर रख दिया गया। उसके उपर चन्दन, काठ, अगर, 
कपूर आदि सुगन्धित चीज़ें रक्खी गई' । फिर चिता में आ्राग लगा दी गई | इस तरह उनको अन्त्येष्चि- 
क्रिया समाप्त करके बौरव लोग चिता की बाई' तरफ से ऋषियों के साथ गन्ना जी के किनारे गये और 
वहाँ भीष्म के लिए जलाञ्जलि देने लगे । 

धृतराष्ट्र के तपण आदि कर चुकने पर घर्म्मराज युधिष्ठिर बड़ी व्याकुलता से उनझे। आगे करके 
गन्ना जी से बाहर निरुले | उस समय वे रो कर धायल हाथी की तरह मीन पर गिर पड़े | यह देख 
कृष्ण का इशारा पारुर भीससेत ने उनको तुरन्त उठाया और कृष्ण यह कह कर कि--प्रद्दाराज] धीरज 
घरिए--उनको सममाने लगे। धर्म्मराज के प्राय: वेहोश देख कर अजुन आदि पायइव शोक करते हुए 
झनके चारों तर्क चैठ गये | पुओे के शोक से ठुफ्ी श्क्राचक्षु घुतएप्द्र युधिप्यिर की यह अनस्था जान 
कर कहने लगे :-- 

धरम्मराज | जमीन पर लौटने का यह समय नहों | उठा और अपना कतठ्य पालन करो। 
ज्षत्रिय-धम्म के अजुसार तुमगे यह साम्राज्य जीता दै। इसलिए भाइयों और मित्रों के साथ उसे भोग 
करो | तुम्हारे शोक फरने का इस समय तो फेई कारण भी नहीं। हाँ, हमारे और गास्थारी के सौ पुत्र, 
स्वप्न में पाये हुए धन बी तरह, से। गये हैं; इसलिए यदि हम लोग शोक करें तो ठीक भी है। हमने 
दूरदर्शी बिदुर की घात नहीं मानी; इसी लिए हमें इस शोक-सागर मे दूबना पड़ा। अतवएव तुम शोक 
त्याग कर हमारी तरफ देखो । ह 

बुद्धिमान्‌ घृतराप्ट्र की यह बात सुन कर भी युधिष्ठिर छुछ न बोले । तब मद्दात्मा ऋृष्ण ने 
उनके घहुत उदास देखे फर कहां :-- हि 

है महाराज ] परलोक गये हुए मनुष्यों के लिए अधिक शोक फरने से वे बड़े दुखी होते हैं। 
इसलिए अप उठ कर डिसी बढ़े दक्षिणावाले यज्ञ को तैयारी कीजिए | सेमरस से देवताओं के, अमृत 
से पितरों के, अन्न और जल से अतिधियों के और जितना माँगें उससे अधिक धन देकर दरिओों के 
तृप्त फ्रीजिए । महात्मा भीष्म की कृपा से साश राजधम्म आप सुन चुके हैं। इसलिए आपके मूढ़ों 
की तरह काम न करना चाहिए | अब पूर्वपुरुषों वी तरह उत्साह और ह॒दृता के साथ राज क्रीजिए | 

कृप्ण की बात समाप्त दोने पर युधिष्ठिर ने कहा :-- 

है बासुदेव | हम अच्छी तरह जानते हैं कि दुम दमफे। बहुत चाहते हो पर महानीर करो 
ओर महात्मा भीष्म के मर जाने से हमें किसी तरद्द शान्ति नहीं मिल सकती। अब तुम ऐसा उपाय 
घताओ जिसके करने से हमे इन घोर पापों से छुव्काय मिले और हमारा मन पवित्र हो । 

इस तरह धर्म्मराज के। फिर दुख कम्ते देख व्यासदेव ने फहा :-- 

बेटा | मालूम द्वोवा है कि तुम्दारी बुद्धि अब भी टावॉडोल दो रही है। श्रव भी तुम बालपों 
की तरदद मोद में आ जाते हो । तुम्टारी बातें सुन कर जान पड़ता है कि पिदामद ने इतने दिन तक तुमको 
व्यर्थ दी उपदेश दिया | तुम तो सब बातों के प्रायश्चित्त जानते दो । इसलिए बथा शोक न करके जिय 
काम से पापों का नाश हो यही काम करे | राज के लिए यज्ञ से बढ़ कर और केई काम नहां। 
अश्वमेध किसी यज्ञ से कम नद्वाँ । इसलिए तुम्दें यद्टी यज्ञ करना चाद्विए | 

यह्द सुन फर युधिष्ठिर ने ऋइ्दा :-- 
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भग न्‌ ! यह हम जानते हैं कि श्रश॒मेत्र यज्ञ काने से राजा लोग पवित्र हो जाते हैं। किन्तु 
इस समय उसे करना हमारे लिए सहज नहीं । इस घोर युद्ध के बार हमारे पास अब्र बहुत थोड़ा धन 
रह गया है हमारे मित्र राजा लोग भी वड़ी द्ोन अदस्था में हैं । इस दशा में उनसे भी कुछ नहीं माँग 
सफते । और, धन देना ही अरवमेध यज्ञ की सबसे वड़ी बात है। इसलिए आप ही बताइए कि इस समय 
ह्ग क्या करें । $ 

तब कुछ देर सेच कर मह॒पि वेद्व्यास ने कद्दा :-- 

चेटा | तुम चिन्ता न करो | यह ठीऊ है कि इस समय तुम्दारा खजाना खाली है; किन्तु उसे 
शीघ ही भर देने का उपाय दम बताये देत हैं । किप्ती समय मद्दारान मरुत ने हिमालय पर बड़ा भारी 
यन्न डिया था | उस समय उन्होंने शरह्मणा के! इतना अधिक धन दिया था कि वे वह सब धन न ले जा 
सके और वहीं छोड़ देने के मजबूर हुए। सेने का वह ढेर अब तक वहाँ पड़ा है। इस समय उसे ले 
आने से उुम्दारा यज्ञ सहज ही में हो सकेगा। 

भगवान्‌ व्यास के इस तरह भरोसा देने पर धम्मराज बन्धु वियोग का दुःख भूल 
कर बोले :-- 

है पितामह | अनन्त धन पाने का जे उपाय आपने हमें बताया है उसके द्वारा शीध ही पत्र 
ध्क्ट्रा करके हम यज्ञ करेंगे। 

रे ५ कर कं. हैः 

भहात्मा युधिष्ठर की यद्‌ बात समाप्त होते ही महपि लोग सचके सामने वहीं अन्तद्धान हो 
गय्रे। तच भीष्म, कर्ण आदि बीरों के पासलौकिक कल्याण के लिए ब्राह्मणों के बहुत सा घन देकर और 
धृतराष्ट्र के आगे करके युधिष्ठि: अपने भाश्यों के साथ हस्तिनापुर लौठ आये और ृतराष्ट्र को धीरज 
देकर राज्य करने लगे | 

शब्रुनाश के बाद पारइवों का राज्य निरुपद्रव हो गया । इससे वे लोग सुख से राज्य करने लगे। 
अश्विनीकुमारो की तरह अज्जुन और कृष्ण आनन्दपूषक विचित्र वन, पवित्र तीर्थ, पत, गुफा, नदी 
भारि स्मणीय स्थानों में विचरने लगे। बन्धु-बान्धुवों और पुत्रों के माश से अर्जुन के जो शोक हुआ 
था उसे कृष्ण तरह तरह की अद्भुत कथायें कह कर दूर करने लगे | एक दिन उन्होंने अज्जुन' से कह :-- 

हे अर्जुन ! धम्मे के अनुसार यह राब्य श्रकएटक हो कर भर्म्भराज के हाथ में आया है | धरतराप्र 
के जो अपधर्म्मी और राज्य-लोहुप पुत्र तुम लोगों के सदा तह्ढः किया करते थे उन्हे किये फा फल मिल 
सया। वे सब इस समय परलोक में हैं। अब राजा बुधिष्टिर तुम लोगों से रक्तित हो कर नि मरात्य 
करें। यद्यपि हम धम्मराज को उपदेश देने योग्य नहीं तथापि जो जो उपदेश हमने उनके दिये हैं उन 
सबके उन्होंने मान लिया है । उन्हीं के अनुसार वे व्यवहार भी करते हैं। अब तुग्दारे साथ बैठने उठने 
के सिवा हमारे यहाँ रहने का केई प्रयोजन नहीं। इसलिए अब हमऊे द्वारका लौट जाना चाहिए। 
तुम्दारे साथ राज्यका सुस् भोगने की तो बात ही क्या है, चनब्रास करके भी हम घड़े प्रसन्न होते हैं। 
धम्मराज युधिष्ठिर, महावली भीम, और सरलण्स्वथभाव नकुंल-सहदेव जहाँ रहते हैं वहाँ भी हमें धड़ा 
अच्छा लगता है । किन्तु बहुत दिनों से दमने पिता, पुत्र, बलदेव और यादव वंश के अन्य आत्मीय लोगों 
की नहीं देखा । इसलिए द्वारका जाने की हमारी बढ़ी इच्छा है । तुम हमारी चात मान लो और घम्मेराज 
के पास चल कर कही कि हम द्वारका जाना चाहते हैं। 

प्यारे मित्र छृपण की यह बात झुन कर महा पराक्रमी अजुन ने बड़ी मुश्किल से उसे माना। 
इब कृप्ण और अज्जेन उठ कर धम्मेराज फे घर गये। वहाँ घर्मंराज युधिष्िर_मन्च्रियों से पिरे हुए बैठे 


अजुन ६ हक... प हु ०० ० कि हक 
ग्रे। क्षृप्ण और अज्जुनके आया देय उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से उनको उचित आसकों पर बिठाया 
और कहा :-- 


दूपदा खयड ] पाणएडवो का एकाधिपत्य इण३ 


हे महावीर | मालूम होता है कि किसी विशेष का+ से तुम हमारे पास आये हो। कुछ भी हो, 
कहो, क्या काम्‌ है। हम उसे अवश्य करेंगे | 

धम्मंणज के इतना कहने पर बाफ्य-चतुर अजुन ने बिनीत भाव से कहा -- 
५... महाराज। हम लोगो के प्यारे मित्र कृष्ण के द्वारका से आये बहुत दिन हुए । अन थे पिता 
से मिलने के लिए बडे उतावले हो रहे हैं | इससे यदि आपको शआज्ञा हो तो बे अपने नगर जायें। 

यह बात सुन कर धरम्मराज रृष्ण से बोले :-- 

.. दे बासुदेव | अब तुम पिता के दर्शन करने के लिए निर्बित् द्वारका जाय। मामा चसुदेय और 
महाप्रीर बलराम से हम वहुत दिन से नहीं मिले। छुम द्वारका जारर उन लोगो से हमारा और भीम, 
अजुन, नहुल तथा सहछेब का प्रणाम बह देना। हमे और हमारे भादयों के भूल न जाना । तुम्हे जाने 
से हम नहीं रोकते, कि्ठु जन हम अश्वमेघ थज्ञ करें तब तुम्हे अयश्य आना होगा। छवारका जाते समय 
तरह तरह के रत्न और जो चीज़े तुम्हे पसन्द हो लेते जाना। हमने तुम्हारे ही प्रभाग से चेरियो फे। 
मारा और साम्राय्य प्राप्त किया है। इसलिए हमारा सब धन-रत्र तुम्द्यारा ही है । 

तब इध्ण ने कहा -- 

महाराज ! हम आपकी पृथ्वी का स्वामी देख फर बडे ही सन्तुष्ठ हुए हे। हमारे घर के हाथी 
थोडे, और रत्नों को आप अपना ही सममिए | 

कृष्ण का शिष्टतापूर्ण उत्तर सुन कर युधिप्ठिर ने यथोचित सत्कार के बाद उनको विदा 
किया । तय महात्मा! रृष्ण, बुआ कुन्ती और विदुर आदि शुरुजनों की आज्ञा लेस्र, और, बहन सुमद्रा 
के साथ रथ पर चढ फ्र, हस्तिनापुर से चले। बिट॒र, चाये पाएडब और अन्य नगर निवासी उनके 
भीछे पीछे चले । 

वे लोग छल ही दूर गये होगे कि शुद्धिमाव्‌ कृष्ण ने बडे मधुर शारों मे उन लोगो से लौंढ 
जाने के लिए अनुरोध किया और दारुक तथा सात्यकि के तेज़ी से रथ हाँकने के लिए आज्ञा दी | दथ 
पीछे पीछे जानेवाल लोग उनका अभिनन्दन करके लैौट आये । अज्जुन ने अपने मित्र कण के। धार बार 
आलिप्नन बिया और जय तक उनमे देख सके तय तर बरायर देंसते रहे | कृष्ण भी प्रिय मित्र अजुन 
को टकटकी लगा कर ठेसने लगे। जय एक दूसरे की आँखों की ओट हो गया तथ धअ्जुन वहाँ से 
बडे कष्ट से लौटे। 

इधर कृष्ण और सात्यकि हवा वी तरह तेज घोडोंगाले रथ पर नर, नदी, चम और प>तो 
के पार करते हुए द्वारका नगरी के पास पहुँचे। इस समय रैवतक परत पर एक बहुत बडा महोत्सव 
भी शुरू हो गया था | इस कारण तरह तरह के गहनो से शोमायमान यदुबशी योद्रा पनत पर विहार 
करने थे । यह देख कर क्षप्ण और सात्यकि स्थ से उतर पडे और प्रज््नतापृर्वक परत पर गये। वहाँ 
उनके पहुँचने पर सब लोग बड़ी खुशी से उन लोगों के साथ कृपण के घर की तरफ चले । 

अपने घर में सबका आदर सत्कार करके और छुशल समाचार पूछ फर क्रप्ण ने दुसी सन से 
माता पिता कै! प्रणाम क्या। इसके बा. पैर घोक़र जन वे आसन पर बैठे दव सक यारव लोग चारों 
तरफ बैठ गये । कृष्ण के विश्राम ले चुक्ने पर उनके पिता बोले --- 

चेटा | हमने क्तिने ही आदमियों के मुँह से योग्नों और पाएंडवों को लडाई का हल सुना 
है। पर तसने इस अइमुत युद्ध के अपनी आँसो देंसा है ।इसलिए हम घुमसे सुनता चाहते हैं कि 
पाण्डपों के साथ भीष्म, द्रोण, कर, शल्य आदि का युद्ध किस तरह हुआ था । 

तय इष्ण कहने लगे -- 
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पिता | कौरप पाणय्यों के युद्र में छत्रियों ने बड़े बड़े अदुव काम, न साल्यूम कितने, किये हैं। 
यदि सौ धर्ष तफ घराबर उनका हाल बताया जाय तो भी पूरा न होगा । इसलिए ह॒ग उन्हें घड़े संक्षेप से 
वर्णन करते हैं; सुनिए । 

यह कह कर भीष्म, प्रोण, कण आदि के मारे जाने की तरह तरह की जितनी बड़ी बड़ी घटनायें 
कुरुचेत्र के युद्ध में हुई थीं सब कृष्ण ने कह सुनाई । पर इस डर से कि कहीं बूढ़े बुदेच नाती के लिए 
शोझातुर न दो उठे उन्होंने अभिमन्यु का जिक्र न किया। सुभद्रा वहाँ बैठो थीं। उन्होंने देखा हि 
अभिम यु ने युद्ध में जो असाधाएण वीखवा दिखाई थो उसका वश्न नहीं किया गया। इससे वे 
बोल उ्ें :-- 

भाई ! तुमने हमारे अमभिमत्यु का तो कुछ भी दाल न कहा | * 

यह कह कर वे क़र्मीन पर गिर पड़ीं। कन्या को इस प्रझार व्याकुल होते देख 'अपल बात 
चसुदेव समझ गये । इससे थे भी मूर्छित हो गये। थोद़ी देर बाद होश में आकर वे कृष्ण से 
ऋहने लगे :-- 

पुत्र । सत्यवादी होकर भी तुमने यह वात हमसे क्‍यों छिपाई ? हमारे नाती के शत्रुओं ने 
कैसे मारा १ हाय | अभिमन्यु के मरा छुन कर भी जब हमारी छाती नहीं फटती तब यह निश्चय है कि 
समय आने के पहले मनुष्य नहीं मरता | हमारे प्यारे अभिमयु ने मरते समय अपनी माता के और 
हमारे लिए क्या कद्दा था १ युद्ध में पीठ दिखा कर तो वह राधुओं के हाथ से नहीं सारा गया ९ 

धृद्ध बसुदेव के इस तरह बिलाप करने पर झृष्ण ने ठुखो मन से उन्हें धौरण 
देकर कद्ठा :-- 

पिता ! अभिमन्यु यु छोड़ कर कभी नहीं भागा, उसके मुख का भाव कभी नहीं बदला। 
उस मद्दबीर ने युद्ध में सैरड़ों राजों के| सार गिराया | यदि एक एक वीर उससे लड्ता तो उसे फ्रमी 
न हरा सकता ! वज्रधारी इन्द्र भी उसे अकेले न मार सकते । किन्तु जिस समय अज्जुन संसप्तक लोगों 
से लड़ रहे थे उस समय द्रोश आदि सात योद्धाओं ने मिल्र कर धाणों से उसे ढक दिया और टुःशासन 
के पुत्र मे उसके भार खाला। आपका प्यारा नाती ऐसे अलौकिक युद्ध में सर कर निश्चय ही. स्वर्ग 
लोक गया है । अतएव उसके लिए शोक न कीजिए । 

यह कह कर कृष्ण ने जब अभिमन्यु की वीस्ता फे सब काम सिलसिलेबार फह सुनाये घय 
बसुदेव ने शोऊ छोड़ कर नाती का श्राद्ध किया | भानजे का औष्यदेदिक कार्य्य समाप्त होने पर कृष्ण ने 
मी आप्चणों के। बहुत सा धन देकर सन्तुध्ट किया | इसके बाद सब यादव-बीरों ने भी अमिमन्यु का 
54६ करके शोक मनाया । हैं 


६--अश्वमेध यज्ञ 


कृष्ण के चले जाने पर एफ दिन युधिष्ठिर ने भीम, अज्जुन, नकुल और सहदेव के घुला 
कर फटा :-- 
“2 भाई] हम लोगों के परम गुरु च्यासदेव, पितामद भीप्म और महा-बरुद्धिमाव्‌ कृष्ण ने यज्ञ 
करने के सम्बन्ध में जो कुछ कहा था उसे सुमने सुना द्वी है। इसलिए उनके आज्ञानुसार यज्ञ करने वी 
हमारी बढ़ी इन्हा है । मद्गात्मा वेदत्यास ने राजा मरत का धन ले आने की आाज्षा हम लोगों फो दी 
थी। यदि छुम इसे ला सझे। और लाना चाहो वो सब काम सिद्ध हो सऊता है। 


दूसरा खबद ] अख़मेघ यज्ञ डेग्ष 


धम्मेराज की वात सुत् कर भीमसेन ने हाय जोड़ कर कहां :-- 

महाराज । हम लोग मन, वच, कर्म से महादेव जी के असन्त करके वह धन लें आदेंगे। जो 
भयझ्ुर किन्नर इस धन की रज्या करते हैं वे, मद्दादेव जी के सन्तुट हो जाने पर, हमारे काम में विज्न न 
डालेंगे । है 

अजजुन आदि अन्य भाइयों ने भी भीमसेन की इस बात का श्रज्ञुमोदन किया। तथ सब 
पाणडबों ने धन लाने का दृढ़ निश्चय करके शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में सेना के तैयार होने की आश्षा 
दी । ध्वृतराप्ट् के पुद्र युयुत्सु का उन्दोने राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त किया । फिर स्वस्तियाचन कराकर 
अच्छी अच्छी मिठाइयों का भोग रख कर महादेव जी की पूजा की | तदनन्तर धृत्ताप्ट्र फी आज्ञा लेकर 
वे लोग घन लाने के लिए नगर से निकले, और असंख्य सेता के साथ, रथों की ध्वनि से प्रथ्वी के 
परिपूर करते हुए, आनन्द-पूर्वक हिमालय की तरफ चले। 

तब अनेक सरोबर, नदी, बन और उपचन पार करके वे लोग उस पहाड़ के पास पहुँचे जिसके 
भोवर सान के छेर के ढेर गड़े पड़े थे ! तपोवली पुरोहित धौम्य के। आगे करके उनकी आजा से वे उस 
पर चढ़े और वहाँ डेरे डाल दिये | इस समय धम्मात्मा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा :-- 

दे द्विजभ्रेष्ठ ! यहाँ अधिक दिन रहने का सुभीता नहीं है। इसलिए शीघ्र ही दिन स्थिर करके 
आप लोग महादेवजी की पूजा कीजिए । 

इस पर उनके हिलैपी ध्राह्मण लोग बोले :-- 

महाराज ! आज का दिन वहुत उत्तम है। इसलिए आज हम लोग केबल जल पीकर रहेंगे; 
आप भी उपवास करें । 

उनके कहने के अलुसार पाण्डब लोग उस दिन निराहार रहे भौर कुशासनों पर लेटकर तथा 
शाल्र-सम्बन्धी बातें करके रात विवाई। दूसरे दिन वेदों का रद्ृत्य जाननेयाले भौम्य जब विधि के अलञ- 
सार हवन करके महादेवजी की पूजा कर चुके तब धम्मराज युधिप्ठिर वहाँ गये जहाँ धन गड्ढा था। पहाँ 
उन्होंने फल, फूल, मालपुषे, मुलगुले और हलु॒वे से धन के स्वामी कुबेर की पूजा की । फिर नौकरों के 
धन सोदने को आज्ञा दी । 

कुछ ही देर खोदने पर इस जगह से कितने ही बड़े बड़े बेन, घड़े और कड़ाह निउले । 
उनमें सेना भरा हुआ था | राजा युधिछ्तिर हस्तिनापुर से धन रखने के योग्य बहुत से धतेन और ले 
जाने के लिए लाखों हाथी, धोड़े, ऊँट, गधे और ग्राड़ियों अपने साथ ले आये थे । सारा धन उन्हीं 
चर्तनों में भर कर उन्हें गाड़ियों और हाथियों आदि पर लादने के लिए उन्होंने आज्ा दी । इस तरह यह 
चिपुल सम्पत्ति पाकर और फिर महादेवजी की यूजा करके वे हस्तिनापुर के लौट पड़े । लदे हुए जानवर 
बोझ के मारे दे जाते थे; इसलिए दिन भर में बहुत ह्वी थोड़ा चल सकते थे | 

इस बीच में क्ृष्य यज्ञ का समय निकट आया जान और राजा युधिष्ठिर का अनुरोध स्मरण 
करके बलदेव, सुमद्रा, प्रयुम्न, युयुधान, चारुदेष्ण, कृतवम्भी आदि बीरें के साथ हस्तिनापुर आ पहुँचे । 
बे लोग आकर वैठे ही थे कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तर के एफ मरा बालक उत्पन्न हुआ | पुत्र के भूमि 
पर गिरतेहदी अन्त:पुर के सब लोग आनन्द मनाने लगे। पर शीघ्र ही वह आनन्द सोने में 
चदूल गया । 

छुष्ण मे बड़ी घबराहट से युयुत्सु के साथ 'अन्तःपुर में जाकर देखा कि कुन्ती, द्रौपदी और 
झुभद्रा श्यादि उनको घुलाने के लिए जल्दी जल्दी दौड़ी आतीं हैं।उन्के साथ कृष्ण उस घर में गये 
जहाँ उत्तर के पुत्र उपन्न हुआ था। वहाँ उन्होने देखा कि वह धर तरह तरह की भालाओं से सजा 
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हुआ है। चारों ओर, जल से भरे हुए घड़े रखे हैं । जगह जगद्द पर घी रक्खा है। तेंदू की लकड़ी जल 
रही है। सरसों बतनों में भरे हुए खखे हैं। धारदार हथियार भी कई जगह पर रखे हुए हैं| राहसें 
की विन्न-बाघा दूर करनेवाला यह सामान देख कर कृष्ण आये बढ़े वो उन्होंने देसा कि कई जगह आग 
ददक रही है और बूढ़ी खियों तथा चिकित्सा करने में चतुर बैय वहाँ” बैठे हैं। कृष्ण को देखते ही सब 
लोग करुण स्वर से बिलाप करने लगे । विराट फी पुत्नी उत्तर जमीन पर लोड गई और उनके पैर पकड़ 
कर रोने लगी | यह दशा देय कर, मद्दात्मा कृष्ण को बढ़ी दया आई; वे ज़ोर से कहने लगे :-- 


कक मकर सा से भक्त हैं; प्रिय बन्धु अर 

हम कभी युद्ध से नहीं भागे; धर्मम और आह्मणों के हम सदा से भक्त हैं; प्रिय बन्धु अजुन 
से हमने कभी विरोध नहीं किया; केशी और कंस के हमने धम्मानुसार मारा है; सत्य और धर्म्मे का 
हम सदा पालन करते हैं | इसलिए इन सब पु्यों के प्रभाव से अभिमन्यु का पुत्र शीध ही जी उठे । 


* उनकी बात पूर्य होते ही उत्तरा के गर्भ से उसन्न हुआ वह वालऊ चेत में आकर दिलने इलने 
लगा । जल में इूबता हुआ आदमी नाव पाकर जैसे प्रसन्न होता है बैसे ही कुन्ती, द्रौपदी और सुभद्रा 
आदि स्लियाँ अत्यन्त आनन्दित होऋर कृष्ण की भशंसा करने लगीं। सूत और मागयों ने भी कृष्ण की 
यथेचित स्तुति की । इसके बाद उत्तरा ने यथा समय उठ कर पुत्र-सद्दित वड़ी प्रसन्नता से ऋष्ण के प्रणाम 
किया। तब मदात्मा कृष्ण और दूसरे यादवों ने प्रसन्न द्ोकर उस बालक को तरह तरह के बहुमूल्य 
रक्ष देकर कहा :-- 

इस चालक ने वंश फे क्षीण होने के समय जन्म लिया है; इसलिए इसका नाम परीक्षित 
खख्ा जाय | 

शुछुपक्ष के चन्द्रमा क्री तरह बह बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा । इससे हस्तिनापुरवासियों के 
बढ़ा आनन्द हुआ | 

परीक्षित के पैदा होने फे एक महीने वाद पाएडव लोग वह घन-एशि लेकर हिमालय से लौटे । 
यह ख़बर पाते ही कि वे नगर के निकट आये हैं, यादव लोग उनकी अगवानी के लिए चले | ध्वजा, 
पताफा और सालाओं से नगर सजाया गया और घनवान्‌ पुरवासियों ने अपने अपने घर सजाये। 
महात्मा विदुर ने एाएडवों के कल्याण के लिए सारे देव-मन्दिरों में पूजा करने की आज्ञा दी | उधर 
सादवपीरों से मिता कर युधिप्ठिर आदि ने घड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उनका यथोचित सत्कार किया। 
तद्नन्तर उनके साथ उन्होंने नगर में प्रवेश किया। सिपाहियां के चलने के शब्द, स्थ के पहियों की 
घरघराइट और चलते फिसते आदमियों के केलाहल से प्रथ्यी और आकाश दोनों गज उठे । 


इस तरह पाएडव लोग उस धन-राशि, का लेकर नगर से पहुँचे। पहले तो उन्होंने 'अपना 
अपना नाम लेकर धृतराप्ट्र के पैर छुए; फिर गान्धारी और कुन्ती के प्रणाम करके बिदुर, युयुत्स॒ आदि 
का यथीचित सम्मान किया। इसके बाद परीक्षित के पेश होने और कृष्ण के ारा उनके जिलाये जाने का 
हाल सुन कर थे लोग बड़े आनन्द से कृष्ण की बार वार प्रशंसा करने लगे | 

कुछ दिन बीतने पर सद्दर्पि व्यास हस्तिनापुर आये | कौखों और यादवों मे नियमानुसार पाय 
और श्रश्य से उनकी पूजा की | तदनन्तर युधिप्टिर ने कहा :- 

भगदन ! आपकी कृपा से जे धन हम लोग ले आये हैं उसे शीम ही अश्वमेध यज्ञ में सर्च 
करना चाहते हैं | इसलिए आप इस बात की आला दीजिए। 
वेदन्यास ने कद्दा :--राजन्‌! तुम शीघ्र ही अश्वमेध यज्ञ करो 
तब युपिष्ठिर ने शिराचार दिखा कर ऋृष्ण से कहा :-- * 
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दे केशब ! तुम्दारी ही कृपा से हमारा सड्डल हुआ है। इसलिए इस यक्ष की दीक्षा 

ठ॒ग्दीं लो! 
उत्तर में कृष्ण ने कहा :-- 

_ महाराज ! आप बड़े शीलवाब्‌ और विनय-सम्पन्न हैं; इसी से आ्याप ऐसा कहते हैं। 'आप 
हमारे राजा और गुरु हैं; इसलिए आए ही यज्ञ/द्योजिए | आपका यज्ञ सिद्ध हो जाने पर हम सव लोगों है 
को यज्ञ का फल होगा | आप जो काम करने के लिए कहेंगे हम बही करेंगे। हर 

तब युधिष्ठिर ने वेद्यास से कहा :-- 

है ह्दे सहूषि' । आप यज्ञ का ठीक समय तिश्वित करके हमें दीक्षित कीजिए | यह यज्ञ आप ही 

की क्षपा से निविश्न समाप्त हो सकेगा । 

व्यास ने कहा :--राजन्‌ ! चैत्र की पौरणगासी के तुम्दे यह यक्ष आरम्भ करना होगा इसलिए 
अब यज्ञ पी सामग्री इकट्ठी करो और थोड़ों की विद्या जाननेवाले सारथियों तथा ब्राह्मणों के यज्ञ के घोड़े 
की परीक्षा फरने की आज्ञा ढो। शास्त्र के अनुसार घोड़ा छोड़ा जायगा। वह समुद्र पर्यन्‍्त प्र॒ध्वी-मण्डल 
पर तुम्हारे चमकत हुए चन्द्रमा-रूपी यश का प्रकाश फैला कर लौट आबेगा । 

महपि व्यास की आज्ञा फे अनुसार राजा युधिष्ठिर सब तैयारी करने लगे! धीरे धीरे सब 
सामान इकट्ठा हो जाने पर उन्होंने फहां :-- 

अगवभ्‌ ! यज्ञ की सब सामसी तैयार है. ( इसके उत्तर में मह॒पि' ने कहा :-- 

हम भी तुम्हे यज्ञ में दीक्षित करने के लिए तैयार हैं । कृचै--आदि और जिन जिन चीज़ों की 
ज़रूरत है उन्हे सोने की बनवाना चाहिए। तुम्दें आज ही शास्त्र के अनुसार घोड़ा खोलना होगा और 
उसकी रजत का उचित प्रबन्ध भी करना होगा। 

युधिप्ठिर ने कहा :--आप ही बताइए, इस घोड़े की रक्त कौन श्रच्छी तरह कर सझेगा । 

महपि ने कहा :--राजन्‌ ! धनुर्धारियों में प्रेष्ठ महावीर अजजैन ही के यह कठिन काम सौंपना 
चभाहिए। भीमसेन और नकुल बड़े तेजस्तरी हैं; इसलिए ये राग्य की रक्षा करे | और सहदेव महमानो की 
देख-भाल रक्‍्खे । 

महर्षि व्यास की शआज्षा के अलुसार प्रबन्ध करके युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा :-- 

भाई | तुम निश्चित समय पर घोड़ा लेकर यात्रा करना | जो राजे तुमसे लड़ने आये उनसे 
हमारे यज्ञ का हाल कहना और जहाँ तक बने लड़ाई टालने की चेप्टा करना। 

डीक समय पर पुरोहितो ने युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के लिए दीक्षित किया। उस समय ये 
फूलों की माला, शगद्याला, दश्ड और ज्षोम बस्तर धारण करके ऋत्रिजों के साथ बैठे और प्रज्यलित अभि 
की तरह शोभा पाने लगे। इसके बाद अजुन भी उचित वेश में अग्रि की तरह _शोभायमान हुण। 
यथासमय महात्मा व्यास ने उस काले घोड़े के छोड़ दिया। अर्जुन उसके पीछे चलने फे। तैयार होकर 
बोले :-- है] 
चेड़े | तुम्हारा मद्नल हो । तुम निर्वित्र प्रस्थान करो और शौमर ही यहाँ लौट आश्रो । 
यह कह कर उन्होंने अंगुश्ताना पहना और गाएडीव का उक्कर शब्द किया। फिर वी 
प्रसन्नता से सकेद घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे पीये चले । इस समय हस्तिनापुर के लड़के, बूढ़े और 
छित्याँ, सब लोग, अजुन और यज्ञ के घोड़े के देखने फे लिए वहाँ एकत्र थे। वे सच्च चिल्ला चित्ला बर 
कहने लगे :-- ४ 
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यह देखो चढ़ा जाता है | यद्द देखो याए्डीब लिये हुए अर्जुन भी उसके पीछे पीछे जाते हैँ। 
ईखर करे इनके जाने ओर लौटने में कोई विज्न न पड़े 

किसी किसी ने कद्दा :-- है 

भीड़ के कारण हम लोग 'अजजुत के देस नहीं पाते | सिफे उनका प्रसिद्ध गाएडीव धन्चा देस 


पढ़ता है। जो हो, भगवान्‌ करे रास्ते में कोई विजल्न न हो। यह निश्चय है कि वे घोड़ा लेकर ही 
लौटेंगे । हम लोग उस समय उनके अच्छी तरह देखेंगे | 


यज्ञ का घोड़ा पहले उत्तर की तरफ़ चला । बहुत से छोटे छोटे राजा अज्ञुन से लड़ने आये । 
ये सब पणस्त हुए । काई अजजन का छुछ भी न विगाड सका | 

तब पूर्व पी ओर घूम कर वह धोड़ा त्रिगर्त देश मे पहुँचा | वहाँ के राजकुमारों ने अख्ररास्ों 
से सज कर. घोड़े के घेर लिया। महावीर अर्जुन फो युधिप्ठिर की चात याद थी । इसलिए पहले तो 


तप लोगों टच देने टप 6, 
उन्होंने उन लोगों को विनयपूर्षक्र समक्ता चुका कर लड़ने का इरादा छोड़ देने की प्राथना की | पर अजुन 
की बात न मान कर उन्होंने उत्त पर धावा किया। 


अज्जुन मे उन लोगों को बाणों से ढक कर भिगत्तेराज सूर्यवम्मां को हरा दिया | तव दूसरे 
राजकुमार आगे बढ़ फर लड़मे लगे। महावीर केतुवम्मो ने आश्चय्येजनक फुस्तीलेपन से अजुन को 
बाणों से ढक दिया। यह देस कर वे बड़े असन्न हुए और उसे निरा बालक समक कर उसके साथ 
नरमी से युद्ध करने लगे। 

५. इस समय महावीर केतुरर्म्मा ने अजुन के हाथ पर एक दे बाण मार । चाण लगा और 
अज्भुन का दाथ घायल ही गया। इससे वे बेहोश हो गये और गाण्डीव उनके हाथ से छूट कर जमीन 
पर गिर पड़ा | इस पर केतुवर्म्मो की म्रसज्षता का ठिकाना न रह । वे जोर से हंस पड़े । यह देख 'अर्जुन 
को घड़ा क्रोध आया। उन्होंने हाथ से बहते हुए रुधिर को पोंछ कर वत्च॒ की तरह लोहे के वाणो से 
शबुभों के श्यठारद योद्धा! मार मिराये | तव त्रियर्त लोग हतोत्साह होकर अज्जुन से बोले :-- 

हे अर्जुन ! आज से हम लोग आपके दास हुए। 


8302 08 कु 
हे के उनसे कह्दा, अच्छी वात है। कृपा करके यथासमय यज्ञ में आना | यह फह करे 
फिर थे घोड़े के पीछे पीछे चले । 


रे इसके जाद बहू घोड़ा प्रागज्योतिप देश में पहुँचा | वहाँ मगदत्त के पुत्र महाराज बजदत्त घोड़े 
का पकड़ फर अजुन से घोर युद्ध करने और कहने लगे :-- 
_ है पाएड्पूत | अब तुम अधिक दिन न जीते रहोगे। हम शीम्र ही तुम्हें मार कर 'अपने पिता 
के ऋण से उद्धार हांगे। 
< अत ने न 
इसके बाद अजुन ने बच्चदत्त के हाथी के मारने की चेप्टा की । इस पर वज्दत्त में पहाड़ की 
ह उस हाथी का अज्ञुन की तरफ बढ़ाया। उस उतने बड़े हाथों के समीप आता देख अज्जुन के 
दद औध हि पया। उन्होंने आग की तरह जलता हुआ एक ऐसा बाण मारा कि उस हायी का हृदय 
फट गया और वह, बिजली से तोड़े गये पहाड़ फी तरह, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा | तब महावीर 
अज्जैन ने बचदुत्त से कहा :-- 


है वमदत्त! युधिप्टिर ने हमसे कह दिया है कि जहाँ तक बने किसी मैं न 

नली शि रू बने किसी राजा को युद्ध में न 

हरा परेगा इसी लिए हम सुमको नहीं मारते | यज्ञ के दिन हस्तिनापुर आकर तुम्हें उत्सव भें शामिल 
ना पड़ेगा । 


दूसरा ख़बद | > अखमेध यज्ञ ३०९ 
महाराज वज्रत्त यह बात मान कर अपने घर गये। 
इसके वाद थोड़ा सिन्धु देश में पहुँचा। वहाँ जयद्रथ की मृत्यु का स्मरण करके सिन्घु देश 
के राज-पुरुषों ने अजजुन पर आक्रमण किया। धम्मोत्मा अजुन ने बढ़े भाई 'के उपदेश फ्री याद फरके 
युद्ध के सद से मतबाले उन बीरों से कहा :-- हि 
है योद्धा लोगो ! ठुममें से जो कोई हमसे हार मान लैगा उसे हम न भारेंगे । 
आह बात सुन कर सिन्धु देश के वीर क्रोध से उन्‍्मत्त होकर लड़ने दौड़े। घोर युद्ध दोने 
लगा अजुन के वाणों से पीड़ित होकर भी सिन्धु-देशवासी प्राणों को परवा न करके बड़े उत्साह से 
- लड़ने लगे। यह देख कर अजुन विगड़ उठे । उन लोगों के अखरों को उन्होंने रास्ते ही में काट डाला। 
फिर सिंह की तरह गरज कर तीदषण बाणों के द्वारा जीतने की इच्छा से आये हुए उन बीरों का ये 
संह्यार करने लगे | इस पर केाई तो भागा; किसी ने हथियार ही रख दिये; पर किसी किसी ने फिर 
अज्जुन पर धावा किया । इससे युद्ध-स्थल बढ़े हुए समुद्र की तरह छुब्ध हो उठा | 
अजुन ने सिन्धु-देशवालों की बड़ी दु्दशा की । धृतराष्ट्र की पुत्री दुःशला मे जब यह यूत्तान्त 
सुना तब पौत्र की गोद में लेकर रोती हुई रथ पर वह अजुन के पास आई । बहिन को देस कर धुन 
ने गाणडीव रख दिया । वे बोले :-- 
बहिन [ कहो क्‍या चाहती है। ९ 
शोक से व्याकुल होकर दुःशला कद्दने लगी :-- 
भाई ! युद्ध में मेरे पत्ति के मरने पर मेरा पुत्र सुरथ अब तक पिता के शोक से बड़ा इसी 
था। बह आज तुम्हारे आने की खबर सुनते ही एकाएफ छीन पर गिर कर मर गया | अब में उसका 
पुत्र लेकर तुम्दारी शरण आई हूँ। पु 
बहिन के दुखी देस अर्जुन ने लग्जा से सिर मुका लिया और कहने लगे :-- 
क्षत्रियों के धम्म के धिक्‍्कार है जिसके कारण हमें अपने भाई बन्दों के भी मारना पड़ा । 
इसके बाद उन्होंने दुःशला के। अनेक प्रकार से समझता बुका कर घीरण दिया और शआलिब्नन 
करके घर जाने के कहा ।ुःशला ने योद्धाओं के। लड़ाई बन्द करने की आज्ञा दी । फिर अर्जुन का _ 
यथोचित सत्कार करके घर लौद गई। 
अपनी इच्छाठुसार फिसनेवाला वह धोड़ा कितने ही स्थानों में घूमता हुआ मणिपुर पहुँचा। 
भहाराज बश्नवाहन पिता के आने का दाल सुनते ही ब्राह्मणों के आगे करके विनीत भाव से उनके पास 
तरह तरह के धन-रन् आदि ले आये । पर उनके इस तरह आते देस श्रज्जुन के अच्छा मन लगा। इससे 
उन्होंने रु होकर कहा :-- 
चेटा | हम शल्ल लेकर महारोज युधिप्ठिर के चोड़े की रकम करते हुए तुम्दारे राज्य में आये 
हैं| फिर तुम हमसे क्यों नहीं लड़ते ? 
इस तरह तिरस्कार होने पर महावीर वश्नुवाहन ने मुँद नीचे करः लिया और सेचने लगे कि 
क्या फरें। इस समय नाग-फत्या उछपी के! माछम हो गया कि उसकी सौत का पुत्र पिता द्वारा विरस्झत 
होकर चिन्ता से व्याकुल है । अतएव वह पाताल फोड़ कर वहाँ आ पहुँची और बोली :-- 
बेटा ! मैं तुम्हारी सौतेली माता उलपी हैं ! जब॒तुम्द्ारे पिता तुम्दारे राज्य में लड़ने आये हैं 
तब छुमके उनसे जरूर लड़ना चाहिए। 
उत्हपी के इस उपदेश से उत्तेजित होकर मद्दाराज बशुवाहन ने लड़ने का निश्चय किया। 
उन्होंने शी ही कबच पहना और शिरस्व्राण सिर पर घारण किया । फिर सिंह के विहवाली ध्वजा से 


३१० सचित्र महाभारत [क्त 


5] चर 
शोभायमान रथ पर सवार होकर उन्होंने पिता पर आक्रमण किया | 'अझुन भी प्रसन्न होकर पु 
बरसाने लगे। है हा मर अगर हे 
धीरे घीरे पिता-पुत्र का वह युद्ध देवातुस्संप्राम की तरद भयक्भर हो _उठा। एक! 
पाकर चश्नुवाहन ने एक वास से अजुन के ऐसा घायल किया कि उसकी जद से बैग 
सहारे बैठ गये और छुछ देर के लिए प्रायः वे-होश हो गये । द्वोश थाने पर उन्होंने हस कर 
बे हैं 
पुत्र ! तुम्दारा युद्ध देस कर हम बड़े प्रसन्न हुए। अब हम वाल बस्साते हैं;! 
रहा! का यन्न करो | हि ५ ते घोड़े 
यह कह कर अज्जुन ने वश्रुवाहन के रथ की ध्यजा काट दी और चारों घोड़े मा 
इससे बश्रुवाहन के बड़ा क्रोध आया | वे स्थ से कूद पड़े और पिता से लड़ने लगे ॥ लद़कपन 
उन्होंने पिता की छाती में एकतेज़ बाण माय बह बाण अजुन की छाती में घुछ गय 
जमीन पर गिर पड़ें। वश्रुवाहन और अजुन दोनों वा्णों से घायल हो गये ये। पिता वे 
बश्रुवाइन भी बे-होश हो गये और जमीन पर गिर पड़े 
बशुवाहन की माता चित्राइद्ा दोनों वीरों के गिरने की खबर पाते ही शीघ्र ह 
मैदान में आई। वहाँ सव हाल सुन कर वह महा दुसी हुई । उछपी का नाम लेकर वह 
विलाप करने लगी :-- 
तुन्हीं इन महवीरों के मरने का कारण हो । हाय ! तुमने पुत्र के द्वाथ से 
कराया। सेफ सुम्दारा पातिगत है! यद्दी ठुम्हाण धर्म-धान है! कुछ भी हो, सुम्द्वारी मने। 
हो गई। पर मैं सच कहती हूँ कि यदि तुम मेरे पति के फिए न जिला दोगी तो में यहीं .४ 
रह कर मर जाडँगी। 
इस तरदद रोकर उसने स्वामी के पैर पकड़ लिए और चुप बैठ गई | इतने में व 
होश आया | वें उठ बैठे और माता के मरने के लिए तैयार देखे घोले :-- 
हि हाय | इसने पुत्र होकर अपने हाथ से पिता के। मार डाला | हमके विस्काए है! 
दी कई आय हि पिता के इस निर्दयी ह॒ष्यारे के कौन प्रायश्ित्त करना दोगा। अरे क्या 
भी फेई आयश्ित्त हो समता है? है नाग-नन्दिनी | आज अज्जुन के मार कर हमने उुग्दारे 
किया | अरब पिता के साथ हमें भी मश देख कर तुम ख़ूब प्रसन्न होगी | 
यह कह कर महात्मा वश्नवाहन ने आचमन किया और भूरे प्यासे , पढ़े रह 
शा माता के बहु कि भूसे प्यासे, पढ़े 
82778 के पास बैठ गये । सबके इतना इसी देस नागकन्या ने नागलौक की सऊ 
किया। स्मरण करते ही वह उसके हाथ में आ गई । तब उसने बशुवाहन सेक 
] झे। मैंने 3... थे रा 
वेरफम 2282६ के उठा पा ब् करने के लुमसे इसलिए कहा थार 
पे पिता ७ प्रसन्न हों। इससे तुम्हें जरा भी पाप नहीं छू गया। इसे 
अपने पिता की छाती रा लक 
ठुम अपने पिता की छात्री पर रफ दो; वे फिर जी उठगे। 


यह्‌ 5 दि /' 
उसे अर्जुन को चाती पर जय मे गा पढ़ें यश हुए। उन्होंने वह मि ले 
चैठे | सबके! चारों तरफ अमित यों हीं वे सोकर जगे हुए मलुप्य फी तरह दोनों भें 
होकर पूछा :-- सड़े देस कर उन्होंने वशुवाहन के छाती से लगा 


ह्दे न ॥ राण्तेत्र ञ्ज है. ञ्् में 
क्‍या करण है! क्र आर 38340 आग) 
! माता चिश्नाज्दा और सागरन्या उल्पी इस समर-भूमि में क्यों ' 
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जब इसके उत्तर में नागकन्या उल्पी ने उनसे सब हाल कहा तब अज्जुन पुत्र से अत्यन्त 
प्रसन्न होफर बोले :-- है 
बेटा ! अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर तुम माता, विमाता और सन्द्रियों को साथ लेकर 
हत्विनापुर ज़हर आना । 
बन्लुगाहन ने उत्तर दिया :-- 
पिता ! हम आपकी श्रा्रा के अशुसार अश्वमेघ यज्ञ में आकर आह्मणों की सेवा करेगे! 
अब 'आप अपने इस मस्पुर-भवन में चलिए और यह रात खुख से विताइए । 
महावीर अजुन ने यह बात न मानी । उन्होंने हँस कर कहा :-- 
हे पुत्र ! यह तो तुम जानते ही हो कि हम इस समय फैसे नियम में बेंधे हुए हैं । यज्ञ का 
यह्द धोड़ा अपनी इच्छा के अठ॒सार जहाँ जायगा हमें भी वहीं जाना पड़ेगा । इसलिए हम नगर में महीं 
जा सकते | ईश्वर तुम्दारा मप्नल करे | शव हम जाते हैं | 
तब अजुन, पुत्नद्वारा पूजित होऊर, और दोनों पत्नियों से प्रेम-पूर्ण बातें करके, चल दिये। 
इसके बाद वह स्वेच्छाबिद्वारी घोड़ा तमाम दुनिया सें घूम कर हस्तिनापुर की तरफ लौटा । मगधराज्य, 
चेदिदेश, द्वारका और गान्धार पार करके वद हस्तिनापुर के पास पहुँच गया । किसी राजा ने प्रसन्नता- 
पूक, किसी ने युद्ध में हार कर, सभी ने युविष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में आना स्तीकार किया | 
इधर दूतों के द्वाता यह खबर पाकर हि घोड़ा लौट आया है और अजुन कुशल से हैं, 
धर्म्मसज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने माध की दादशी को भीमसेन, मझुल और सहदेव को अपने पास 
बुलाया और भीमसेन से कहा :-- 
भाई । एसने छुना है कि सुम्दारे छोटे भाई अर्जुन घोड़े के साथ मिर्विन्न आ रहे हैं | भव माघ 
मह्दीना समाप्त होने पर है। यज्ञ आरम्भ करने के बहुत दिन नहीं हैं । इसलिए बेद-पारदर्शी श्ाह्मणों के 
श्राज्ञा दो कि यज्ञ के लिए उचित स्थान पसन्द कर लें। 
अर्जुन के झुभागमन का दुत्तान्त सुन कर महावीर भीमसेन बढ़े प्रसन्न हुए और यज्ञ-कुशल 
ब्राह्मणों तथा चहुर राजमिश्रियों के साथ यज्ञ के लिए स्थान चुनने गये | उन लोगों की सलाह से 
उन्होंते एक जगह पसन्द की और उसके घीच में उतना स्थान जितना कि यज्ञ के लिए उपयुक्त था साने 
से मढ़वा दिया। इसके बाद राज-मिल्नी लोग इस स्थान के चारों तरफ आनेवाले राजा, रानी और 
जाह्मणों के रहने योग्य सैकड़ों महल और घर बनाने और उनकी फर्श और छतो के नाना पार के 
रन और मणियों से विभूषित करने लगे । 
सब काम हो चुकने पर युधिछिर के आज्ञानुसार भीमसेन ने राजो फे पास दूत भेजे | खबर 
पाते ही राजा लोग युधिष्ठिर के लिए नाना प्रकार के घन, रत्न, वाहन आदि लेकर हस्तिनापुर आये और 
डेरे डाल दिये । इससे वहाँ घूम मच गई । धम्मेराज ने इन मेहमान राजों के लिए खाने-पीने के सामान 
ओर घड़े चढ़े पढैंगों आदि का प्रबन्ध किया। सबवारियों के लिए उन्होंने श्रलाज और ईख से परिपूर्ण 
घर देने की आज्ञा दी । 
जब राजमिश्नियों और अन्य कार्रागरों ने यज्ञ का सब सामान तैयार होने की सबर दी तब 
सथ लीग तगर से उस स्थान वे! गये। वहाँ सभा सें चैठ कर वातूनी जाह्मण लोग एक दूसरे को हरामे 
की इच्छा से तर्क वितक करने लगे और राजा लोग यज्ञशाला और यज्ञ का सामान देखने लगे। कहीं 
चित्र विचित्र सुनदले तोरण, कहीं नाना प्रकार की शय्यायें और विद्ार करने की सामग्री, कहीं अनेक 
प्रकार के सुनहले घड़े, कलसे और कट्राहियाँ, कहीं सोने से पक्के बँघे हुए कुएँ, कहीं अनोखे अनोसे 
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पत्च, पत्ती और पेड, पौदे आदि देस कर वे लोग बड़े विस्मित हुए | भीड देख कर माहम होता था 
मानो सारा जम्बुद्गीप युधिष्टिर की यद्शशाला में आ गया है 

चारों तरफ अत के पहाड, धी-दूध की नदियों और साने पीने की अन्य साम्री ढेर की ढेर 
रस्सी हई थी। मणिये के कुएडल और सेने की माला पहने हुए हजारों मनुष्य साने पीने की थे चीज़ 
बडे बडे जिचित्र बर्तनों मे रख कर माह्मणों को परोसने दंगे | एक लास आह्मणें के भोजन कर चुकने 
पर एक बार इुन्दुमी वजती थी | इस तरह प्रति दिन सैऊ़डों वार टुन्दुभी यजती थी। 


जब याद्व-चीरों के साथ कृष्ण आदि राजा लोग यज्ञ मण्डप में आये तब युधिप्ठिर के 
आज्ञानुसार भीमसेन उनकी सेवा में नियुक्त हुए। इस समय एक दूत वहाँआया और नमस्कार 
करके घोला 

महायज । महायीर अर्जुन घोडा लेकर नगर के द्वार पर आ गये हें । 

इस शुभ सवाद से प्रसन्न होकर महाराज युधिष्ठिर ने दूत के बहुत सा धन दिया। दूसरे 
दिन सवेरे जन पीर अज्जुन नगर से निकले तथ नगर नितरासी लोग बडे आनन्द से चिल्ला कर 
कहेने लेंगे ७ 

हे अर्जुन | बड़े सौभाग्य वी बात है कि आज तुम लौट आये और हमें तुम्हारे दशेन हुए। 
आज धम्मराज के धन्य है। तुम्हारे सिवा ऐसा और कौन है जो सारी एथ्वी के राजो के हरा कर घोडे 
सहित नि्बिध्न लौट सझ्ता ९ 


प्रजा के ये प्रशसा याय्य सुनते सुनते अर्जुन यज्ञभूमि में पहुँचे। उनके आया जान महाराज 

| नि ” मैेकरके, सन्प्रियो के साथ उन्हें लाने के लिए आगे 

बड़े भाइयो के। यथाविधि प्रणाम किया। इसके बाद 

कृष्ण और छोटे भाइयों के आलिद्नन करके वे उनके साथ सुस से यैठ गये । 

इस समय जित्ाज्दा और उछपी के साथ मणिपुर के राजा व्भुवाहम वहाँ आये | अ््ुुन के 

प्रमन्न करने के लिए सब लोगों ने उन्हे नाना प्रकार के धन रन रिये । उन्हें सब लोगो ने ऐसे अच्छे 

मजानो में उतारा जहाँ यडी ही मनोहर शब्यायें लगी हुई थीं। तय महात्मा वेदव्यास ने युधिप्ठिर के 
पास आरर कहां -- 


मद्वाराज | याजक लोग कहते हैं कि यश्ञ का मुहर आ पहुँचा । इसलिए तुम आज ही से यज्ञ 
प्रारम्भ करो । 

महपि के उपदेशालुसार धम्मात््मा युधिष्ठिर ने उसी विन दीक्षा ली। यज्ञ करने में निपुण 
और थेदों के जाननेयाले झ्र्मण लोग अश्वमेथ यज्ञ फा आरन्भ करके विधि के अनुसार अपना अपना 
काम करने लगे । उन ब्राह्मणों में कोई थोड़ा ज्ञान रपनेगला न था, सभी साद्लीपाह़ चेदों के ज्ञाता, 
मतपगायण, ब्द्माचारी और सुपक्ता थे। उन लोगों ने यथाविधि अभिस्थापन किया | किए सोमलता से रस 
निकाल कर यप्त के सन फाम शास्तरानुसार सिलसिलगार किये । 

जन यज्ञीय पश्नु बाँवने के सम्भ गाड़ने का समय आया तब यज्ञन्भूमि में याजफ़ों ने छ 
पेत के, छू क्तथे के, छ ढाक के, नो देवदार के और एक श्लेप्यातक का सम्भ गाडा | इसके वाट 
भीमसेन ने शोभा के लिए यहाँ साने के सैऊ़डों सम्म गाड दिये। इसके बाद याजयों ने यहाँ सेने को 
इंटों से अठारद हाथ पेरे की एक तिकोनी गरुढाकार बेदी चनाई । उसके दोनों पस भी सेाने के बनाये। 
किए चयन क्रिया हुई | तदनन्तर शास्त्र के अनुसार ऋत्विक्‌ लोगो मे नाना देवताओं के लिए नाना प्रशीर 
के पञ्च॒ पशी निद्धि ४ फरके उन खम्भो में तीन सौ पशु बाँध दिये । उस घोड़े के भी वहीं धाँघ दिया! 
अनतर, यश्षदीक्षित माहमणों ने घीरे धीरे सब पशुओं फा पाक फरके शत्त्र के अनुसार उस घोड़े के 


कह 
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काटा । तथ बाह्मणों की आज्ञा फे अठुसार पाणइवों की पत्नी द्रौपदी उस घोड़े के पास चैठी। इसके बाद 
जब जाह्मण लोग शात्र के अनुसार उस घोड़े के हृदय का सेद लेकर अप्रि में डालने लगे तय भाइयों समेत 
धम्मराज युधिप्ठिर वह पवित्र घ्रुओँ सूँघने लगे | अन्त में सालद ऋतिफ लोगों ने उस घोडे के बचे हुए 
अड्डो की आहुतियों अप्रि में डालीं 

इस तरह अश्वमेथ यज्ञ समाप्त होने पर शिफप्यों के साथ भगपयान्‌ वेदव्यास इन्द्र की तरह 
तेजस्वी युधिप्टिर के। बार बार धन्यवाद देने लगे ! इसके वाद धरम्मराज ने आाह्मणो के कहे करोड़ 
अशरफियाँ दान वीं और वेदव्यास के ठो अपना सारा राज्य द्वी दे डाला। इस पर हृष्शह्नैपायन 
ने कहा -- 

महाराज | तुम्हारा दिया हुआ राज्य हम तुम्दीं के देते हैं; इसके चदले में ठुम ब्राह्मणों 
के धन दो । 

युधिप्ठिर ने ऋत्विक्‌ लोगों के तिगुना घन दिया | तत्र वे लोग सोने के उस ढेर के बाँट कर 
उत्साह के साथ और और बाह्मणों का देने लगे । यश्षमणइप में साने के जो तोरण, बर्चन, अलक्ढार 
आदि थे उन्हें भी युनिप्ठिर की आज्ञा से मराह्मणों ने बाँट लिया । मतलब यह कि महाराज युधिष्ठिर फा 
ऐसा यज्ञ और कभी किसी का नहीं हुआ | 

यज्ञ समाप्त हो जाने पर वद्द अनन्त धन लेकर नाक्षण लोग अपने अपने घर गये । अन्त में 
धरम्मराज युविष्ठिर आये हुए राज़ों फे असंख्य हाथी, घोड़े, वल्र, अलद्वार और रत्न आदि देकर व्रिदा 
करने लगे | इस समय उन्होंने मद्दाराज बम्नुवाइन के घड़े आदर से अपने पास घुलाया और घन, रत्र 
आदि से उनका अच्छी तरह सत्कार फरके मणिपुर लौट जाने की अनुमति दी | कृप्ण आदि यादव लोग 
भी पाण्डयों से अथोचित आदर-सत्कार पाकर उनकी अजुमति से द्वारका लौट गये | इस तरह जय सब 
राजा लोग विदा हो गये तब भाइयों के साथ घम्मैराज युधिष्ठिर भी पसन्नता-पूर्वक अपने घर गये । 


१०--परिणास 


अश्वमेघ यज्ञ के समाप्त दो जाने पर पाण्डवों का साम्राज्य खुब हृढ हो गया । वे लोग राजा 
धृतराष्ट्र के आज्ञालुमार राज्य फरने लगे। विदुर, सचजय और वेश्या के पुन चुयुत्छु घृतराप्ट्र के पास 
सद्दा बने रहते थे और भीमसेन आदि बीर, यरुधिप्ठिर के आज्ञाुसार, सद्य घनकी सेया जिया करते थे। 
झुन्ती, द्रौपदी और सुभद्रा आदि पाश्डव-ख््रियाँ गान्वारी की सेवा झुभूपा प्रति दिस शुरुपन्नी की तरह 
किया करती थीं। 

घम्मराज अपने मत्नियों और भाइयों से यह कह कर उन्हें सदा सापधान किया करते थे :-- 
राजा घृतराष्ट्र पुत्र विद्वीन द्वो गये हैं; इसलिए तुम जोग वही काम करना जिससे उनको छुछ भी हु स 
न पहुँचे। अन्धे राजा हमारे और सुम्दारे सबके पूज्य हैं। जो उनकी आज्ञा भानेगा वह हमारा मित्र 
ओर जो न मानेगा वह शत्र है। अपने पुय और वन्धु बान्धवों के श्राद्ध में वे जित्ता घन चाहे दान 
कर सकते हैं। " 
पाएडनो के इतना नम्न और आज्षाकारे देंस कर धृतराष्ट्र उन पर बढ़े प्रसन्न रहने और 
फा० ४० 
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छुपपूवेक समय बिताने लगें । पतिग्रता गान्याय भी शोक त्याग कर उस लोगों के पुत्न की तरद सह 
करती, थीं। मतलब यद्द कि पाशडवों ने उनके जितना असन्न किया उतना उनके पुत्र भी ने कर 
सके थे । 

पर कैएल भीससेन उनझो प्रसन्ष न कर सके, क्योंकि धृतराष्ट्र की अनीति के कारण जो जो 
घटनायें हुई थीं उसके भीमसेन मन भूले ये। इसलिए अन्धराज के देखते ही उन्हे ढुःख होता था। 
युधिप्ठिर के प्रसन्न करने के लिए थे बे-मन दूसरों के द्वारा उनकी सेवा कराते थे। पर कई बार अपने 
बड़े चचा की बात न मान कर उसके उन्होंने शप्रसन्न कर दिया था। अन्धराज ने अपनी यह अग्रसन्नता 
प्रकट नहीं की; मन ही में सकी । 
हु इस वरद पन्‍्द्रह वर्ष बीत यये । एक दिन धृतराष्ट्र और गान्धारी के दुर्योधन, हुःशासन और 
कर्ण आदि की प्रशंसा करवें सुन कर महावाहु भीमसेन चुप न रह सके | युधिष्ठिर और कुन्ती के बिता 
जाने, पर और सब बन्धु-घान्धवों के सामने ही, थे उन लोगों के सुना कर अपनी भुजायें फड़का कर 
कहने लगे :-- 

हमने इन्दीं दोनों भुजाओ के चल से पुत्र और भाइयो-समेत दुरात्मा हुयौधन के यमलोक 
भेजा है। भृतराप्टर के पुत्रों का नाश करनेवाती ये हमारी भुजायें बनी हुई हैं और चन्दन-चर्चित होकर 
शोभा पाती हैं । 

भीमसेन की तरदइ तरह फो ऐसी ही कठोर बातें सुन कर बुद्धिमती गान्धारी ने ते बुरा न 
माना; क्योंकि उन्होने साचा कि सब काम काल के प्रभाव से होते हैं। पर कैर्बपति ध्वृतराप्ट्र बढ़े हुसी 
हुए | ये सबझे। बुलाकर कहने लगे /-- 


तुम लोगों के माल्म ही है कि कुतबंश के नाश का कारण हमों हैं। पर आश्चर्य इस बात 
का है कि पन्द्रह वर्ष घीव जाने पर हमें अब अच्छी तरह ज्ञात हुआ है कि हमने कितना बड़ा पाप 
किया है। यह बात केबल गान्धारी ही जानती हैं कि इतने दिनों से चौब्रीस घंटे में सिफ एक ही बार 
शास्त के हमने भोजन किया दै। हमारे साथ नियम वी रज़ा करने के बहाने वे भी शगचर्म पहनती 
और ४ भूमि पर सोदी हैँ। पर हमने यह बृत्तान्त अब तक इसहिए प्रकाशित नहीं किया कि शायद 
युर्धिप्ठर को चुरा लो। हमारे सौ पुत्र॒ उत्रिध-धम्मे के अनुसार प्राण छोड़ कर स्वर्गलोक गये हैं। 
अतएव उनके लिए ऋरग हमें झुद नहीं करना है। डिन्धु शाम हयें श्पना परलोक सुझारमे के लिए 
पुएय-फर्म करना चाहिए। इसलिए हे युधिप्ठिर ! यदि तुम्द्दारी अनुमति हो तो हम इसी समय वल्कल 
पहन फर बन के जायें | वेट ! हमारी उम्र हो आईं; इसलिए तुमके आशीर्वादपूर्यक राज्य देकर हम 
तपस्या फरना चाहते हैं | ५ 
युधिष्ठिर ने उत्तर दिया :-- 
है राम्य ! जो आप बलेश उठावेंगे तो हमें यह राज्य कैसे अच्छा लगेगा १ हमको विस्वीर 
है! हम राज्य के बड़े दी लोभो हैं। राज्य के काम में लिप्त रहने से हमसे भूल जरूर हुई। इसी से गे 
हम यद नजान सके कि आप भोजन न करने से इतने ठुबले, और हुसी हैं । हाय | आप तो हम पर 
* विस्वास फरते थे; फिर क्यों ऐसा घेसा दिया ? द्वे नरेन्द्र ! आप हमारे पिता और परम गुरु दैं; आपके 
यन चले जाने पर हम लोग राष्य में कैसे रहेंगे ? दुर्योधन पर हम लोगों फो बिलवु्य क्रोध नहीं | जो 
होनदार होता है वह्दी छोता है; इसो लिए उस समय इतने मनुष्यों का नाश हुआ । हुयोधन पी वरद 
हम लोग भी आपके पुत्र हैं; इसलिए यदि आप हम लीगों का त्याग करना चाहेंगे तो हम भी आपके 
साथ चलेंगे। अपने धुन्न युयु्सुया और जिसकों आप चाहें यक्षै का राजा बनाइए । हम तो आपके 
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साथ ही वन जायेंगे रे आप चैसी बात फिर कह कर हमे हुसी न कीमिएगा। इस राज्य के हम नहीं, 
फिन्तु आप ही राजा हैं; इसलिए इस विपय में हम आपके क्या अतुमति दें ९ 
५ धृतराष्ट्र ने कहा :--बेटा । बनयास करना हमारे कुल में सनावन से चला आया है | इसी 
से तपस्या करने की हमारी इच्छा है।हम बहुत दिन तुम्दारे साथ रहे; तुमने भी दमारी चहुव सेवा 
फी।पर धअब हम इद्ध हुए। इसलिए वन जाने की अनुमति देना घुम्दारा कर्च॑न्य है! हे युधिष्ठिर। 
इससे तुम्हें भी हमारी तपस्या का फल होगा। क्‍योंकि राज्य में जो कुछ अच्छे या बुरे काम होते हैं 
राजा भी उनके पाप-पुएय का भागी होता है । 

यहे कह कर काँपते हुए राजा धृत्तराष्ट्र हाथ जोड़ कर फिर बोले :--- 

चेदा ! घुढापे के कारण इतनी देर बातें करने से हम थक गये हैं. और हमारा शुँह सूख गया 
हैं । इसलिए हम महात्मा सम्जय और महावली कृप से निवेदन करते हैं कि वे हमारी तरफ से तुमसे 
अनुरोध करें । 

.. थदद कहते कहते बुद्ध राजा इृतराष्ट्र अचानक बेहोश हो गये और गान्धारी के शायर के आसरे 

उठफ गये। 

यह देख कर युधिप्ठिर फे| घड़ा दु.स् हुआ । वे विलाप फरने लगे :-- 

हाय ! जिनऊे हज़ार हाथी का बल था वे अब ज्ली के शरीर के आसरे मुर्दे की तरह पड़े हैं । 
यह सब बुद्य हमारे ही कारण हुआ है; इसलिए हमारी बुद्धि को, हमारे शाखज्ञान के, और सुद हमकेा 
घिकार है। यदि राजा घृदराप्ट्र और यशस्सिनी गान्वारी दोनों जन भोजन न करेंगे तो आज से हम भी 
उपबास करेंगे । 

इस तरह विलाप करते हुए युधिष्टिर घृतराप्ट्र की छाती और झुँद पर अपने शीतल द्वाथ फेरने 
लगे । इससे अन्धराज के होश आ गया । वे कहने लगे :-- 

है पाएड पुत्र | तुम हमारे ऊपर वार बार हाथ फेरो, तुम्हारे कोमल करों के स्पश से हमारे 
शरीर में फिर प्राण आ गये । 

स्नेह के कारण युधिप्ठिर उनके सारे शर्यर पर धीरे घीरे द्वाथ फेरने लगे | इससे घृतराप्ट्र फिर 
अच्छी तरह सचेत द्वो गये | उन्होंने थुधिष्ठिर के हदय से लगा लिया और उनका माथा सपा । धवतराष्ट् 
की अगस्था देख फर विदुर आदि सब लोग रोने लगे, पर कोई वात मुँह से न निकली। धृवराष्ट्र फिर 
कहने लगे -- 
राजन्‌ | एक तो हस केवल शाम के भेजूत करते है । फिर इस बन जाने के विपय में तुमसे 
कई बार अनुरोध करने के कारण हमें बडा परिश्रम पड़ा । इसी से हम बेहोश हो गये थे | अन तुम हमें 
बन जाने की आज्ञा दो | भ्रधिक बातें करने में हमें क्लेश होता है । 

तेजस्री ध्ृत्तराप्ट्र के। इस तरह तेजोहीन और क्षीण देस कर युधिष्ठिर ने शोक के मारे रो 
दिया | फिर उन्होंने घृतराप्ट्र के हृदय से लगाया और!”बोले :-- 

हे राजन ! जो काम आपके अच्छा लगता है उसे करने की हमारी जी से इच्छा रहती है। 
उसके सामने न॑ हम राज्य के छुछ समरके, और न प्राणो के ही छुछ सम्े। किन्तु, पहले भाप भेजन 
कीजिए तथ हम जानेंगे कि हम पर आपकी कृपा बनी हुई है। 

तब महावेजल्वी घृतराप्ट्र ने कहा :-- 

पुत्र ] जो छुम हमसे भाजन करने के लिए कहते हो तो हम अनश्य ही सोजन करेंगे। 

इसी समय महात्मा व्यासदेव वहाँ आ गये । सर हाल सुन कर उन्होंने युधिष्ठिर से कहा :-- 
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हे युधिप्ठिए | झुरुनखन धृतराप्ट्र अब इद्ध और पुत्रदीन हैं। इस अयस्था में संसार के कष्ट ये 
नहीं सद्द सस्ते | यशर्विनी गान्धारी ने बड़ी दृढ़ता से घुत्रशोक के सहा है। इसलिए इन लोगों के वही 
काम करना चाहिए जो पुराने राजपिं कर गये हैं। इस व्रिषय में तुम्दें अवश्य ही अनुमति 
देनी चाहिए। के 

महामुनि व्यास की बात सुन कर थुुभिप्ठिर ने कहा :-- 


भगवन्‌ | आप और राजा धृतराप्ट्र हमारे पिता और गुरु के समान हैं । इसलिए आप जो 
शज्ञा हमें देंगे हम तुरत दही उसका पालन करेंगे। 


तब व्यास ने फिर कहा :-- 

है भारत | जब तुम्दारे पिता बने थे तब धृतराप्टू ने राज्य का सुस अच्छी तरह भोगा है और 
बहुत सा धन दान करके पुएय कमाया है। हे राजन्‌ | तुमने भी राजा धृतराष्ट्र और यशस्विनी गान्धारी 
की खूब सेवा की है। तुम लोगों पर इनका ज़रा भी क्रोध नहीं । पर अब इनके तप करने का समय है। 
इसलिए इनके रोकना उचित नहीं । 

व्यासदेव की यह्‌ बात धरम्मराज युधिष्ठिर ने मान लीं। तब बे वन चले गये। तदनन्वर 
युधिष्ठिर फे। प्रसन्न करने फे लिए 'अपने घर जाकर घूतराप्ट्र और गान्धारी ने भोजन किया। इसके वाद 
वे बन जाने फा उद्योग करने लगे । 


पहले तो घृतराप्ट ने नगर और कुरुजाइल आदि अन्य स्थानों की चारों वर्णों' की प्रजा को 
घुलाया। राजा यी श्लाज्ञा पाते ही वे लोग प्रसक्षतापू्यंक राजभवन के चारें तरफ इकट्ठ हुए। तब चन्‍्तापुर 
से निकल कर धृतराष्ट्र उन लोगों से कहने लगे :-- 


है भ्रेप्णन ! तुम लोगों का बहुव दिनों से कुरुछुल से सम्बन्ध है। तुम सब एक दूसरे के सदा 
हिलैपी रे हो। महर्षि व्यास और छुन्ती के पुत्र॒युधिप्ठिए की अनुमति से इस समय हस वन जाना 
चाइते |] इसलिए तुम लोग भी बिना पसापेश के हमें अज्॒मति दो । हमारी प्रार्थना है कि तुम लोग 
जैसी प्रीनि हमसे करते रहे हो वैसी ही बनाये रहो। युधिष्ठिर के राज्य में हमने पढ़ा सुस पाया है। 
शायद दुर्योधन के राब्य में भी वैसा सुपर हमें तहीं मिला | जे हो, एक तो हम जन्म के अन्य हैं, दूसरे 
अब बृद्ध हुए; इसके सिवा हम पुत्र-पौन्र-हीन भी हैं | इसलिए घनबास छोड़ कर और केई कल्याणपारक 
उपाय हमारे लिए नहीं है । अतएव तुम लोग हमें वन जाने की अ्रनुमति दो । 


कर अन्धे राजा की यह बात झुन कर प्रजाज्नों के आँसू आ गये | वे लोग गदगदु स्पर से रोने 
लगे। केई छुछ उत्तर नदे सका। २ 


तब धृतराप्ट्र फिर कहने लगे :--- 


ल्‍+_ है बत्सगण ! यद तुम अच्छी तरह जानते हो कि महाराज शान्तनु, भीष्म से रक्षा किये गये 
विविश्नवीय्ये, और हमारे प्यारे भाई पाणड ने किस तरह राज्य किया या। जैसा राज्य खद हमने किया, 
बह चाहे अच्छा हो या बुरा, उमके लिए हमें क्षमा करना चाहिए। जब दुर्थोधन ने निष्फंटक राज्य किया 
तब उन्होंने भी तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया। इसके वाद उन्हीं की अनीति और हमारे अपराध से 
लाखों मरुप्यों फा नाश हुआ । अब हम हाथ जोड़ कर कहते हैं कि हम पर क्रोध न करना । वृद्ध, पुतरद्दीन, 
शोफातुर और पुराने राजों के यंश में उल्न्न समझ कर हमें क्षमा करो। अब तुम लोगीं से यही पयता 
है कि हमारे चंचल, लोभी और लेद्ाचारी पुत्रों के हुष्फर्म्मो' के भूल कर सुम्र श्सज्नतापूर्वक दगें इन 
जाने की अलुमति दी । 
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वृद्ध राजा के इस तरह करुणस्वर से विनती करने पर पुख्वासी तथा प्रजाजन बड़े शोकाहुर 
हुए। फेई हाथ से, कोई डुपट्टे से मुँह ढक कर फिर रोने लगा । कुछ देर बाद शोक के बेग के रोक 
कर पन लोगों ने 'अपना अभिप्राय शास्त्र नाम के एक बातूनी जह्मण के समकमा दिया और कहा :-- 

मदाशय ! कृपा करके आप हम लोगों के अभिप्राय के। महाराज से कह दीजिए । 

दब चह वाज्यविशारद म्राक्षण आगे बढ़ कर धृरराष्ट्र से कहने लगे :-- 


महाराज ! आपके महामान्य पूव॑जों ने जैसे राज्य किया था वैसे ही आपके पुत्र दुर्योधन ने 
भी किया । उन्होंने हम लोगों का कोई अनिष्ट नहीं किया । आपकी भी कृपा हम पर सदा रही है। उसके 
कारण हम लोगों मे बड़े सुपस से समय बिताया है | इस समय . हम लोग और क्या कहें ? धर्मपरायण 
महात्मा चेदृव्यास आपके जैसा उपदेश दे गये हैं. 'आप वैसा ही कीजिए। पर इसमें सन्देद नहीं फ्रि 
आपके दशन न पाने से हम लोग बड़े व्याउल होंगे। आपके गुण हमारे अन्तःकर्ण से कसी दूर न 
होगे। छुलछ्षय का दोप दुयधिन पर लगाना ठीक नहीं | उस विपय सें आप लोगो में से किसी का अपराध 
नहीं देव के कोई नहीं मेट सकता | दैवयोग से ही कौरवों का नाश हुआ है। माइयो सहित महाराज 
इर्योधन वेदों में कद्दा गया इुर्लभ स्वर्ग-सुप् भोगे । आप भी तपस्या करके सनातन-पम्म का ज्ञान प्राप्त 
कीजिए । पाण्इवों के या हम लोगों के लिए आप चिन्ता न कीजिए । ये महात्मा चाहे अच्छी दशा मे हों 
चाहे बुरी में, प्रजाजन सदा ही इनके वश में रहेंगे । हमें विश्वास दै कि प्रजाजनों के अधर्मी होने पर भी 
पाण्डच लोग पनऊा पालन धर्म्मानुसार ही करेंगे। इसलिए आप दु,स न कीजिए | प्रसन्न मन आप 
धर्म्मलुष्टान कीमिए | 
जब मद्दागति शास्त्र थे बाते कद चुके तब वार बार धन्ययाद देकर प्रजा ने उनकी बात का 
अल्ुमोदन किया | प्रजा का अभिप्राय जान कर ध्रृतराप्ट्र ने उसकी बातों का थथोचित अभिननन्‍्दून किया 
और गान्धारी के साथ अपने घर चले गये। 
दूसरे दिन सबेरे अन्धराज के भेजे हुए विदुर युधिष्ठिर के पास आकर बोले :-- 
राजन | महाराज धृतसाप्ट्र वन जाने के लिए तैयार हैं | कार्तिक की इसी पूरिमा के वे यात्रा 
करेंगे । इस समय युद्ध में मरे हुए भीष्म, ट्रोण आदि वीरों का श्राद्ध करने के लिए कुछ धन माँगते 
हैं। थदि तुम्दारी सलाह हो तो वे साथ हो साथ सिन्धुराज जयद्रथ का भी श्राद्ध करना चाहते हैं। 
घृतराप्ट्र की इच्छा पूर्ण करने फा सुश्रोग पाकर युधिष्ठिर ने प्सन्नवापूबक उनकी प्रार्थना 
स््रीकार की | श्रजुन ने भी ,ख़ुश होकर उसका अनुमोदन क्रिया। पर क्रोधी ,भीमसन ने पहले का बैर 
याद करके सम्मति न दी । 
उन्होंने कह्दा--है अर्जुन ! मद्वावीर भीष्म, द्रोश आदि बान्धवों का श्राद्ध हम खुद करेंगे। 
इसलिए घृवराप्र के धन देने भी आवश्यकता नहीं। हमारी समझ में दुर्योधन, जयद्रथ आदि 
कुलाब्वारों का भाद्ध करता आवश्यक नहीं । परलीक मे उनके कष्ट भोगना ही उचित है | क्‍या घुम हौपटी 
के हेशों के भूल गये १ क्या तब भो तुम अपने बड़े चचा के स्नेह-दांप्ट से देखते थे ? 
भीमसेन की ये क्रोधपूर् बातें सुन कर युधिप्तिर ने उन्हें डॉट और चुप रहने की आज्ञा दी। 
तथ भीमसेन के शान्त करने के लिए अज्जुन कहने लगे :-- हि 
हे आये! तुम इमारे बड़े भाई और शुरु हो। हमें ठुमके उपदेश देना शोभा नहीं ता 
हमारा मतलब यह है. कि ध्ृतराष्ट्र हम लोगों के सब तरह पूज्य हैं! दूसरे की की हुई बुराइयों का 
खयाल न करके भलाइयों ही का स्मरण रसना चाहिए | 
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श्रजजुन की बात सुन कर युधिछ्िर ने उनकी प्रशंसा की और बिदुर से बोले :-- 

हे बिदुर। ध्ृतराष्ट्र से कहना कि पुत्रों और सम्वन्धियों के श्राद्ध में वे जितना धन दान करना 
चाहें हमारे यज्ञाने से ले लें! भीम इससे विरक्त न होंगे । धन की तो वात ही कया है हमारा शरीर तक 
उनके अपेण है । 

बिदुर ने धूनराष्ट्र से आदि से अन्त तक सब बातें कह सुनाई । इससे धृतराष्ट्र युधिप्ठिः से 
बड़े सन्तुष्ट हुए । उसी दिल से लेकर कािक की पूर्णिमा तक अपने इच्छाजुसार वे आाक्मणों के धन-दान 
करते रहे। ' 

इसके बाद जब ग्यारहवें दिन पूर्णमासी आई तब धृतराष्ट्र ने पाएडवों के! बुला कर उन पर 
यथोचित प्रसन्नता प्रकट की और बेदज्ञ त्र हणों द्वारा हवन करा कर तथा छाल और मगचर्म पहन कर 
गास्थारी कै साथ अपने घर से निकले ! यह देख और--हा पिता | फहाँ चले--कह कर थुधिध्ठिर ज़मीन 
पर गिर पड़े । अर्जुन भी बड़े दुसी हुए; वार बार ठंडी साँसें भर कर वे उन्हे धीरज देने लगे। कौर 
वंश फी छियों के रोने से अन्त.पुर गूंज उठा। 

तब ग्रुधिष्ठिर आदि पाएंडब, बिदुर, सख्यय, कृपाचास्ये, धौम्य और बहुत से अन्यात्य नगर 
निवासी शोक के कारण रोते हुए धृतराष्ट्र के पीथे पीछे चले। कुत्ती और आँखों में पद्ठी बाँधे 
गान्धारी, अपने कंधों पर ध्रतराष्ट्र के दोनों हाथ रक्से हुए, साथ साथ चलीं। द्रौपदी, सुमद्रा, उत्तरा 
आदि रानियाँ जोर जोर से रोती हुई' उनके पीछे दौड़ी । चारों बरे की प्रजा उनके देखने के लिए चारो 
तरफ से राजमार्ग पर आने लगी । 


ध्रृतराष्ट्र के राजपथ पर पहुँचते ही दोनों तरफ की अटारियों और अन्य स्थानों से स्त्रियों के 
रोने फा केलाहल सुनाई दैने लगा। अ्रन्धराज ने बड़े विनीत भाव से स्री-पुरुषों से भरे हुए उस राजमार्ग 
के पार किया | हश्तिनापुर के खद्र फाटक से निकल जाने पर साथ आनेवाले लोगों के थे विदा करनें 
लगे । मद्दावीर ऋपाचाय्य और युयुत्सु के धृतराप्ट्र ने युधिष्ठिर के हाथ में सौंप दिया ! तब वे लौट 
चले । पर महात्मा विदुरऔर सब्जय किसी तरह न लौटे। उन्होंने उन्हीं के साथ बन जानें का 
निश्चय किया । है 

जब धीरे धीरे नगर निवासी लौट गये तब धम्मैराज युधिष्ठिर ने, पड़े चचा की झआश्षा के 
अनुसार, स्रियों के लौटने के लिए माता कुन्ती से कद्दा :-- 

माता | तुम चहुओं के साथ नगर लौट चलो | धर्म्मात्मा धृतराष्ट्र ने तपस्या करने का निश्वय 
कर लिया है; इसलिए अब वनवास करना ही उनका कत्तेव्य है| 

यद्द बात सुन कर कुन्ती के आँसू आ गये । उन्होंने गान्धारी के पकड़ कर चलते चलते ही 
उत्तर दिया :--- 

बेटा | तुम भीमसेन, अज्जेन, नकल और सहदेव फी रक्षा सदा करते रहना और द्रौपदी वो 
कभी अप्रसतन न फरना | आग से कुरुंश का सव भार तुम्हारे दी ऊपर है। मूसता के कारण मैंने मिस 
मद्दावीर के तुम्दारे विरुद्ध लड़ने वी अतुमति दी थी उस महात्मा कर्ण का भी स्मरण रपना। हाय! 
मुममी भाग्यहीन केई नहीं है; क्योंकि मेने करो का परिचय तुम लोगों के। पहले दी न दिया; इसलिए 
उसके वध फी अ्रपराधिनी में द्वी हूँ जो दो, झब मैं वन जाकर तपस्या और तुम्दारे चचा तथा गान्धारी 
की सेया कहूँगी। ५ 


माता इुन्‍्ती बी यह्‌ बात सुन कर युधिष्ठिर बड़े दुसी हुए और कुछ देर रुक भाइयों के साथ 
प्विर मुझाये थे सोचते रहे। फिर माता से बोले :-- हट 
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माँ । हमसे ऐसी निठ्ुर बात कहना तुम्हें उचित नहीं | हमें तुम्दारा चन जाना कभी मंजर न 
होगा । इसलिए हम पर प्रसन्न हो | पहले तो कृष्ण के द्वारा तुम्हीं ने लड़ने के लिए हमें उत्साहित किया 
था। अब जीतने पर हम लीगों के क्‍यों छोइती हो ? 

पर धर्म्मराज फे ये करुण-वाक््य सुन कर भी यशस्विनी कुस्ती ने न माना | वे पहले ही की 
तरह रोती हुई धृतराष्ट्र के पीछे पीछे चलने लगीं। तब भीमसेन ने कहा :--- 

माता ! पुश्ें का जीवा हुआ राज्य भोगने और राजधस्म प्राप्त करने का यही समय है। ऐसे 
अवसर में तुन्हारी बुद्धि क्यों इस तरह उलटी हो गई १ यदि हम लोगों के छोड़ देने ही की तुम्हारी 
इच्छा थी तो हमारे द्वाथ से पृथ्वी के बीरें का नाश क्यों कराया ? यदि वनवास ही करना था तो हम 
लोगों के धन से क्यों ले आई ९ 

भीमसेन और अन्य पाएडवो के बहुत विलाप करने पर भी जब छुन्ती ने वन जाने की इच्छा 
न स्थागी तब रोदी हुई द्रीपदी और सुभद्रा के साथ पाएडब लोग उनके संग संग चलने लगे । यह देख कर 
कुन्ती ने कहा :-- * 

बेढा | तुम लोग कपट-पूररी जुए में द्वार कर घड़े दुख से समय बिताते थे; इसी लिए मैंने तुम 

लोगों के लड़ने के लिए उत्तेजित किया था | तुम लोग मह्दात्मा पाएडु के पुत्र हो; इसलिए तुम्हारे यश था 
तेज का नाश होना बहुत अुचित है | तुम इन्द्र के समान पराक्रमी हो; इसलिए शत्रु के वश में रहना 
तुम्दें शोभा नहीं देता | तुम घर्मज्ञ हो; इसलिए वनवास करने की श्पेज्ञा राज्य करना ही. तुम्दारे लिए 
अच्छा है। विशेष कर नकुल, सहदेव और सती द्ौपदी के छेश देना बड़े ही अम्याय की बात है । यही 
समझ फर मेने कृष्ण के द्वारा तुम लोगों के उत्तेजित किया था। मैंने यह काम तुम्हारे उच्च चंश के 
ख्याल से छुम्हारा हित करने ही के लिए किया था; अपने सुख के लिए नहीं। मैंने अपने पति के 
राजत्यकाल में बहुत सुख भोगा है। ऊय पत्रों फे जीत हुए राज्य के भोगने की मेरी इच्छा नहीं | जिस 
पचिच्न लोक में महात्मा पाणइ है वहाँ जाने की इस समय मेरी बड़ी इच्छा है। इसलिए मैं बनवासी 
अन्धराज और गान्धारी की सेवा कर के तपश्तया द्वारा पापों का नाश करूँगी | तुम राजधानी के लौठ 
फर सुसपूर्वक राष्य भोग करों | ईश्वर करे तुम लोगों की धर्म-बुद्धि बढ़े और मन उदार दो । 

महाभागा छुन्‍्ती की ये बाते' सुन कर पाएडव लोग बड़े ज्षब्जित हुए। अन्धराज के प्रणाम 
तथा भ्रदक्षिणा करके द्रौपदी के साथ नगर के लौट आने के लिए वे तैयार हुए । तथ श्रृतराष्ट्र ने गान्धारी 
, और बिलुर से कहा :-- 

घुम युधिष्ठिर की माता देवी कुत्ती के शीघ्र ही लौटा दो । पाण्डबों की माता इतने ऐश्वर्य्य 
और पुत्रों का छोड़ कर दुर्गम वन का व्यर्थ कष्ट क्‍यों उठादें ? अपने राज्य में रह कर और दान, अत 
आदि करके सहज ही में वे उत्तम तपस्या कर सकती हैं। उनरी सेवा से हम बड़े सन्तुष्ट हुए हैं। 
अब उनको लौट जाने की आज्ञा दो । 

घृतराष्ट्र की आज्ञा के अनुसार गात्धारी ने कुन्दी से राजा की कही हुई बातें कह कर उनसे 
लौठ जाने के, लिए अनुरोध किया। पर झुन्ही ने किसी के भी कहने से वन जाने का संकल्प न छोड़ा । 
इससे पाशड॒व लोग अत्यन्त दुःसित और शोऊातुर हुए । पर लाचारी थी | अन्त के ये स्ियो के साथ 
स्थों पर सपार होकर दीन-भाव से नयर के। लौट आये । 

राजा घृतराप्ट्र उस दिन बहुत दूर चल कर गंगा के किनारे ठहरे। वहाँ यज्ञ आदि करके रात 

के सब लोग कुशासनों पर सोाये ! दूसरे दिन सवेरे गंगासनान करके याज्ञिक श्मणों की बनाई हुई बेड 
के ऊपर अप्रि में हवन किया । इसी तरह कई दिन बीत गये । हवन आदि कियायें हो चुकने पर वे 
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लोग नदी का विनारा छोड कर बुरुद्ेय की ओर चले। वहाँ ध्ृतराष्ट्र ने महपि शतयूप से दीक्षा ली 
ओर वन में रह कर तपस्या करने के सम्यन्ध में उनसे उपदेश ग्रहण किया ! इसके बाद सब लोग छात्र 
ओर मसगचर्स पहन कर, तथा इन्द्रियां के अपने वश में करके, तपस्या करने लगे। 

इधर पाण्डव लोग पुपनद्दीन धृतराष्ट्र, माता झुन्ती, गान्थारी और महात्मा विदुर के शौक से 
कातर होकर नगर में बहुत दिन तक न ठहर सक्रे। राज्य का सुस्त भोगने अथवा वेदाप्ययन करने 
आदि किसी भी कास मे उनसा मन ने लगा | कभी वृद्ध वृतराप्ट्र के वनयास-क्लेश के सोच कर और 
कभी अभिमन्यु, कर्ण, या द्रौपदी के पुत्रों के मरने की वात याद करके वे लोग बहुत दुखी होने लगे। 
पहले ये दिन-राव राज-फ्राज क्या करते थे | पर अब उनका मन उसमें न लगता था। धीरे धीरे 
उनका जी ऐसा उचाट हो गया कि किसी के सममाने-चुमाने पर भी वे ध्यान न देने लगे। अधिक शोक 
के कारण वे सज्लाहीन मनुष्य की तरह समय काटने लगे। हाँ, केयल उत्तरा के पुत्र परीक्षित को देख 
कर वे लोग क्रिसी तरह धीरज धारण किये रहते थे। 

एक दिन सब लोगों ने मिल कर इस सम्पन्ध में बहुत देर तक बावचीत की और बिलाप 
झिया। अन्त में यह ठहरा फि वन जाऊर गुरुजनों के द्शन अपश्य करना चाहिए । 

दब युधिप्ठिर ने सेनानायकों के। बुला कर कहा -« 

हे योद्ागए ! तुम लोग हाथी, घोडे, स्थ आदि जल्द तैयार करो । हम धृतराष्ट्र से मिलने 
के लिए वन जायँगे। 

इसके बाद धम्मेराज ने अन्त पुर मे जाकर यहाँ के अधिकारियों से कहा -- 


तुम लोग सवारी गाडी, पालकी, छुकड आदि बहुत जल्द सजाओ | कारीगर लोग जाकर 
छुरुच्षेन के रास्ते में जगह जगह विश्राम घर बना खख्खें । खाने पीने का सामान और स्सेइयों के भी 
वहाँ शीघ्र ही भेजो । खजानची भी जाय, जिसमें खच की तड़ी न हो। 

दूसरे विन सरेरे श्रियों को आगे करके युविष्ठिर भाइयों के साथ नगर से निकशे और थोड़ी 
डे ३ ड 
देर बाहर ढहरे रहे | जय सेना आदि तैयार द्यो गई तब उसके बीच में होफर आशप्रम की ओर चले। 
धूतराष्ट्र के दशन की इच्छा ससनेवाले कितने ही नगर-निवासी भी तरह तरह की सपारियों पर, अथवा 
पैडल ही, उनके साथ साथ चले।पर धम्मराज की आज्ञा के अनुसार युयुत्सु और पुरोहित धौम्य 
धृतराष्ट्र के आश्रम मे न जाऊर नगर की रक्ता के लिए रह गये। 

है धृतराष्ट्र का आश्रम जन कुद्ध दूर रह गया तब पाण्डव लोग रथ से उत्तर पडे | पुरवासी 

और साथ आनेयाले अन्य लोग भी अपनी अपनी सवारियों से उतर पडे। सब लोग बिनीत भाव से 
थोड़ी ही देर वैदल चले होगे कि हिरनो से परिपूर्ण और केलो से शोभायमान उस आश्रम मे जा पहुँचे । 
जन यहाँ के ततधारी तपस्त्री अपना कौवृहूल नियारण करने के लिए उसे निकट आये तब युधिप्ठिर 
ने आँधू भर कर पूछा :-- 

है तपस्थियों | इस समय कैख-नाथ हमारे चचा घृतरा्ट्र, कहाँ हैं ? 

उत्तर में तपस्ियों ने कद्दा :-- 

महाराज | इस समय चे € उमुना नहाने, फूल तोड़ने और जल लाने के लिए गये हैं। आप 
यद्वि इस रास्ते से जायेंगे ठो उनके दशन हो जायेंगे। 

पाएडय लोग थवाये हुए रास्ते से कुछ ही दूर गये होंगे कि उन्होंने धृतराप्ट्र, गान्धारी, छुल्ती 
और सखय पे दूर से देसा । इुन्‍्ती के देसते ही सहदेव बढ़ी उडी से दौडे और रोते हुए उनेे पैरों 
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पर गिर पड़े।झुल्ती भी प्यारे पुत को पाकर गदगद हो गई । उनकी आँसोंसे आस बहने लगे। 
सहदेव के उछा कर थे गान्धारी से बोलीं :-- 

आर्ग्य | सहदेव आये हैं । 

इसके बाद जय उन्होंने अपने और पुत्रों के भी देसा उब घवराष्ट्र और गान्धारी के साथ 
लैफर जल्दी जल्दी उनसे मिलने के लिए चलीं। इधर उन लोगों ने भी जलती से आगे घढ़ कर माता 
के पैर छुपे। छतराष्ट्र ने बोली से और हाथ से छकर पाण्डवों के पहचाना और कुशल-समाचार पूछा। 
पाएट्वों ने आँसू गिराते हुए जब ध्ृतराष्ट्, गान्धारी और छुन्ती के जल से भरे हुए घड़े ले लिए तब्र 
कुल की ब्लियाँ और नगर-नित्रासी चारों तरफ खड़े द्ोकर भृतराष्र का एकटक देखने लगे। युप्रिप्तिर 

-« ने नाम और गोय बता कर धृतराष्ट्र से आये हुए सब लोगों का परिचय कराया | 

इसके बाद घृतराष्ट्र ने एक एक करके सपसे कुशल पूछ फर युधिष्ठिर से फह्दा ;-- 

पुत्र। तुम भाश्यों और पुरवासियों समेत कुशल से रहते हे न? तुम्हारी आशित प्रजा, 
मन्‍नी, सौकर और गुरु लोगों का तो केर अमब्नल नहीं हुआ ? वे लोग बेखटके तुम्हारे राज्य में 
रहते है न 

नीदिनिपुण धृवराष्ट्र की ये घातें सुनकर धम्मौत्मा युधिष्ठिर ने कहा :-- 

महाराज | आपकी कृपा से हमारे राज्य में सब कहीं संगल है । आआपकी तपस्या दिल पर दिन 
बढ़दी जाती है न ? हसारी माता छुन्ती आपको झुश्रपा करके वनवास का कलेश सफल करती हैं न९ 
इस समय मद्दात्मा बुर कहाँ दें ९ उनके देखने के लिए हम बढ़े व्याकुल हैं। 

»« धुँतराष्ट्र ने उत्तर दिया :-- 

बेटा ! तुम्हारे चचा महा बुद्धिमान्‌ विदुर बड़ी कठिन तपस्या कर रहे हैँ । वे कुछ खाते- 
पीते नहीं। इसलिए उनके शरीर में सिर्फ हड्डी और चमढ़ा ही रह गया है। थे इस वन में एक ऐसी 
जगह रहते हैँ जदाँ मठुष्यों का आयागमन बहुत ही कम है। कभी कभी ब्राह्मण लोग धहाँ जाकर 
उनके दशन कर श्राते हैं। 

घृतराष्ट्र यह बात कह ही रहें थे कि धूल लपेटे, जटाधारी, नगे बदन महात्मा विदुर उस 
आश्रम के एक केने में दिसाई पढ़े। पर आश्रम देस कर ही वे सहसा वहाँ से चल दिये। इस पर 
युधिष्ठिर अबेले उनझे पीछे पीछे दौढ़े ! तब धीरे घीरे विदुर घने बन में धुस गये । 

है महात्मा | हम आपके प्यारे युधिप्टिर हैं। आपसे मिलते के लिए आये हैं :-- 

यह कह कर युधिष्ठिर बड़ी तेझी से उनके पीछे दौड़ने लगे। तब विदुर उस घने जंगल 
में एक पेड़ के नीचे एकद्म से ठहर गये । यहाँ पहुँच कर युधिप्ठिर छुछ कहने ही बाले थे कि उन्होंने 
देखा विदुर की आँसें निश्चल हैं; उनके शरीर मे प्राण नहीं हैं; उनकी देह पेड़ के सद्दारे खड़ी 
हुई है। हर 

यद्द जानकर हि विदुर ने देद् त्याग दी युधिष्ठिर लौट आये और धृवराष्ट्र से सब हाल कह 
सुनाया | यह आश्चर्यजनक बात सुन कर सब लोग घड़े विस्मित हुट। पर यह सोच कर कि विदुर ने 
थवियों की गति श्राप्त की है न तो किसी ने उनके लिए शोक किया न उनको देह जलाने ही को किसी 
ने बेटा की । 

तब घृरराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा :-- 

वेद ! छुम्दारा मगल हो । हुम्दारे अत्ुमह से हमारे सत्र शोक संवाप दूर हो गये हैं । इस 
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समय तुम लोगों के अपने पास देख कर ऐसा माद्धम होता है मानो दम इस्तिनापुर ही में हैं। तुमने 
हमारे पुत्र की तरह काम किया है। इससे हमें प्तरा भी शोक नहीं। अब तुम ब्रिलम्च न फरो; राज- 
वानी के शीघ्र लौट जाव । उम्ें देसने से हमारे हृदय में स्नेद्र उतचन्न होता है; इसलिए हमारी तपस्या 
में विन्न पढ़ता है। 
अन्धराज धृतराष्ट्र की यह वात सुन कर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया :-- 
पिता ! हम निरपराधी हैं। आप हमें न छीड़िए । हमारे भाई ओर नौकर हृप्तिनापुर लौट 
जायैँंगे | हम यहीं रह कर आपकी ओर दोनों माताओं की सेवा करेंगे। 
तथ यशप्तविनी गान्धारी ने कहां :-- 
पुत्र | ऐसी चात मत कहो । तुम कौरवों के वंशवर हो। इसलिए जुम्दें राजधानी हो में 
रहना चाहिए | अद् तक छुमने हम लोगों की घड़ी सेवा की । अब शीघ्र द्वी अपने नगर लौट जाव । 
तब महाबाहु सहदेव ने आँसों में आँसू भर युधिष्ठिर से कह :-- 
राजन ] हम तो माता फो किसी तरह न छोड़ सकेंगे । घुस 0 राजधानी के लौट 
जाव | हम यहीं तपस्या करेंगे । और राजा तथा दोनों माताओं की चरण-सेवा करेंगे। 
सहदेव की यह्‌ वात सुन कर ढुन्ती ने बड़े प्यार से उनके हृदय से लगाया और कद्दा :-- 
चेटा ! तुम हमारी बात सान कर हस्तिनापुर लौट जाव । तुम्हारे स्नेह-घन्धन फे कारण हमारी 
तपस्या धीरे धौरे छीण हुई जाती है। हम लोगों के परलोक जाने मे अब अधिक देर नहीं है। इसलिए 
अब घुम राज्य के लौट जाव । 
इसके बाद राजा युधिष्ठिर ने धृत्तराष्ट्र से कद्दा :-- ह 
मद्दाराज | हम लोग आपकी. तपस्या में विन्न नहीं डालना 'चाहते। इस मलुप्यद्दीन प्रध्वी 
के देस कर हम अच्छी तरह समझ गये हैं कि राज्य भोगने की अपेक्षा तपस्या करनाही अधिक 
अच्चा है। जा हो, जब आप हमें आज्ञा देते हैं तव हम अयश्य ही नगर लौट जायैंगे। केबल 
धमोलुष्ठान दी के लिए हम राज्य में रहने के राजी दोते हैं। अब हम सबके आशीर्वाद दीजिए। 
एक साथ आप लोगों के फिर दशन करना बहुत कठिद जान पड़ता है | 
_ _ वेब पाण्डवों ने इन्ती और गान्धारी के प्रणाम तथा घृत्तराष्ट्र की बारस्थार प्रदष्षिणा करके 
उनसे विदा ली । तद्नन्तर महाराज युधिष्ठिर अपने बन्धु-बान्धवों के साथ राजपानी में नि्विन्न 
लौट आये। है 
पाएडवों के तपोषन से लौटने के दो वर्ष वाद एक दिन तपस्ियों में श्रेष्ठ देवर्षि मार 
मद्दाराज युधिप्ठिर के पास आये । धर्म्मराज ने उनका यथाचित सत्कार किया और कुशल-समाचार पूछने 
के अनन्तर कहा :-- 
भगवन्‌ ! हमने गद्ना-तट पर रहनेवाले तपस्सियों से सुना है कि हमारे चचा धृतराष्ट्र दिम 
पर दिन अपनी तपस्या और भी अधिक कठोर करते जाते हैं। इस समय आप उधर ही से आये हैं; 


यदि आप उत्त लोगों से मिले हो तो बवलाइए कि दोनों भातायें और अन्धराज भ्ृत्तराष्ट्र किस वरद 
अपना समय बिताते हैं । का 


यह सुनकर देवपि नारद ने कहा :-- 


___ महाराज ! हम तुम्दारे चचा के वन में गये थे। वहाँ जे छुछ हमने देखा और सुना है वही 
कहने के लिए हम तुम्दारे पास आये हैं । सुनिए, तपोषन से तुम्हारे लौट आने पर वे लोग गड्ढाद्वार 


। 


ड़ 
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गये और कठोर तपस्था करने लगे । घृतराष्ट बायु खाकर, और गान्यारी केपल 
जल पीकर और बहुत थोड़ा भोजन फरके रहने लगी । इस तरह छः महीने बीठतने 
पर अन्धराज ने जंगल की ओर की यात्रा की । सच्जय श्वृतराष्ट्र को और तुम्दारी माता कुत्ती गान्धारी 
के रास्ता यताती और सहारा देती हुई चलीं । इसी समय वन में आग लग गई । वायु जोर से चलने 
के कारण बह बढ़े भयक्लर रूप से चारों तरफ फैलने लगी। झूगों और सॉँपों के झुणड के कुणड उस 
प्रचणड अग्नि में जल कर मर गये और सुअर महा व्याकुल द्योकर चालायों में जा घुसे । ध्रृतराष्ट्र 
गान्थारे और कुन्ती भोजन न करने के कारण बड़ी ही छुबेल हो गई थीं। इसलिए वहाँ से किसी तरह 
भाग न सर्वी । उन्होंने अपने बचने फा फेई उपाय न देखा । 
तब महात्मा सच्जय ने घबरा कर कहां :-- 
महाराज ! इस आग में जल कर मरने से आपकी सदुगति न होगी। परन्तु इससे बचने 
का भी केई उपाय नहीं देर पड़ता । इससे शीघ्र हीं बतलाइए कि क्या करना चाहिए। 
धृतराष्ट्र ने फद्दा :--है सच्जय ! हम लोगों ने जब पर छोड़ दिया है तव॑जल, वायु या पग्नि 
फ्े द्वारा तथा भूसे ्यासे रद्द कर ही हम लोगों का भरना अच्छा है। इसलिए कोई घबराने की बात 
नहीं | तुम व्यर्थ देर न करो; शीघ्र दी अपनी जान बचाओ 
यह कह फर और पूर्व की ओर मुँह करके कौरब-नाथ छुन्‍्ती और गान्धारी के साथ जे-परवाही 
से बैठ गये। इन्द्रियों फे रोकने के कारण उनके शरीर फाछ की तरह निश्चेष्ट हो गये। 
उनकी यह दशा देस कर सख्य ने उनकी प्रदक्तिणा की और बढ़े कष्ट से उस आग से बच 
फर वे चन के चाहर आये | महर्षियों से उन्होंने सब दल कहा और कह कर हिमालय पर्वत्त पर चले 
गये। उस समय हम वहाँ मौजूद थे। इससे सब बातें तुमसे कहने के लिए यहाँ आये हैं। आने के 
समय अन्धराज, गान्धारी और झुन्‍्ती का जला हुआ शरीर हमने देसा था। जब वे लोग 'अपनी 
इन्छा से इस आग में जल कर मरे हैं तब उनके अवश्य ही सद्गति मिलेगी; इसमें कुछ सन्देह नहीं। 
उन लोगों के लिए शोक करना कदापि उचित नहीं । 
देवपि नारद के मुँद से घृत्तराष्र आदि के परलोक जाने का हाल सुन कर महात्मा पाएडवों 
के बड़ा ठु:ख हुआ । अन्त:पुर में भयझ्लर 'आतनाद होने लगा। नगर-नियासी भी ह्वाह्मकार फरने लगे | 
युधिष्ठिर भादि पाँचों भाई घार बार विलाप फरने लगे । 
जब सब लोगों के शोक का आबेग कुछ छुछ कम हुआ तथ युधिप्ठिर ने देवषि से कद्दा :-- 
भगवन्‌ ) इससे चढ़ फर दुःस की बात और क्या हो सकती है कि हम लोगों के जीवित 
रहते अन्धराज ने, अनाथों की तरह, बन में प्राय त्याग क्रिया। पुत्रहीना माता गान्धारी के लिए हम 
उतना शोक नहीं करते, किन्तु जिन्होंने यह इतनी बड़ी राज्य-सम्पदा छोड़ कर चनवास किया उन 
माता कुन्ठी के याद करके हमारा हृदय शोक की ञआआग्र से जला जाता है। दम लोगों के राज्य और 
पराक्रम के। धिककार है। हम लेए जीते ही मुर्दे की तरद हैं । + 
पाणडबों को शोकाछुल देस कर नारद ने युधिप्ठिर से कहा :-- 
तुर्दारें चचा ने तपस्या के प्रभाव से सुक्ति पाई है। तुम्हारी माता छन्ती ने भी सुरुःसेवा के 
कारण सिद्धि प्राप्त की है । अतप्ख उनके लिए शोक न करके उनका वर्षण आदि करो । 
देव्षि नाख के इस उपदेश के अलुसार घम्मोत्मा पाशडव लोग 'अन्तःपुर फी सतरिपों और 
राज-भक्त घुस्वासियों के साथ एक वच्य पहन कर भागीरयी के तट पर गये। बह्ाँ तिलाइ्जलि आदि 
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समय तुम लोगों के अपने पास देस कर ऐसा माद्म होता है मानो हम इत्तिनापुर ही में हैं। तुमने 
हमारे पुत्र की तरद काम किया है। इससे हमें उरा भी शोक नहीं। अब तुम विलम्ब न करों; राज- 
घामी के। शीघ्र लौट जाव । हुम्ें देसने से हमारे हृदय में स्नेह उत्पन्न होता है; इसलिए हमारी तपस्या 
में विज्न पड़ता है। 
अन्धराज घृवराष्ट्र की यद्‌ वात सुन कर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया :-- 
हि दि ६ 
पिता | हम निरपराघी हैं । आप हमे न छोड़िए। हमारे भाई आर नौकर हस्तिनापुर लौट 
जायेंगे । हम यहीं रह फर आपकी और दोनों माताओं की सेवा करेंगे | 
तब यशल्तिनी गान्यारी ने कहा :-- 
पुत्र। ऐसी बात मत कहो । तुम कौखों के बंशधर हो। इसलिए तुम्हे राजधानी 
रहना चाहिए । अज्ञ तक तुमने हम लोगो की बडी सेवा की । अब शीघ द्वी अपने नगर लौट 5 
तथ मद्दावाहु सहदेव ने आँसों में आँसू भर युधिप्ठिर से कहा :-- 
राजम्‌ । हम तो माता के किसी तरह न छोड़ सकेंगे। तुम शीघ्र द्वी राजधा 
जाय । हम यहीं तपस्या फरेंगे। और राजा तथा दोनों माताओं को चरण-सेया करेंगे। 
सदृदेव की यह घात सुन कर झुन्ती ने घड़े प्यार से उनके हृदय से लगाया * 
बेटा । तुम हमारी बात मान कर दृस्तिनापुर लौट जाव । तुम्हारे स्नेह-बन्घर 
धौरे धीरे चौण हुई ज्ञोगों 2 ह 
तपस्या धीरे धीरे क्लीण हुई जाती है। हम लोगों के परलोक जाने में अय अधिक हे 
अब तुम राज्य फे लौट जाब । 
इसके याद राजा युधिष्ठिर मे ध्रृतराष्ट्र से कहा :-- 
महाराज | हम लोग आपकी तपस्या में विन नद्ी डालना चाहते! 
के देस कर हम अच्छी तरह समम गये हैं कि राज्य भोगने की अपेक्षा तप 
अच्छा है। जे। हो, जन आप हमें आज्ञा देते हैं तव हम अपश्य ही नगर 
धर्माचुष्ठान ही के लिए हम राज्य में रहने वे। राजी होते हैं। अब हम सबई 
एक साथ आप लोगों के फिर दशन करना बहुत कठिन जाल पड़ता है । है 
तब पाण्इवों ने छुन्ती और गान्धारी के! प्रणाम तथा घृतराष्ट्र की था 
उनसे विदा ली | तदनन्तर महाराज युधिष्ठिर अपने वन्धु धान्धवों के साथ * 
लौट आये। हे 
पाएड्यों के तप्रोवन से लौटने के दो वर्ष बाद एक दिन तपशप्तियों हे 
भद्दाराज युधिप्ठिर के पास आये। धम्मराज ने उनका यथाचित सत्कार किया और 
के अनन्तर कहा !-- न 
भगवन्‌ ! हसने गज्जा-तट पर रहनेगाले तपस्वियों से सुना है कि हमारे 
पर दिस अपनी तपस्या और भी अधिऊ कठोर करते जाते हैं। इस समय आप उधर 


यदि आप उन लोगों से मिले हो तो बतलाइए कि दोनों मातायें और अन्धराज छू 
अपना समय बिताते हैं। 


यह सुनरर देवपि नाख में कहा :-- 


.. . , मद्ाराज ! हम तुन्हारे चचा के बन में गये थे । वहाँ ले कुछ हमने देखा * 
कहने के लिए छम तुम्हारे पास आये हैं। सुनिए, तपोनन से तुम्दारे लौट आने पर वे 


के 
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प्रभासतीर्य भर गया। सब कहीं आनन्द और कीलाइल द्वोने लगा। अन्च में यहाँ तक नौवत पहुँची 
क्रि चलराम, सात्यकि, गद। चच्नु और छतवर्म्मा, ऋप्ण के सामने . ही शराब पीज़े लगे । * चुद्धिमान्‌ 
कृष्ण ने समका कि काल की गति अमिट है। इससे दे चुपचाप यह सब अत्याचार देसते रहें। फिसी 
फो सता न किया | हैं 
इसी समय एक दिन सात्यकि शराब पीकर बहुत मतवाले हुए | उसी अवस्था में वे ऋृतवन्मों 
से दिस्‍लगी करने लगे । उन्होंने कहा :-- 
6 हल अत हा ०८ 3६ 32 
+ कैवबस्मो ! च्त्रियों में कोई ऐसा पाखएडी नहीं जो ठुग्दायी तरह मुर्द के समान सेते हुए 
मनुष्यों की हत्या करे । 
अन्न ने भी सात्यकि का पक्त लेकर कृतवम्मों का अपमान किया। यह सुन कर महावीर 
कृतबस्मों ने भी सात्यकि की अबज्ञा की। वायाँ हाथ उठा कर वे बोले :-- 
सात्यक्रि | तुम बड़े वीर हो न! फिर क्‍यों छुमने जमीन पर बैठे हुए हाथ कटे भूरिश्वा 
, के माण १ 
फृतवर्म्मो की इस बात से क्ुद्ध होकर कृष्ण ने टेढ्टी निगाह से उनकी ओर देखा | पर छुछ फल 
न हुआ | सब लोग एक दूसरे का कलझू कहने लगे | इस प्रसक में जब कृष्ण की पन्ने सत्यभामा के 
पिता की निन्‍्दा होने लगी तब ये रोती हुई' अपने पति की गोद में गिर पड़ी। इस पर सात्यकि से न रहा 
गया | वे एक-दम से उठ कर बोले :-- 
भद्रे | हम सच कद्दते हैं, भ्राज इस पापी कृतवर्म्मा की मृत्यु आ गई जान पढ़ती है। 
यह कद्द कर मद्वाबीर सात्यकि ने कृष्ण के सामने ही क्ृतवर्म्मा का सिर तलवार से काट 
दिया। इसके बाद वे दूसरे चींयें पर भी आ्राऊमण करने लगे | यद्द देख कर कृष्ण उनके रोकने के लिए 
दौड़ । इतने में भोज भौर धमन्धक लोग भी बेहोशी की द्वालत में दौड़ पड़े और सात्यकि के घेर लिया। 
ये लाग गिनती में अधिक थे । इससे प्रयुन्न और सात्यकि थोड़ी ही देर युद्ध फरके मारे गये । 
तच छ्ृपए से और न रहा गया । उन्होंने एक मुट्ठी तिनके उठा लिये और मूसल की तरह उन्हें 
चलाने लगे । उनसे भोज और अन्धक लोग मर मर कर गिरने लगे। यह देख फर सभी लोगों ने उनकी 
तरह तिनके उठा लिये और पिता पुत्र के। चथा पुत्र पिता फे। बिना विचारे मारने लगे। फल यह हुआ 
कि मु के मुए्ड यादवन्वंशियों ने, आग में गिरे हुए पतज्नों की तरह, प्राणत्याग किये घीरे धीरे 
साम्व, चारदेष्ण, अनिरुद्ध और गद आदि सभी, मारे गये | अन्त में जब॒छुष्ण, बचश्नु श्र दारुक के 
सिवा वहाँ केई जीता न बचा तब दारुक ने कहा :-- ५ 
दे क्प्ण ) यदुकुल का ते नाश हो गया; अब चलो बलराम के पास चलें | 
झृष्ण इस बात पर राजी हो गये | वे लोग वलराम को हूँढ़ने के लिए इधर उपर घूमने लगे ) 
अन्त में उन्होंने वन के वीचॉंचीय एक निमनस्थान में एक पेड़ के नीचे उनको ध्यान में मप्त पाया। तथ 
कृष्ण ने दारुक से कहा :--- त 
हैं सारथि ! तुम शीम ही ह॒सितिनापुर जाब और अज्जैन से यादवों के नाश का हाल कही | यह्‌ 
खबर पाते ही वे ज़रूर यहाँ आदेंगे। 
फिर बे पास खड़े हुए बन्नु से बोले :-- 
भद्र ! तुम स्त्रियों की रा के लिए शीघ्र ही नगर जाव। * 
मद्दावीर वश्नु नशे में चूर चुपचाप बैठे थे । कृष्ण की आज्ञा पाते ही वे नगर की भथोर चले। 
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क्रिया करके सब लोग लैट आये और नगर के बाहर ठहरे | बारह दिन तक यथाबिधि श्राद्व करने के 
बाद भाइयों और अन्य लोगों के साथ युधिष्ठिर फ़िर नगर में आये और दुखी मन से राज-काज 
चलादे रहे। 

कुरुकेत्र का घोर मलुष्य-नाश, अम्धराज छृतराप्टू के मन की हुर्वलता ही के कारण हुआ था। 
उसके वाद धृतराष्ट्र ने पन्द्रह धर्ष नगर-निवास और तीन बे वनवास फिया। तदनन्तर, जैसा वर्णन 
किया गया, उन्होंने सदा के लिए शान्ति-लाभ किया। 


१ १-यदुवंश-नाश 


पाएडवों के पास से कृष्ण के अपने राज्य में लौट आने पर शापशभ्रट्ट भोज, इष्णि, अन्यक 
े पों से धीरे थी २३ 
आदि यादव-वंश के चीरों के चरिन्न अधिक मद्यपान आदि दोषों से धीरे घौरे विगड़ने लगे। 


इसी समय एक दिन महर्पि विश्वामित्र, मुनिवर कश्य, और तपस्वी नारद द्वारका फो गये। 
यादवों की बुद्धि तो ठिकाने थी ही नहीं | इससे सारण आदि युवा यादवों के दिल्‍्लगी की सूझी । कृष्ण 
के पुत्र शाम्ब के ख्री-वेश भें ऋषियों के सामने ले जाकर बे बोले :-- 

है महर्पिगण। यह महा-पराक्रमी वभु को श्री है। महात्मा वश्रु पुत्र पाने की बड़ी इच्छा 
रखते हैं | इसलिए शास्त्र देख कर यह वतलाइए कि इसके क्‍या होगा--पुत्न या कन्या ९ 

गहय बुद्धिमान ऋषि लोग समझ गये कि ये हमसे दिललगी करते हैं । इसलिए क्रोध में आकर 

उन्होंने 

उन्होंने उत्तर दिया :-- 

रेनीचयादवो । इष्णु का यह पुत्र तुम लोगों का नाश करने के लिए शक महा विकट 
मूसल उत्पन्न फरेगा । ॥ 

क्रोध से भरे हुए उन मुनरियों फे चले जाने पर कृष्ण के जब इस दुर्घटना का हाल मालुम 
हुआ तव उन्होने यादवों से सलाह करके द्वारकापुरी में सद्य बनाने का काम एकदम बन्द करवा दिया 
और मनादी करा दी कि जो केई इस आज्ञा के न मानेगा उसे तरह तरह के कठोर दण्ड दिये जायेंगे। 
नगर-निवासियों ने यह आज्ञा मान ली और शराब बनाना छोड़ दिया | 

किन्तु इतनी सावधानी करने पर भी ब्रष्णि और अन्धक लोगों के पीछे पीछे काल धूमने 
लगा। उनका नाश समीप आया मालूम होने लगा। नगर में प्रति दिन तरह तरह फे अशकुम होने 
लगे | सब लोगों ने लब्जा और भय छोड़ दिया। बड़ों की बातें लोग न मानने लगे | 

एक दिन धयोदशी से अमावास्या का संयोग हुआ चतुदंशी का क्षय हो गया। यह देख कर 
मद्दात्मा ऋुष्ण ने कहा :-- 

हे बीएएण ! कुरुक्षेत्र का युद्ध होने के समय जैसे ज्यशकुन हुए ये वैसे ही अब भी होते हैं। 
इसलिए इस समय हम लोगों के तीययान्रा करनी चाहिए। + 

.. अष्णि और अन्धक लोगों ने प्रसन्ष-मन से यह वात मान ली । तरइ तरह की खाने-पीने की 

सामग्री इकट्ठा करके बड़े आडम्बर से वे लोग अ्रभासतीर्थ को चले। वहाँ वे अच्छे अच्छे मनमाने घरों 
में उतरे और स्त्रियों के साथ आनन्द करने लगे। नयें, नाचनेवालों और मय से मतवाले आदमियें से 
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प्रभासतीर्थ भर गया। सब कहीं आनन्द और कोलाइल होने लगा। अन्त में यहाँ तक नौबत पहुँची 
कि बलराम, सात्यकि, यद, चश्नु और ऊृतवर्म्मो, कृष्ण के सामने .ही शराब पौीज़े लगे। बुद्धिआान्‌ 
कृष्ण ने समझा कि काल की गति अमिट है। इससे वे चुपचाप यह सब अत्याचार. देखते रहे । किसी 
को मना न किया । 
दी इसी समय एक दिन सात्यकि शराब पीकर बहुत मतवाले हुए | उसी अवस्था में ये तवर्ग्मी 
से दिल्‍लगी करने लगे । उन्होने कहा :-- 
[ आम 2 न्‍्क कर 

कृतवम्भा | ऋत्नियों सें कोई ऐसा पाखण्डी नहीं जो ठुम्हारी तरह सु के समान सोते हुए 

ममुष्यों की हृत्या करे । 
स्ुन्न ने भी सात्यकि का पक्त लेकर कृतबम्म का अपमान किया | यह सुन कर महावीर 

कृतवरग्मा ने भी सात्यकि की अवज्ञा की | वायाँ हाथ उठा कर वे बौले :-- 

सात्यकि | तुम छड़े वीर हो न! फिर क्‍यों तुमने जमीन पर बैठे हुए हाथ कटे भूरिश्रवा 
के मारा १ 

है ५ स्पा र नमी मा शकर 

छतवम्मों की इस बात से ऋद्द होकर ऋष्ण ने टेढ़ी नियाह से उनकी ओर देखा । पर कुछ फल 
न हुआ। सब लोग एक दूसरे का फलझ कहने लगे | इस प्रसज्ग' में जब कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के 
पिता की निन्दा होने लगी तथ ये रोती हुई' अपने पति की गोद में गिर पड़ीं। इस पर सात्यकि से न रहा 
गया । वे एक-दम से उठ कर धोले :-- 

भद्दे | हम सच कहते हैँ, आज इस पापी कृतवर्म्मा की झुत्यु आ गई जान पड़ती है। 

यह कह कर महावीर सात्यकि ने कृष्ण के सामने ही कृतवम्मों का सिर तलवार से काठ 
दिया। इसके बाद वे दूसरे बीरों पर भी आक्रमण करने लगे | यह देख कर कृष्ण उनके। रोकने के लिए 
दौड़े। इतने में भोज और अन्धक लोग भी वेदोशी की हालत में दौड़ पड़े और सात्यकि के घेर लिया। 
बे लाय गिनती में अधिक थे। इससे प्रयुश्त और सात्यकि थोड़ी ही देर युद्ध करके मारे गये । 

तब कृष्ण से और न रह गया । उन्होंने एक सुट्ठी तिनके उठा लिये और मूसल की तरह उन्हे 
चलाने लगें। उनसे भोज और अन्धक लोग मर मर कर गिरने लगे | यह देस कर सभी लोगों ने उनरझी 
तरह तिनफे उठा लिग्रे और पिता पुत्र के तथा पुत्र पिता फे बिना विचारे मारने लगे । फल सूद हुआ 
कि झुठड के झुण्ड चादव-वंशियों ने, ऋण में जिए हुए पच्लों थी रह, प्राऊतत्याण फिपे। थीरे 'चीरे 
साम्घ, चारदेप्ण, अनिरुद्ध और गद श्रादि सभी मारे गये । अन्त में जब॒ कृष्ण, बन्नु॒ और दारुक के 
सिवा चहाौँ कोई जीता न बचा तब दाठक ने कहा :-- 

हे ऋृष्ण | यदुकुल का ते नाश हो गया; अब चलो बलराम के पास चलें | 

ऋृष्ण इस बात पर राज़ी हो गये। वे लोग वलराम के हूँढ़ने के लिए इधर उधर घूमने लगे। 
अन्त में उन्दोंने वन के बीनोंबीय एक निर्जनस्थान में एक पेड़ के नीचे उनके ध्यान में भम्त पाया। तब 
कृष्ण ने दारुक से कहा :-- है 

है सारथि ! ठुम शीम ही हस्तिनापुर जाव और अजुन से यादवों के नाश का हाल कहो | यह्‌ 
सबर पते ही वे क्षरूर यहाँ जावेंगे। 

फिर वे पास य्दे हुए बच्रु से वोले :-- 

भद्र । तुम ल्वियों फी रक्षा के लिए शीघ्र ही नगर जाव। | 

मद्वीर बश्ु नशे में चूर चुपचाप बैठे थे । कृष्ण की आजा पादे ही बे नगर की ओर चले। 


३२६ सचित्र मद्ामारत [ दूसरा खदड 


पर वे कुछ ही दूर गये होगे कि शिकारियों से मरे हुए उस बन में किसी शिकारी ने लोदे का मुदृगर 
उल पर फेंका । उसको चोट से वे जमीन पर गिर पड़े / जब महात्मा कष्ण ने देसा कि ये मर यये तब 
लाचार होकर ध्यान में बैठे हुए चलराम से वे बोले :-- 

है आय्ये | हम स्त्रियों की रक्त का प्रबन्ध करके जब तक लौट न आबें तव तक तुम यहीं 
हमारा इन्तड़ार करना | 

यह कह कर ऋूष्ण शीघ्र ही नगर में गये और पिदा के पास जाकर बोले :--- 

हे पिता | हमने हस्विनापुर दूत भेजा है । यह हुसदायी खबर पाकर जब तक अजुन यहाँ न 
आने तब तक आप अन्त.पुर की स्ल्ियों की देख-भाल फीजिएगा। हमारे मित्र आकर जैसा अबस्ध करे 
वैसा आप बिनां विचारे मान लीजिपगा। इस समय बड़े भाई घन में बैठे हमारी राह देख रहे हैं; 
इसलिए हम उनके पास जाते हैं। 


बन में धलराम के पास आकर झृष्ण ने देखा कि उसी पेड़ के नीचे उनकी देह काठ की तरद्द 
अचेत अवस्था में पड़ी है । वे तुरन्त समझ गये कि योग की अवस्था में उनके आ्रण निकल गये हैं। तब 
व्याकुल होकर कृष्ण उस निर्जन बन में इधर उधर घूमने लगे। अन्त में यह साच कर कि जे। छुछ 
होनहार होता है चह्‌ अवश्य होता है, वे लाचार होफर एक जगह बैठ गये । 

इसी समय एक शिकारी वहाँ शिकार सेलने आया। दूर से छृप्ण के मग सममः कर उसने 
बाण फेंका | वह बाण #ष्ण के तलवे में घुस गया | शिकार के उठाने के इरादे से जब यह शिकारी 
कृष्ण के पास आया.तब उन्हे देख कर वह घवरा गया । अपने रृतापराध से उसे चल लड्जा हुई। वह 
अष्ण के चरणों पर गिर पड़ा । कृष्ण ने समझा बुझा कर उसे शान्त किया और प्राश-त्याग करके र 
का चल दिया। 

इधर छुपए का सारथि दारुक हस्तिनापुर में पहुँचा और पाण्डवों से प्रभासतीर्थ की सारी 
हु,खदायक कथा सिलसिलेवार कह सुनाई ! यह सुन कर शोक से वे लोग भहा व्याकुल हुए | कृष्ण के 
प्यारे मित्र अजुन दारुक के साथ द्वारका का तुरन्त चल दिये। 

यह पहुँच कर अज्जैन ने देसा कि द्वारका नगरी अनाथ सत्री की तरह अत्यन्त हीम दशा नें 
प्राप्त दै। अज्लैत के देयते ही अन्त पुर की छ्ियाँ जोर से रोने लगी। उन पति-पुत्रवि्ान ल्ियों का 
आेनाद छुन कर अजुन अधीर हो उठे | उनकी आँखों से आँसुओ की धारा बहने लगी। इससे उन्हें 
झुछ न सूमा पड़ने लगा ! 

अन्त में कृष्ण की प्यारी रानियो के हेमन्तकाल की कमलिती की तरह छम्हलाई हुई देख कर 

महावीर अणुन से और न रहा गया; बे रोते रोते जमीन पर गिर पड़े | तब वे हृतभामिनी रानियाँ उत्हें 
घेर कर बिलाप करने लगीं | कुछ टेर बाद उन्होंने अजुन के जमीन से उठाया और सेने की चौकी पर 
बिठा कर उनके चारो ओर बैठ गई'। 

इसके बाद अर्जुन बड़ी देर तक कृष्ण का साच फरते रहे श्रियों के उन्होंने बहुत छल 
धीरज दिया। फिर बे मामा से मिलने के लिए उनके घर गये ! वहाँ उन्होने देखा क्रि बुद्ध बसुदेव 
पड़े हुए हैं; उठ नही सकते उनके इस हवालव में देख कर अजुन बड़े दुखी हुए। शेते हुए उन्होंने वसुदेव 
के पैर छुवे । दुबंलता के कारण वसुदेव उनका साथा न सूँघ सके; इसलिए हाथ फैला कर उन्तका आलि- 
ज्वन किया और बोले :-- 

बेटा | जिन्होंने हजारो राजों और राह्सों के। परास्व किया था आज हम उन्हें न देखकर 
भी जीवित हैं | तुम जिन प्रयुन्न और सात्यकि के अपना प्यारा शिष्य समझ कर सदा उनकी अशं्ता 





ओक्षप्ण और व्यास 
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करते थे उन्हीं के दुराचरण के कारण यदुछुल का लाश हुआ है। पर इसमें उन्हीं का क्‍या दोप है ९ 
अग्यशाप ही इसका मूल कारण है | जिन ऋष्ण ने महावली और पराक्रमी शत्रुओं के आक्रमण से द्वारका 
नगरी की चार बार रक्षा की उन्होंने भी इस समय यदुकुल का नाश होते देख कर भी कुछ परवा म की । 
अश्वत्थामा के अक्माख्र से जल जाने पर. तुम्दारे पौत्र परीक्षित के जिन्होंने जीवन-ान दिया, उन्हों 
ने इस समय अपने कुटटम्वियों की रक्ता न को । पुत्र, पौत्र, मित्र और भाईयों के मरने पर उन्होंने हमारे 
पास आकर कहा ::+ै. , ४ रे 

पिदा ! यदुकुल का आज नाश हो गया। हमने अजुन के पास दूत भेजा है। उनके आने पर 
जैसा वे कहें करना। 

सह्द कह कर और थालगं तथा द्लियों के साथ हमें यहाँ रख कर वे न माल्म फद्दोँ चले गय्ये । 
तब से हम दिन रात बलदेव, कृष्ण और अपने वंशत्रालों की याद करके भूसे प्यास दिन बिताते हैं। 
अब दम जीना नहीं चाहते । इसलिए तुम अपने मित्र के इच्छानुसार काम करो। 

चसुदेव की बातों से अत्यन्त व्याकुल होकर अज़ुन ने कद्दा :-; 

५ , मामा ! दम इस कृष्णशत्य राजधानी के किसी तरह नहीं देख सकते । द्रौपदी और हमारे 
भाई यदुव॑श के नाश होने का बृत्तान्त सुन॒कर बहुत ही शाकाकुल होंगे। साक माल्षम होता है. कि 
अब हम लोगों का भी यह लोक छोड़ने का समय आ गया है । इसलिए और श्रधिक दिन रद्द कर क्या 
करेंगे ! हम यादवबंश के वालझों और स्लियों के लेकर शीघ्र ह्वी इन्द्रप्रस्य जायेंगे । 

इसके बाद अज्जुन ने सन्त्रियों से कहा :-- 

महाराया । हम रानियों और, बालकों के लेकर इन्द्रपत्थ जाते हैं। नगर-निवासियों समेत 
छुम लोग भी वहाँ आ सफते हो । ऋष्ण ने सुन रक्‍्खा था और हमसे सदा कहा करते थे कि यह नगर 
थेड़े दी दिनों में समुद्र में इब जायगा । इसलिए हम यहाँ से श्रोज के सातवें दिन चला जाना चाहते 
हैं; सब्रारियोँ तैयार रसना । हर 

५... अर्जुन का अमिप्राय समझ कर सब लोग जल्दी जल्दी तैयारी करते लगे। शोक से व्याकुल 
अज्जुन ने वह रात कृष्ण के धर में किसी तरह काटी । 

दूसरे दिन सबेरे मद्दात्मा वसुदेव ने येग साध कर शर्यर छोड़ दिया और स्वर्ग का रास्ता 
लिया । तब अजजुन ने उनकी स्त देह के अर्यी में रख कर अन्तःपुर से निराला। ्वारका-निवासी 
शोऊ करते हुए पीते पीछे चले। अन्तःपुर की खत्रियों ने मालां और गदने उतार कर फेंक दिये, बाल 
खोल डाले और छाठी कूट कूट कर रोने लगीं। 

जीते में जिस स्थान के वसुरेव बहुत पसन्द करते थे वढ़ी पहुँच कर भाई-चन्दों ने उनका 
प्रेतकार्प्य किया | इसके बाद उनकी द्ियों उनके प्रज्यलित चिता में रक्‍्खा देख उसके ऊपर जाकर 
चैठ गई'। उस चिता के जलने का शब्द सामबेदियों के वेद पढ़ने और उपस्थित लोगों के रोने 
की आवाज़ से और भी बदू गया। वह सारा स्थान ध्वनि प्रतिष्वनि से गज उठा। अन्त में वज्र आदि 
यहुबंशी कुमारों और स्त्रियों के साथ अजुन ने वसुदेव के जलाखलि दी । 

इस तरद वसुदेव का प्रेतकाय्ये समाप्त करके परम धार्मिक अर्जुन उस स्थान के गये जहाँ 
अद्याशाप के कारण मूसल से मरे हुए यादववीर अपने दुराचार के भयक्लर परिणाम के प्राप्त हुए थे। 
उस घोर हत्याकांड के देस कर थे बड़े दुखी हुए | वड़े से लेरर छोटे तक सबके क्रिया-कर्म्म की व्यवस्था 
करके उन्होंने बलदेव और हप्ण के खत दृह की साज को और उनका भी अग्नि-संस्कार किया | 


दूधरा खरड ॥| महस्स्थान ॥॒ * श्श्र 


यीरो से श॒त्य पड़ी है। वार घार चिन्ता करने पर भी इस बात पर हमें तिश्वास नहीं होता कि कृष्ण 
अब जीवित नहीं हैं। 

परल्तु हे मद्दात्मा ! इससे बढ़ कर एक और शोचनीय घटना हुई है जिससे हमारी छाती फटी 
जाती है । हम जब यादव मियो के। द्वारका से इन्द्रपस्थ लिये आते थे तब पत्जाब में बहुत से डाकुओ 
ने हम पर शआक्रमण किया और हमारे सागने ही बहुत सी थ्लियों के _ उठा ले गये । युद्ध के समय पहले 
जो महापुरूप हमारे रथ के आगे बेंठ कर हमारी जय-घोपणा करते थे, माद्म होता है उन्हीं के न रहने 
से हमारा गाणडीव व्यर्थ हो गया। 

जो हो, अग्र हम जीना नही चाहते | हमम न तो अन्न वीसता ही है और नजोशही है। 
इसलिए बतलाइए कि अब हँस क्या करें। 

श्रज्जुन का विलाप सुन कर महावुद्धिमान्‌ व्यासदेव ने उन्हें घीरज दिया और फहा :--- 

बैटा ! यादवों के जिस दुराचार के कारण अदञ्मशाप हुआ था उसके परिणाम के अमिट जान 
कर बुद्धिमान कृष्ण ने उसके रोकने की चेष्टा नहीं की, और अस्व में स्यय॑ यह लोऊ त्याग कर सुक्ति- 
लाभ रिया। इससे तुम अपर ध्रृथा दुस्जी मत हो | तुम लोग भी पड़े बड़े देवकाब्य करने के लिए इस 
लोऊ में आ्याये थे। एथबी का पाप-भार हलका करने में तुम लोग सफल हुए द्वो । माछम होता है, अब 
ह॒ुग्हारा काम समाप्त हो गया है । इसलिए अब तुमभे तेज नहीं रहा । फाल ही के प्रभाव से सब कुद्च 
उल्नन्न होता है और काल ही के प्रभात से सव कुछ नह भी होता है । अब तुम लोगो के रप्गे जाने का 
समय शा गया है; इसलिए उसके लिए उद्योग करना चाहिए । 

महर्षि वेदब्यास की बात सुन कर वीखर अजुन के धीरज हुआ | तब हलिनापुर जाकर 
उन्होंने धर्माराज से यदुवंश के नाश होने के सम्बन्ध की सब घटनायें आदि से अन्त तक कह 
खुनाई | 


१२-महाश्रस्थान 


अजजैन के झुँद से यदुवंश के नाश और कृष्ण के ध्यर्गवासी द्वोने का द्वाल सुन कर धम्मेराज 
सुधिप्टिर में सिर्ते यह फहा - 

भाई | काल आने पर सभी का अस्त होता है। साहूम होता है कि अब हम लोगों का भी 
काल आ गया | इससे अब महांप्रस्थान की तैयारी करना चाहिए । 

सत्र भाइयों ने यह बात मान ली और युधिण्ठिर के महाप्रस्थान की इच्छा का अनुमोदन 
किया | तथ धर्माराज ने परीक्षित के! राजगरी देकर वेश्या के पुत्र युयुत्छु को राज-काज करने की आना 
दी । फिर उन्होने छुमद्रा से कहा :-- हि 

भद्दे । तुम्हाण यह पौत्र कैरव-राज्य का स्वामी हुआ। हष्ण के पौत्र को तो हमने पहले ही 
इत्द्रभक्षय का राजा वना दिया है। तुम इन दोनो बालओें पर एक सी दृष्टि स्खना। 

फा० ४ 


३०८ सचित्र महाभारत [( दूसरा सर्द 


सारे शाल्ोक्त क्म्मे ठीक ठीक करके और यादवों को शोकाकुल नारियों के घोड़े, वैल, और 
ऊँट जुते हुए रथों पर सवार कराके महायीर अजुन ने सातवें" दिन इन्द्रप्रस्थ की ओर थाना को। 
अर्जुन पे पहने के अतुसार नौकर, योद्धा और पुखासी लोगों ने ऋष्ण के पौज वज्ञ के आगे किया 
और छ्लियो के घेर कर द्वारका से चले । 

इस समग्र सय लोगों के यह देस कर बड़ा निश्मय हुआ कि उन लोगो के निकलते ही समुद्र 
द्वास्कापुरी के धीरे धीरे छुबोने लगा । हे ४ 

कुछ दिन बाद दल-बल समेत अजुन धन-धान्य-सम्पन्न पण्जाब भें पहुँचे। यहाँ अहीरो के 
शक दल ने पन-रत्र समेत इतने बृद्ध, बालक और ब््ियों के थोड़े से रक्तकों ारा घिरा हुआ देस कर 
उन्‍हें छूट लेने फा इरादा क्या ओर हाथ में लाठियाँ ले लेकर उन पर टूट पड़े । 


उन लोगों के अ्रधिक सरया से देस कर दवारकावासियो के हाथ पैर ढीले पड गये। अजजुन 
के डराने पर भी वे लोग बराबर आकमण फरते रहे। तव क्रोध में आकर अजुन गाण्डीव चढ़ाने वा 
तैयार हुए पर उन्हें माल्म हुआ कि अब उनकी शोकजर्जरित देह में पहले का सावल नहीं है। खैर, 
गाण्डीव किसी तरह चढ तो गया, परन्तु उनकी समम में यही न आया कि दिज्य सत्र कैसे चलाबें। 
इस पर बाण जगा कर वे छुटेरो के पीछे दौडे | परन्तु पहले, गाएडीन से निकले हुए काले नाग के 
समान जो बाण शत्रु का खत चूम कर ज़मीन में घुस जाते थे वे आज बिलकुल ही व्यर्थ गये । अन्त में 
शद्वीर लोग अजुन के सामने ही स्त्रियों के। उठा ले जाने लगे | केई येई म्त्रियाँ तो अपनी इच्छा ही से 
छुटरेरों के पास चली गई । 
९.३ 5. ९ 
जब अत्यन्त व्याकुल अज़ुन ने देसा कि उनको भुजाओं की बौरता नष्ट हो गई और उनके 
सय अरन निष्फल हो गये तथ वे इसे ईश्वरी गति समझ कर चुप हो गये। 
जैर, किसी तरह वची हुई ल्लियों और रत्न आदि के लेकर थे छरुचेत पहुँचे और भोजराज 
के पुत्र तथा भोज-स्थियों के वहाँ. ठहरा दिया । फिर सात्यकि के पुत्र और परिवार के सरस्पती नगरी 
रहने के दी । घअन्त में इन्द्रपस्थ का राज्य कृष्ण के पौत्र वज्ञ को सौंप कर बचे हुए बालक; इद्ध और 


स्त्रियों के। उनके आश्रय में कर दिया | झिसी किसी परिथवा स्त्री ने अप्रि मे जल कर प्राण दे दिये। कई 
संन्यास लेकर तपस्या करने लगीं । 


...._ रिसी तरह यह्‌ इतना बढ़ा कास करके अर्जुन लज्ञाते हुए. व्यास के आश्रम में ण्े। वहाँ 
उन्होंने महपि के ध्यान में मम्न देसा | इससे वे अपना परिचय देने लगे :--- 
भगयन्‌ ! हम अजुन हैं; आपके पास आये हैं। 
महात्मा व्यास ने देखा कि उनका प्यारा पौय अत्यन्त दीन अवस्था में है; इसलिए उन्होंने 
पूछा .-- 
जप नम .. निस्तेज ध ० 5 5. है 
बेटा | तुम्दें तो हमने इतना निस्तेज कभी नहीं देसा । क्‍या तुमने कोई पाप कर्म्मे किया है या 


कसी हे परास्त हुए हो | यदि कहने में कोई द्वानिन हो तो बतलाओ तुम्दारी इस दशा फा क्‍या 
कारण है ९ 


इसके उत्तर में अजुन ने कहा :-- 
«_ भेगयन्‌ ! मनोहर कान्तिवाले, कमल के समाम नेनोवाले, श्याम वर्ण हमारे प्रिय मित्र श्च्ण 
का खर्गेयास हो गया है। भोज, परष्णि और अन्धक परा के जो वीर सिद्द के समान पराक्मी ये उन्होंने 
अक्षशाप के कारण प्रभासतीय में एक दूसरे के! साधारण तिनशों से मार डाला। इस समय छ्वारकापुरी 


दूसरा खण्ड ) महप्रस्थान * श्र्र 


चीसें से शन्‍्य पड़ी है। वार बार चिन्ता करने पर सी इस बात पर हसें विश्वास नहीं होता कि कृष्ण 
अब जीवित नहीं है। 

परन्तु हे मद्दात्मा | इससे बढ़ कर एफ और शोचनीय घटना हुई है जिससे हमारी छाती फटी 
जाती है । हम जब यादव ब्लियो को द्वारका से इन्द्रमस्थ लिये आते ये तब पञ्जाब में बहुत से डाकुओं 
ने हम पर आऊम्ण किया और हमारे सामने ही बहुत सी ब्लियों के उठा ले गये | युद्ध के समय पहले 
जो महापुरुष हमारे रथ के आगे चैठ कर हमारी जय-घोपणा करने थे, माछ्म होता है उन्ही के न रहने 
से हमारा गाएडीव व्यथ दो गया । 

जो हो, अब हम जीना नहीं चाहते | हममे न ते! 'अब वीरता ही है और नजोश ही है। 
इसलिए वतलाइए कि अगर हम क्‍या करें | 

अजजुन का विलाप सुन फर महायुद्धिमान्‌ व्यासदेव ने उन्हें धीरज दिया और कहा :-- 

बेटा ) यादवों के जिस ढुराचार के कारण अझशाप हुआ था उसके परिणाम के अमिट जान 
कर वुद्धिमान्‌ कृष्ण ने उसके रोकने की चेष्टा नहीं की, और अस्त में स्य्य॑यह लोक त्याग कर सुक्ति- 
लाभ किया | इससे तुम अब बृथा हुस्ी मत हो | तुम लोग भी बड़े बड़े देवका्र्य करने के लिए इस 
लोऊ में आये थ । प्रथवी का पाप-मार हलऊका करने में तुम लोग सफल हुए हो । मातम होता है, अब 
ठुम्हारा काम समाप्त हो गया है | इसलिए अब तुमम तेज नहीं रहा | फाल ही के प्रभाव से सबकुछ 
उत्पन्न होता है और काल ही के प्रभाव से सव कुछ नए भी होता है । अब तुम लोगो के स्पर्ग॑ जाने का 
समय 'आआ गया है; इसलिए उसके लिए उद्योग करना चाहिए । 

महर्षि चेदव्यास की बात सुन कर चीख्वर अर्जुन के घीएरज हुआ | तब इलिनापुर जाकर 
उन्होंने धर्म्मराज से यदुबंश के नाश होने के सम्बन्ध की सब घटनायें आदि से अन्त तक कह 
सुनाई | 


१२-महाभ्रस्थान 


अ्जैन के मद से यदुवंश के नाश और ऋष्ण के स्तर्गवासी होने का हाल सुन कर धम्मैरा 
युधिष्ठिर ने सिर यह फ्हा :-- 

भाई ! काल आने पर सभी का अन्त होता है।माइम होता है कि अब हम लोगों का भी 
काल भआ गया । इससे अब महदाप्रस्थान की तैयारी करना चाहिए। 

सत्र भाइयों ने यह बात मान ली और युधिष्ठिर के महाप्रश्थान को इच्छा का अनुमोदन 
किया । तय ध्मैराज ने परीक्षित के राजगद्दी देकर चेश्या के पुत्र युयुत्सु को राज-काज करने की आजा 
दी । फिर उन्होंने सुभद्रा से कहा :-- है 

भद्दे ! तुम्हारा यह पौत्र कैख-राज्य का स्त्रामी हुआ । कृष्ण के पौत्र को तो हमने पहले ही 
इन्द्रमस्थ का राजा बना दिया है। तुम इन दोनों बालक पर एक सी दृष्टि रखना । 

फा० ४२ 


दूसरा सरठ ) महाप्रत्यान 


रण 
थ्र्ण 
न्‍्क 


महाराज | भार रहृददेव ठे। रदा हम लोगो के ऋज्ञावारी रह बर बराबर सेवा फिया कर 
थे। तब टस समय उन्हें क्यों इस तरह पतित होना पड़ा ? ब 

उत्तर में धम्सैराज ने कहा : 

भाई ! सहदेव अपने के सबसे अधिक चुद्धिमान्‌ समभले थे। यही उनके पतित होने का 
कारण है। ., 

यह कह कर और सहदेव के छोड़ कर युधिष्ठिर अटल चित्त से बचे हुए भाइयों के साथ 
चलने जगे। वह कुत्ता भी उनके साथ साथ चला । 

इसके बाद थोड़ी ही देर में द्रौपदी और सहदेव के गिरने से दुःसित और यागभ्रष्ट होफर 
नकुल भी जमीन पर गिरे | तब भी मसेन ने फिर धम्मेराज से पूछा :-- 

महाराज । नऊुल ने कभी केई धृष्टता का व्यवहार नहीं किया । उन्होने सदा ही हम लोगों की 
आला बड़ी साउधानी से पालन की है। तथ इस समय वे क्यों गिरे ९ 

- इसके उत्तर में युधिष्ठिर बोले :-- 

भाई ! नकुल अपने का बड़ा रूपवान्‌ सममते थे। यह अहद्भार ही उनके पतन का कारण है। 

यह कह कर धम्मैराज लापखाही से आगे चलने लगे । भीम और अज्जुन भी डुःसपूर्ण हृदय 
से साथ साथ चले | 

पर महावीर अज्जुन इन सव शोऊकारक बातों के अधिक देर तरू न सह सके। वे भी शीघ्र ही 
भूमि पर गिर पड़े । तब भीमसेन ने फिर पहले ही की तरह पूछा : 

महाराज | सवगुणसम्पन्न अजुन ने तो हँसी में भी कभी भूठ नहीं बोला। वे इस समय 
क्‍यों मिरे ९ 

तब युधिप्टिर ने उत्तर दिया :-- 

भाई ! अुन के अपनी झूरता का जितना अभिमान था उसके अ्रतुमार काम उनसे नहीं 
हुए। इसी से उनका इस समय पतत हुआ | तुम उनकी तरक मत देसा; चुपचाप हमारे साथ चलो | 

यह कह कर धर्म्मराज हढ़ता के साथ आगे बढ़ने लगे। यह कुत्ता भी उनके साथ ही 
साथ रहा। 

प्यारे भाइयों के त्याग से अधीर होकर महाबली भीमसेन भी शौघर ही मीन पर गिरे। 
गिरते गिरते उन्होंने बड़े जोर से जेठे भाई के पुछार कर कद्दा :-- ॥ 

हे आशय | हम आपके प्यारे भाई हैं| हमें किस पाप से इस समय क़रमीन पर गिरना पड़ा ? 

धर्मराज ने उत्तर दिया :-- 

भाई ! छुम दूसरे की पर(्रा न करके अपने ही बाहुबल के मद में मल्ल रहते थे। नुम्दारे 
गिरने का यही कारण है। 

यह कद कर युधिप्ठिर पीझे देसे त्रिना चुपचाप आगे बढ़े । इस कुस्ते 
केई न रहा । 

जब इस तरह युधिष्ठिर दृद चैल्ने के साथ चलने दगे तय रथ के शब्द से एथ्वी और आपाश 
के पूर्ण करते हुए देवराज इन्द्र उनके पास आकर बोले :-- 


जा 


के सिया उनके साथ 


सचित्र महाभारत [ दूसरा खरड 
के ह॒ग्दे और अधिक परिश्रम करने की जरूरत नहीं, छुम हमारे साथ इस रथ पर 


राजन | अब 
सवार होकर चली । 

डुसी धर्म्मैराज ने उत्तर दिया “० जा ह 2 

है स॒रणज ! केमलाह द्रौपदी और अपने प्यारे भाइयों के। जमीन पर पडा छोड हम सर्ग 


जाना नहीं चाहते | के 

इसके उत्तर में इंद्र में कद 77 

राज । द्रौपदी और सुस्दारे चारों आई देह त्याग फर्के हुम्हारे पहले हे सर्ग पहुँच गये 

हैं। तएुव उनके लिए शोक न करो | तुम हमार साथ सबेह वहाँ चलो | वे लोग पहाँ तुम्हे मिलेंगे। 

इन्द्र के इस तरह धीरज देगे पर युधिष्ठिर ने फिए उनसे कहा -- 

हे देवराज ! यह झुता दमारा बडा भक्त है, इसने कहीं हमाय साथ नहीं घोडा। इससे यदि 
हम इसे छोड येंगे तो बडी निर्दयता का काम होगा । इसलिए कृपा करके इसे भी हमारे साथ सपग चलने 
थी आउुमति दीजिए | 3 622 

युधिप्ठिर के इस तरह अनुरोध करने पर इन्द्र ने उससे कहा -- 

पर्मौराज | आज सबसे बडी सिद्धि प्राप्त करके तुम अतुल सस्रत्ति के अधिकारी हुए हो। 
हगे में तुम्हें, किसी ग्रकाग का इुख न होगा। वहाँ कोई भी पाप तुम्हें छ वर न सकेगा। इसलिए श्स 
सामान्‍य कुते के लिए क्यों ढुसी होते हो १ 

युधिष्ठिर ने कद -दे देवेन्द्र | हम अपने सुख के लिए इस भक्त, शर्णागत और सहायहीन 
छुत्ते ये! किसी तरदद नहीं छोड सकते। 

इन्द्र ने कहा -हे धर्म्मराज। छुत्ता अत्यन्त अपविन जीव है। यह सव लोग जानते हैं कि 
यदि कुत्ता यज्ञ क्रिया के देस ले तो यज्ञ फा साय फल नष्ट हो. जाता है। इसलिए स्त्र्ग में इसे कैसे 
स्थान मिल सकता है ९ तुमने प्राण से अधिक प्यारो द्रौपदी और प्रियतम भाइयो का त्याग करके सिद्धि 
प्राप्त वी है, अब इस छुत्त वी माया में फैस कर उस सिद्धि के परमोत्तम फल से क्‍यों बच्च्चित होते हो ९ 

इसके उत्तर में दृढसकर्प धर्म राज बहने लगे -- 


हे इन्द्र । जब झ॒त्यु आती है तय किसी से मिलना या विछुडना मलुप्य की इन्छा के अपीन 
नहीं रहता । अपनी पत्नी भोर भाइयों को जीवित रहते हमने नहीं छोडा। जय जीवन देने में अपने 
के असमर्थ समा तभी उनया त्याग किया मतलपय यह्‌ कि इस कुत्ते वे! छोड कर हम स्व नहीं 
जाना चाहते | 

जय महूत्मा युधिप्ठिए ने यद॒प्रतिज्ञा वी तथ वह छुत्ता साचानू धम्मैरूप होकर धम्मेराज से 
सधुर सर में कहने लगा -- 

चेटा | हम केवल चुम्दारी परीक्ष लेते थे। अय हम समझे कि तुम सच्चे समकरा/ घम्मोत्मा 
और सय प्राणियों पर दया फ्रनेयाले हो । ध्म तुम्दारे पम्मोचएण से बडे प्रसन्न हुए हैं। तुम इसी देह से 
रुरी जापर अकृस्य फल प्राप्त कर सकेगे । 

५. भगवान्‌ घम्मे की यह वात फ्ह्‌ चुकने पर सत्र देवताओं ने वहाँ इकट्रे होकर इन्द्र के साध 

घम्मेरात वो द््ल्यि रथ पर चढाया। तन अपने तेज से पहले राजपियों की पीत्ति के मन्‍द करके आवारा 
के। मगाशित करते हुए वे सदेह स्यग गये। 


दूसरा त़रड | महाप्रस्थान ड्झ३ 


जब धरम्मैराज देवलोक पहुँचे व्य उनके पास आफऊर वस्त्र देवाप लोग उनसे भीतिपूर्वक 
मिले | पर महात्मा युधिछ्तिर उस समय भी शान्त और प्रसन्न व थे। वे उनसे कहने लगे :-- 
है महापुरुषणण | हमारे भाई नहीं देस पड़ते | जिस लोऊ के। वे. गये हो; चाहे वह भला हो 
श्रादें बुरा, हम भी वहीं जाना चाहते हैं | 
तब इन्द्र ने कहा :-- 
भम्भेराज ! तुम्हारे समान सिद्धि पहले कोई राजा नहीं पा सझा। तुम्दारे भाई इस स्थान के 
अधिफारी नहीं.। तुम मनुप्य की भाया छाड़ कर अपने के से जीते हुए स्पर्गलोक के सुज-भोग करो । 
यह सुन कर युधिप्ठिर नम्नतापूर्वक बोले “-- 
है देवेश ! हमारी प्यारी द्रौपरी और परम प्रिय भाई जहाँ हो वहीं जाने की हमारी बढ़ी 
इच्छा है । उन्‍हें छोड़ कर हग यहाँ नहीं रहना चाहते | विना भाइयों के स्वर्ग में रहने से हमें कुछ भी 
सुस न होगा । 
इस तरह धर्मायज के बार बार विनती करने पर इन्द्र ने उन्हें भाशयों के पास जामे की आज्ञा 
दे दो और एक देवदूत के चुला कर कहा :--.|*, 
है दूत | तुम युधिप्रिर के। उनऊे आकीय जनों के पास शीम ही ले जाकर उनसे सेंट 
कराओ। 
इन्द्र मी आज्ञा पाते ही देवदूत युधिष्ठिर के आगे हुआ ओर उनके एक बड़े भयक्कर रास्ते से 
ले चला। यह रास्ता बड़ा दुगंम था। इसमें घेर अस्थकार छाया हुआ था। मांस और खन के फीचड़ 
तथा कौड़ों मरेड़ो से यह भरा हुआ था । जजञती हुई आग और भयक्कर मूर्ति के प्रत चारों ओर _ 
दिखाई देते थे | हवा का कोका आते ही हजारों दुसी मजुप्यो का आर्त्तनाद सुनाई पड़ता था । 
५. यह सब देख कर युधिप्ठिर के बड़ी चित्वा हुई | इस दुर्गन्वमय स्थान में चतने चने 
धम्मराज ने देवदूत से पूछा :-- 
मद्याशय ! ऐसा रास्ता हम लोगों को और झितनी दूर चलना पढ़्ेगा ! यह कौन स्थान है भीर 
हमारे भाई कहाँ रहते हैं ९ 
यह सुन कर देवदूत ने झुँह फेर और युधिप्ठिर के सासने होफ़र वह बोला :-- 
राजन । चलते समय देवताओं ने हमसे का“ 7 ऋण 
उन्हे लेकर लौट आना । इसलिए सरी चाएा 7 


